परम श्रद्धेय 
न्नायं श्री क्षितिमोहन सेन महोदयको 


उनके घासस्म वर्षमे ग्रवेरा फारनेके 
अवसर्पर्‌ 
लेखकक्षी विनम्र भटः 


भूमिका 


ˆ कनीर ` लिखते समय नानां साभनाभोकी चर्या प्रसग-वश अ। 
गई है । उनके उसी पदल्का परिचय विदोष रूपसे कराया गया है 
जिसे कवीर्दासने अधिक लक्ष्ये किया या] पार्क पुरतकमे यथास्थानं 
पगे कि कबीरदास बहुत-कुछको भस्वीकार करमैका अपार साहस रेक 
भअवतीणै हुए थे । उन्हे तत्कारकं प्रचलित नाना सायन-मार्गोपर्‌ उग्र 
आक्रमण किया है| कमीरदासफे इस विेप दथ्िकोणक्छो स्यष्ट रूपसे 
हृदयगम करानेके लिए मने उरकी भोर पाटकी सदानुभूति पैदा 
करनेफी चेष्टा कीदहे) इसी लिए कही कहीं पुस्तक्म पेसा खण सकता 
है कि रेखक भी व्यक्तिगत भावसे किसी साधन मागैका विरोधी हे) 
परन्तु बात एेसी नही है । जरह कटी भी भवसर मिला है वही ठेखकमे 
इस भ्रमको दूर केरमेका प्रयास किया है, पर फिर भी यदि कदी श्रमका 
अवकाश रह्‌ गथा हौ तो ब इन चक्तव्यसे दूर दो जाना चाहिए । कबीर 
दासमे तत्कारीन नाथपन्धी योगिर्योी साधन-क्रियापर भी आक्षेप किमा 
है, यथास्थान उसकी चर्चा की गै है| पुस्तकके अधिकांश स्यलपे 
ˆ योगी ' शब्दसे इन्दी नाथपन्थी.योगिोसे तात्य है । समाधि -विखद् 
जदा कहीं कयीरदासने कहा है वदा ' ज्-समाधि + अथे समन्नना चादिप। 
यथप्रसंग पुस्तके इसकी चर्यां आ ग्द है । वैसे, कबीरदास जिव 
सहज-समाधिकी वात कहते है वह योगमागसे भसम्मत नदीं है! य्ह 
यह भी कहं रखना जल्णे है कि पुस्तकमे भिन्न भिन्न साधन-मागि 
एतिहासिक विकासकी भोर ही अधिक ध्यान दिया गया है । 


पुस्तकफे अन्तम उपयोग समक्षकर ˆ कीर-वाणी ' न(भसे कुछ चुने 
हुए पय संग्रह किये गये हैँ । उनके छ्स्फे सौ पद श्री भाचाय क्षिति. 
मोहन सेनके सग्रके दै । इन्दीको कविवर रवीन्द्रनाथ ठरने अभैजीमें 
अनूदित फिया था ) माचा सेने इन पद्यौको रेनेकी अनुमति देकर द्यकागो, 
अनुगहीत करिया है । 


६ 


प० नाधूरामजी प्रमीने अपने साभाषिक प्रेम ओर उप्साहकै साथ 
पुस्तकेको प्रकारित्त किया है, इसके लिए ठेसक अखन्त कृतन्न हे | भा 
श्री मोहनरालजी वाज्पेयीने नाना भावसे रदायता करक पुस्तककफो अधिकं 
मुदियुक्त होनेसे बचा चिया दै । अनेक रेको शौर प्रकोशकोके अमूल्य 
्रन्थोकी सहायता न भिटी दती तो पु्तफ लिखी ही न गद होती) 
जिम लोगोकि मतका कहीं कीं वितेध करना पडा है उनके प्रति भेरी 
गम्भीर शद्धा है । वस्तुत जिनके उपर शद्धा है उन्हीफे मतौी मने 
समीक्षा की हे 1 इनमे कै मेरे गुरतुल्य हे । स॒ छोगोपे प्रति मै भपनी 
कृतन्नता प्रकट करता ह । 


हिन्ी भवन, शान्तिनिकेतनं | 


फालगुनी पूर्णिमा, १९९८ दजारीभ्रसाद्‌ धिषेदी 
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[ जिन पुस्तर्कोका पूरा नाम ओर्‌ विवरण प्रथम ही -दिया इभा है उनका 
उरखेख य्दा नहीं किया गया है | ` 
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कवीरदासदारा साक्ताक्तार--नागपन्थीय मतसे कवीरपन्थकी तुलना--निरजनका 
वास्तविकं अथ--प्रायीन शौर नवीन पोथि्योकी गवाही --गरहाज्ञान कनौरी 


९१२ 


दधि हेय नही द कयीरदाधका अपेक्षत सदज चक्रष॑स्थान--उसका सथ 
सहज समायि है-निरजनसम्बन्धी कत्पनाकी जरिलताकां कारण-पेतिहासिक 
परपरा-आदि मगर । ५२.७० 


६ छु अन्य ह्टोकै भाग्य-धिपयय 
निर्जने समान अन्य मनोरजफ़ शब्द्‌--रल्य--सहज--नाद--यिन्दु-- 
खसम--परनी-- दनक पेतिहाक्िक विकास-- केवलावस्था--चार भानन्द्-- 


पुखराज या महाषख-रामरस--ससमका सहजयानी अर्थ--योगियोकी 
मगनोपमावस्वा--घरनी--त्ीन वृत्तियो । 


९७, योगपरक रूपक ौर उखश्मोसिर्यौ 

योगियोका प्रभाव--- उनका उल्टा कथन--योगियों जौर सदजयानिर्योकी 
उकठ्ट्ोसिर्यो --सन्ध्या या सन्धा भाषा--योगश्चाल्लीय सांकेतिक मन्दौफा 
सुग्रह--उल्र्बसियौकी अतिशयोक्ति अलकारफौ रैली--कथीरदासके अपने 
सकितिक शब्द--सम्प्दायये मान्य साकरेतिफ शब्द--समरेतवाचक र्द्म 
निगिरणपू्ै अध्यवसान नदीं है--रूप्रकका भाव--परम्पराका एतिह्टसिर 
विकास--राहजयानी रिद्ध॒भूषुकपादसे उदाहरण--छृष्णाचायेसे उदाहरण-- 
साधर्म्यैकी प्रधानता वी सकेतका कारण है-निरेजनविपयक सम्प्रदायिक 
विचारी समीक्षा-रीवीरदासकी उल्यर्वोसिौ्े उदाहरण--ङ्घुछ अलुमान- 
सापक्ष सकेत--दो टीकाकारोकी वुलना--उसका निष्करष-टकीगी धीर कनीर- 
मतका पार्थक्य--रामफ़ी महिमा कबीरकी अपनी विशेषतो ८ ०--९४ 


८, व्रह्म ओर माया 


रामानन्द ओर नका मत--क्या वे विशिष्द्रैतवादी ये--प्कुहरके मतश़ी 
समीक्षा वेष्णवदासजीका मत--फकुद्रकफे मतका मजबूत अश्च--परिणामवाद्‌ 
-भारस्ताद ततान --रामानम्दी मतम अद्रैतवादकी 
भाम्यता---कवीरने रमानन्दसे क्या चेता तरेदान्तप्रत कया है--भात्मविदया 
या ह्म विद्या--पय भौर अपरा विया--निगैण ओर सगुण ब्रह्म--भायेश्रम- 
रािदानन्दह्प परत्य भौर भपशह्म-- साख्य मत्त्ते शष्टिका धिकासल-- 
कर्मफल---दिग या सूक्ष्म दरीर--सांख्य ओर वेदान्तके मत्से कमेप्रवाह-- 


११ 


सित प्रारब्ध भौर क्रियमाण क्म--माया ओर भविया--माया निरंजनकी 
दा्ति--नाग ओर्‌ नागिनका तासर्य--ोकषारका म्म--कमीरदासके निरुणकरा 
सर्य समूती चर्चा मिष्कपे । ९५- ११० 
९, निशण राम 

क्या निरुणकी उपासना सम्म है {-- वियारण्य स्ागीका मत--उत्तम नोर 
मन्द्‌ अविकारी --निश्ुण जपकरा ताघ्पय॑--क्या मन्दाधिकारीको कबीरदास नदीं 
मानते -- राम या हरि--क्ीरदासद्वारा प्रयुक्त भगवान नागो भथ-- 
अवतार ओर निशुण राम--क्या पुराण कबीरदास ४ शफ है ४ तुल्गी 
दाका मत--क्वीरदासके राम पुराणप्रतिपादित नहीं ये~-दाशनिक वाध 
सम्बन्धमे कमीरदासपर आरोपित अस्थिरताकी समीक्षा- निर्गुणे कबीरगो 
तार्य भावाभावविनियक्त भगवान्‌--ग्राैनायें सम्बन्धे रवीन्दनाय एद्घुरफे 
वरिचार--कवीरदासके असुभवेकगम्य भगवच्‌ । १११-१२७ 


१० बह्याचार 


करषीरकालीन साधक सर्वाधिक प्रभावशाली मत~--पोराणिक मतया 
आचारवाहल्य---्थीरदास पौराणिक मतके तखन्ञानरे अनभिन्ञ यै- 
उनका ` “ पंडित --ससग-सिद्धान्तकी समीक्षा--षय्योभियौँफा बाह्याचारपर 
आकपण--सहजयानिर्योफा = भकमण--जैन-भाकमण--बाह्याचारराडनगरी 
स॒दीषे परम्परा--यस्किमि परिवारे पालित होभैका उत्तम फल--एकेदवरव।द 
ओर स्द्वैतवाद--अङ्ह ओर रामसे भी पर--कगीरदामफी विकषेषता कर्द दै 
--सक्वि-- गुरफी सोज--उनकी सहिमा--उनकफा प्रेम---रामनामका मन्त्र 
--भक्ति ही रामानन्द्की देनह) १५८-- १४२ 


११ ! सन्तो भक्ति सतो शुर मानी › 


कवीरदासफी भक्तिको समषमम दील--भक्ति क्या है--अद्रैतभावना कथा 
भक्ति मागेकी वाधक है ८--सन्विदानन्दके अश-विशेषके भक्त --ग्रह्मभिज्ञासा 
भक्ति दी है--भाभ्रय मेदसे प्रेम--कमीरदासमे श्चरणागति भौर भात- 
समधणके भव-- तन्मयता भौर व्यछुलता--अनन्यपरायण विश्वास--एकास्त- 
निष्टा रामानन्दसे सम्बन्ध--द्योगके प्रति विरकि-सष्टनसमाधि--गुरका 
प्रम्‌ --भगवस्ेमष्ठौ वर्षा | १४३. १५२ 


९२ 


२२. व्य िच्घ-किश्छेपण 


भक्त ओर योगी दोनो की समाजपर्‌ प्रतिक्रिया - केयीरक्ो अक्खडता योगिर्योपि 
मिली है--योगियों ओौर भअवधूतके प्रति कबीरदास अक्खङ दै - सभावे 
फकड, घरफ़ढ़ मस्ती ओर फकदाना कापरवादही--अपने भापपर भखण्ड 
विश्वास्--ग्रमम भाुकताको स्थान नही--सरलता ओर भत्मविश्वासके भिन्न 
भिन्न हप--पडित ओर रखपरर लापरवाह भाक्रमणङा कारणम--स्षकस्योर 
देनेपाटी भापा--पूचेवर्ती सिद्धोकी आक्रामक उक्तियोसे फमीरकी उक्तिरयोकी 
तरिरोषता--आप्मविश्वासका आक्रमक रूप दम्भका खश भी नदी-मस्तमोका 
कवीर--अदुभुत सफादैका कारण--व्यग्यकारक--युमावतारकी रक्ति ओर 
विश्वास । १५३१६१९ 


१३ भारतीय धमे साचनामें कसीस्का स्थानं 


हसलामकर। आगमन- उसकी नवीनता -- भारतीय सस्छरृतिकी भराहिका 
दाक्ति--मजहव क्था है {--हिन्दूधमे ओर दसलामका अन्तर---सचबद्ध धर्मा 
न्वारफी भावद्यरकेता--निषन्ध म्रन्धोकी देन--उनकी कमजोरी इसरामक्ते 
अगमनकी प्रतिक्रिया --नाथपशी गरृहस्थ--सृफी साधना भौर भक्ति--निग्युण 
शौर सगुण साधनाका अन्तर--खीला क्या है {--मायाका कारण--मगवानकी 
लीला--कवीरम उसका स्प--ग्रेमलीना दही मध्ययुगकी साधनाका कैनरभिन्दु 
है--सगुण छीलखसे कवीरदासकी रीलाका भद्-सस्कारषिहीन कबीर--भक्ति 
सावनाका आरेभ--अधिकार्‌ भेदकी कटपना बेकार-- वेदकन्तेधके परे समस्त 
बाह्याचासौको अस्वीकार करनेका साहस-- वीयैवती साधना--निरपख भगवान्‌ 
सक्तिकां परिणाम --भविचकलित निष्टा ) 


१००-- १५६ 
१४. भगवत्‌ प्रेमका भाद्रे 

कबीरदासकी परिकतित खीलाका व्यापक कूप-- भगवाचका प्रम॒सस्ता भी 
नदी, हस्का भी नही--रवीन््रनाथका मत--प्रेमलीला वीर्यवती साधना है-- 
निरहकी भ्याकुकता--निमम भौर कठोर प्रेमीका प्रेम--दु खका राजा--साधु, 


सती ओर श्रर--एकरस प्रेमका निर्वाह -- मृत्यु--कवबीर भौर र्षीन्द्रनाय-- 
दनक छीरासम्मन्धी विश्वासमिं मेद--दोर्नोकी समानता । १८५७-९ ०२ 


१४ 


१५. रूप सौर अरूप, सीमा जोर मपीम 

समारका सखल्प--नदवरता--शप ओर सीसा, अरूप भौर अपीमकी पामेमे 
सहायकं नी हे--गुण भौर निशयुण परस्पर वि्द्र न्दी है--रायसे परे राग 
तच्च--लालमा भौर कामनाका लयाग-- निगरण प्रियतमका सगौग~ बेह्‌ दैशप्न 
वणन --भवुमानसे बाहर कतपनाका गदा हुभा दप-जगत्‌ रात्यके भकाशफर। 
भवरोधक है--भनन्तका देश--सब-पा-लिया-है-का-देश--असीम प्रियत्तगका 
मिरन--समसत व्यवहारो निरथेकता-बेहद सीमा ओर भसीमके पर है | 

२०६३--२१५ 

१६ उपसंहार 

कयीरफी वाणीका विविध कपये उपयोग~-भाषफे बाद्दाद---भद्रितीय 
व्यक्ति--कवि-- उनकी विरेषता--जनताके शुर ओर मागीदक दही नदी 
साथी भौर मिम्र भी--समाजषुधारक--साम्प्रदायिक्र रेकयकै प्रति्रता--पवै- 


धर्मसमन्वयत्वकी समीभा---उनका वास्तविक रूप भक्त ही है--काव्यत्व प्रधानं 
नहीं है--अनेक विद्वानोके भसगत भारोरपोका कारण-वाणीके प्रकाशसे भतीत 


सत्य--छ्खककी क्षमा याचना २१६--२१ 
परिशिष्ट १ ह १५९ २२५-- २२८ 
करवाणी र $ 9 # ॐ ९२९ प २६२ 


कृ्वीर 
९--प्रस्तावनां 


कमरीरदासक्ा कालन-पाकन जलाहा-परिवारम हआ धा, इसलिए उनके मनका 
महत्वपूणै अश्च यदि इस जातिके परपरागत्‌ परिदयासोप्े प्रभावितसर्टादह्ो तो इसे 
भाश्वयेकी कोई बात नदीं है । यद्चपि ' जुलाहा शब्द फारसी भाषाका १ है, 
तथापि इत जातिगी उलक्तिके विपयमें सरन पुराभामें डु न कृ चर्या मिती 
ही है। ब्रह्ममैवते पुराणे धरह्मखडके दते अध्ग्रायमे उताया गयादै मरि 
म्केच्छते छुविन्द्-कन्यार्मं ` जौला † था जुलाहा जातिफी उप्पत्ति हई है * । अर्थात 
ग्टेच्छ पिता ओर्‌ कुविन्द माताम जो सन्तति हरै वदी जुखहा कलाई । 
पुराणकारने म्रेन्छ ओर कुविन्दफे सम्यन्धमे कोद सन्देह नही रहने दिथा है \ 
्रियएमानि शुदराके गभसेनौ शिद्पकार पुत्र उत्पन्न जरिये ये मारी, लहार, 
नखक्रार, कुविन्द्‌, कुम्हार, केपिग, बढई, चित्रकार ओर सुनौर। इस प्रकार 
? प्रसिद्ध विद्धान्‌ राय क्रष्णदामजीने अपने ण्क पननम सङ्घे बलाया हे परि, ‹ ज्ुरहा 
दष्ट सस्छरन ' चोक्वाय ' से बना षै { परन्तु सुह्ञे सरकरन माद्य ' चोर्वाय ` रोष्ल्फ 
कदी प्रयोग नहीं मिला । 
+र स्ठेच्छात्‌ वुवि्दकलन्याया जोल जातिर्वभू ह । 
जोलात्‌. कुविन्दकन्याया शरा परिकीर्तित्त ॥ 
५. ३ विद्धयकर्मा च श्रद्राया उीयौवान चरका ह्‌। 

ततो भभूयु पुत्रासो नवैते शित्पकरारिण ॥ 

मालाकार कर्मकार चखार कुविन्दफ़ । 

कुम्भकार कसार षडेते शितिपिना वरां ॥ 

सून्नधारश्ित्रकार स्वणैकारस्तथैव च 1 

पतितास्ते ब्मलापाद्‌ अजात्या वेणैसकरा ॥ 


विन्द एक कवित्ी या कलाकार है ओर्‌ उसका कायं वघ बुनना ए । धभ्निध 
पितता भौर शद्रा माताके सयोगसे म्टेच्छकी उप्पत्ति हूर । यद उप्पत्ति अश रामम 
हई इम समय माता करहतृरोपे पवित धी ओर पिता मनम पाप-भावना धी । 
इसीध्यि इस सयोग वलवान्‌, दुरन्त ओौर पाप-पारायण ग्रेच्छ जातिया 
्रादुमी हृभा । पे जततो क्रूर, निर्भय, दुवे ओर विधर्म हद \ दस प्रार्‌ 
हिन्दु पुराणोके मते जुलाहा जाति प्रादु युसल्मान पिता ओर $पिन्द्‌ 
माताकं भोकिस्मर योगै हुमा ¡ इस देशमे इस प्रकारके भावरिमक योगसे 
न जातिका पदा हयो जाना अपरिचितं घटना नहीं है। भाज जो सदयोकी 
सख्याम्‌ जातियों वतमान है व्तुतः उनम कै हसी प्रकार बन ग है, परन्तु 
जुखारौके सवयम पुरार्णाकी यह्‌ व्यवस्था करं कारणे मानने यौग्ग नदी 
आद्र होती । 
हिन्दू पुराणो ओर धरमेग्रकी यह परपरि रही है कि किसी जातिकी उ्य्तिके 

लि निप्रलिखित पोच कारणम किसी एकको मान छना । 

( १ ) वणेकि अचुखेम विवासे, 

( २) वणक प्रतिलोम विवाहे, 

( ३) वर्णाफी सस्कार-प्र्टताके कारण, 

( ४ ) वर्णपि बहिष्ृत समुदायसे ओर, 

(५) भिन्न सफर-जाति्थफे अन्तर्विवाहसे । 


इन पोच कारणो भतिरिक्त कोई छठा कारण हिन्दू पुराणी भौर श्पृनिगरम 
नदी बताया सया । जवं किसी नद जातिका आविभव भारतीय भूमिपर हुआ 
है तभी कोन गोदा दही मिश्रण सोच लिया गयाहै। यह धारणा केवल 
शाल्नीय विवेचनाओंनक ही सीमित नह रही है, सावार्ण जनता गी बद्भमूल 
हयो गईहै। ॥ 

इस श्रकाएकी बपनारठ जातिकी सामाजिक मर्यादा निमुमन भी करती हें । 


श्पृतिर्यौ भौर पुरारकी कथाञोषरसे यह अन्दोजा सी छगाय। जा सकता है 7 


` क्षतरत्री्येण शद्राास्रोपेण पपत । 
वख्त्यो दुश्ताश्च बूयुम्च्छजातय्‌ । 
निदकर्णा कराश्च निभैया रणदुजया । 
आचोावाररिहौनाश्च दुभेषौ धमषिता ॥ 





प्रस्तावना र 





जिस समय ये कथा छिखी गड थी उस सपय किसी जातिकी सामाजिक मयपद 
कशा ओर कसी धी। यह "यान देनी वाते करि कद जातियोफे सम्बन्यमे 
सस्छरत-परन्योमे जो वयाप कदी ग हे उम् 1 जातिये स्य नँ मानती । प्रायः 
शार्यतर्‌ जातिय। अपनी उत्पत्ति ओर म्यदाफे विपयम फोई न कोड पौराणिक 
नथा वताया करती ह्‌ । इन कथाम साधारणत उनका प्रेष्ठं प्रतिपादित 
फिगा गया होता दै ओर कभी कभी यह भी बताया गया है फि वरतीमानऊार्मे 
उनकी सामाजिफ मर्यादा किस अभिशाप या किम धोषेके कारण हीन हो गई 
हे । उदाहरणार्थ, पटवेगर नामक कपड़ा बुमनेवाखी जाति अपनी उत्पत्ति गिमत 
जिहासते बताती है भौर यट दावा करती है कि मानव-जातिकी कजा वचानेक् 
लिए शिवजीने इन्दे यश्च बुननेका मयते पत्त्र कायं सौपा है । इनके आदि पुसो 
उपवीत ओौर वेद प्राप हुए ये१। 


आधुनि कालमे मनुष्य-गणनाके ससय जुलाहा जातिके राम्बन्धमे जो तभ्य 
प्राप्त हूए है उनपरमे पुराण-समर्यित भाकस्मिकर सयोगवाछी बातका समयन 
नदा होता । जकाहै सुरालमान हैँ पर नसे अन्य मुसलमार्नोका मौलिक मेद्‌ है । 
मन्‌ १९०१ फी मनुष्य गणनके आधारपर्‌ रिजली साहवमे ‹ पीपुल्स आक 
दूण्डियूा * नामफ़ एक ग्रन्थ क्िसाथा] हुम ग्रथ उन्न तीन मुसखपान 
जातियोकी तुलना की थी । वे तीन है, सेयद, पटन्‌ ओर जुलाहे। इनमे पठान 
तो भारतवषमे सर्वत्र फैडे हुए द पर उनकी सद्या कही भौ बहुत अधिक नही 
है। जान पडताहे कि वाहरसे आकरये नाना स्थानोपर्‌ अपनी सुरिधाके 
अनुसार वस गये! पर जुखाहे पजाब, युक्तपरान्त, परिहार ओर घगाल्मे ही पये 
जातें । ये जर्हो हं वहां थोके थोकदैँ। एक प्रू पूरा भूखण्ड इनक द्राण 
अध्युपरित है । पजावभे इनी सख्या ६,९५.११९, युक्तप्रार्तमे ९,२३,०३२ 
ओर यगालबिहारमं ९२,४२,०४९ वी पजा इनी बस्ती कादमीर 
रियासतकी दक्षिण सीमासे छर होकर कुछ दुरतक पज।यके उत्तरी किनारेषर 
फैली इई है । युक्तप्रान्त जहर राजपूताना ओर मध्य भारतकी सीमाओंस 
मिक्ता है वहसि लेकर बनारस ओर गोरखपुर कमिशनरीकी पूरी सीमातकर एक 
मेखल की भप्त भूसण्डम इनकी दूसरी वरती है ¦ विहारे उत्तरी अशभ ओर 
मेपाखफी दक्षिण-प्वै सीमा तफ इनकी घनी वस्ती है । किर दक्षिण विहारं भी 


१ भाद्सोर दादइच्स, एण्ड कर्द, जि० ४, ए० १७६-७) ' जातिभेद ` से उद्धूत 1 


७ क्षीरे 


इनकी एक छोरी-पौ ब्रस्ती है । दध्िणी वगर बदेवानसे ढाका कमिर्देनरो तकर 
थे वसै हए हँ | इम प्रकार उत्तरी पजाबते देकर ढाका कमिनी तक एक अध~ 
चन्द्राकृति भूमागमे ये कैट हुए दै | इन प्रदेशमे कभी नाथपन्थी योगियोका बढ़ा 
जबरदस्त प्रभाव वा । रिजी साहवक। अनुमान हे कि यहं जलदा जापि. किसी 
निनघ्र स्तरकी भारतीय जातिका पुपकमानी ष्प्‌ दै । सामाजिक प्रिरियरपि इस # 
अच्छी नरी स ्ौर नकागत धमे कुठ अच्छा स्थान पा आनेकी आशासे दन्दोने 
समूह-शपमे धर्मान्तर्‌ प्रहण किया होमा। यही कारणहे क्रिये रौयद जीर 
पठानोकी भोति सारे भारतवधेम फले हुए नहीं हुँ बल्कि अपने मूक निवारास्थानम 
ही पाये जाते हैष । 


जिन दिनों कमीरदाम इस जाह जातिफो अक्रत कर रहै थे उन दिन 
एसा जान पदता है कि, इस जातिने अभी एकाध पुरतसे दी मुसलमानी धमे 
प्रहण किया था | कवीरदासकी वाणीको समक्षनेफे लिए यह निहायत जष्री है कि 
हम इस बातकी जानकारी प्राप्न कर ठ किं उन दिनों इस जातिके बचे-षुचे परते 
सर्कार क्या ये। 


सन्‌. १९०१ की मनुष्य गणनाके आधारपर सर भाथेन्टे येन्समे (१ 0714 
1188 461 [140 01186 [11110016 8¶त ^ 11 एप्ा))8}६ 1109 
सीरी नमे भारतीय जातियोके सम्बन्धुमे जो अध्ययने उपस्थित किमा उस्म २५ 
प्रकारक्रौ वयनजीवी ( कडा दुनकर जीविका चलरेवाछी ) जाति्ोका उख 
है । इनी सख्या एफ़ करोडसे ऊपर है । सारे भारतवपेमे हन रभी जातिर्थोषी 
सामाजि मर्यादा एक दीनसी नहीं है) निचले व॑गार्फे तती इनम रये 
अधिक्‌ उची सामाजिक स्याद अधिकारौ बताये गये हं ! धिक धनी नौर 
सभ्भरान्त होनेपर ये लोग कायस्थोके साथ पिवाह-सम्बन्ध भी कर रेते छै । दसी 
प्रकार गुजरात जौर मध्यमारतकी स्री पटवे जति सामाल्कि गर्दा 
भी भच्छी बताई जाती है । पर साधारणत, वयनजीवी जातियों मिश्र प्रेणीकी 
मानी जाती ह! प्ण्डितोका भनुमानहै किदन २२ प्रकारथी ययनजीवी 
जातियमिसे भधिकाशि भूर प्रविड अधिवासियोमेसे बनी होगी । उशीसा आर 
मध्यप्रदेदाकी पदावि्ोमे उछ कोल या द्रविड म्रेणियोका जहा होना 


(9 वि, त, 





१ ^ पीपुल्स फ़ इण्डिया ! पृण १२१ 


प्रस्तावना ५५ 





भव भी जारी है | पोका भौर गोंडा रेसी ही जातिर्यो द । इनम पोका जाति 
अधिरफांश व्यक्ति कवीरप॑थी हो रहै हे । 


उत्तर भारतके वयनजीवियोँमे कोरी मुष्य है । बन्स जुम कोरियोकी 
ममशील ( (01 च्नतात्‌ा18& ) जाति ही मानने हं । वु एक. पडितोने 
यह भी अनुमान क्रिया दहै किं मुमलपानी धमे महण करमेवारे कोरी ही जुखहि 
हं । यह उष्ठेस जिया जा सकता है करि कप्रीरदाम जह अपनेको वार्‌ बार्‌ षिते 
"दते ह वहा कभी कभी अपनेफो कोरी भी कद ग्येदै" । एेसा जान पड़ता 
हे फ ययपि कयीरदासके युगमे जुखाहोने मुतरमानी ध्म प्रहरण कर्‌ लियाया 
पर साधारण जनता वे तब भी कोरी नामस परिचित ये! कवीरदासमे बुना 
पं जौर उलय्बोसियोमे कई जगह ° जुखदहा फ स्थानपर्‌ “कोरी ` नाम लिया 
हे । आजकल. कोरियोमेसे बहूतन कवीरपय स्वीफार कर जिया है, पर्‌ _वहुत-से 
द्‌ विचारोके कृष्ट भलुयायी भी । जजस्ल इनमे उच्च धरेणीे दिन्दु्की 
आचार निषे अनुकरण्ी म्रबृत्नि जोरोपर पाई आती है। किन्तु यह सब 
होते हए भी प्रस्तुत लेखफ़ यह नहीं मानता किं करिया दी मुसलमान 
सरकरणं जुलाहा है । भंव तकु उपयुक्त अनुमानका पोषक न तो फो सामानि 
कारण बताया गाहे, न वैज्ञानिफ नाप जख । इसल्यि रोरियों ओर जुखहोको 
एक भेणीफी दो जातिर्यो मान सेने कोई प्रमाण नहीं हे, 


कीरदास फी वाणियोँते जान पदता है कि भुसरुमान दने वादन ती 
ज॒लाहा जाति अपने पूर्वै सरको एकदम सक्त हो सफीधी भौर न उमकी| 
सामाजिक मर्यादा बहुत ऊंची हो सी थी । यह दूसरी बात प्रिचारणीय है 1 
रिजलीके जो भनुमान ऊपर दिये गये ह उनमे एक यह है कि सामाजिक 
मर्यदिाकी उश्नतिकफे व्थि इस जतिम समूह स्थम धर्मान्तर म्रहण किया होगा 
समूहरूपं धर्मान्तर म्रहण करमेके विषयमे कोड सन्देह नहीं है पर साधारणतः 
दरस देश निचली जाततिकरे कोग उस कारणे वर्माम्तर ग्रहण करते नही दे 


रीषि 


१ (१) जाति जुलाहा मतिफो धीर । हरपि हरपि शुन रमे कबीर । 
(२ ) तू ब्राह्मन म कारी जुलाहा ।-क० ० पद्‌ २७० इलयादि । 
२ परिहरि काम राम कह वोरे सुनि सिख बन्धू मोरी । 
हरिको नवि गभे पद दात्रा कहै फयीरा कोरी ॥ 


---पी० ग्र०, पद्‌ ३४६ 


६ कोर 


जति । चीची मीची प्रेणीका हिन्द भपनेफो परिधर्मपि उत्तम जाततिका सगगता 
है ओर कवरी गवाहीपर तौ इग निश्चित हूपरो कह रक्त ह करिनतो 
लोवक्री दृष्टम भौर न अपने आपी ही शमे लाहा जाति उच्तर ामाथिक 
मर्यादा णा सकी थी । आज भी जुलाहौके संमन्धगे जो लोकोक्तिया भोर पित 
कहानिया आदि प्रचलित है वे यह सिद्ध करती है फर रावं भिलाफर्‌ गदु आति 
आज भी साधारण जनताकी दषम $ची नही उठ सफी । घय रिजिकी रा्णने 
मी पनी पुस्तक एसी लोकोक्तियोफा मनोरजफ़ सग्रह किया है) कीर्णे 
जुलाहौकी जातिको कमीनी साति कहा है भौर यह भी बताया हि कि उन दिनो 
भी यह जाति जन साधारणम उपास्त ओर मजाकफी पान शी । रावरारणत 

मूसेतासम्बन्धी कहानिर्योका एफ बहुत वड़ा अन्न सारे भारतवपैमे जुलादसे री 
वना है । 


अव प्रश्च यह कि इतना बड़ा जनसमूह एक दही पाथं मुसलमान क्यौ हो 
गया ? सामाजिक मर्यादाकी उक्रतिवादी बात तौ कयीरकी अपनी गनाहीमेदही 
परास्त हो जाती हे } इस प्रश्चको जरा िचारपूरवैक जच करमैफ़ी चेरा फी जाय। 
प्क विचित्र वात यह है कि अधिकाञ्च वयनजीवी जातियोम यदह एफ उदटेस- 
योग्य विक्ञेणता पाई जाती दे किं वे अपने आपको उसी सामाजिक स्वस रखमेको 
प्रसृत नदीं है जिसमे सावारणतः उन रखा गयाहै। ये लेग अपनी उप्पत्ति 
ओर इतिहास अरूगसे बताथा करते है ओौर भपनी वंरापत भरेएठताका दावा करते 
ह । कभी कभी वै भपनेको ब्राह्मण भी कते है! इर प्रकार ताभिर भौर 
तंजोर्‌ प्रान्तकी परद्लकर जति ( जो गुतरात-काटियाषाड्की आदिम भधिपरासी 
होमेके क्रारण 'तौराष्टकः भी कदलाती है ) भपनेको ब्राह्मण कहती है भौर उपमीत 
धारण करती. तया आ्य॑गर भादि पदवियोका व्यवहार फरती हे ' । पटवेगर्‌ जातिफी 
चर्चा प्ले ही दहो गहै) दाक्षिणात्ये सले भी अथनेफो ब्राह्मण फहमै भौर 
शघ्नी भादि पद्विर्यो धारण करने लगे है । ब्राह्मणोकी भैति इती धासार्पं 





[गणी | क क्न 1 


“ मरगलोक्मे क्या दुख पटिया तुम भर कलिमाहीं । 

जाति जुन्गहा नाम कनीरा भजह परतीजौ नाह ॥ 

तह जाहु जहो पाट पटस्यर अगरचदन घञि रीना । 

जइ हमार कहा करौगी हम तो जाति कमीना ॥ ---फ० प्र०, पद्‌ २७० 
२ माईसोर्‌, जि० ४, प° ४७४ जाति भेद ' से । 
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अर गोत्र भी है । शायद दही किसी अन्य जातिमे अपनी वतमाने सामाजिक 
मर्थादके विधयम एसा तीर असन्तोप दो जसा किं वयनजीषी जियो पाया 
जाता है । एसा जान पडता है, किमी कालम यह्‌ पशा उक्तम यिना जताया 
ओर्‌ फरंसी अज्ञात कारणते इस पेशेके लोग अपनी उची मयदिसे अध पतित 
हुए दह ओर इन भीतर उनकी पुरानी महिमाके जो सस्मरण वच रहै वे 
दी उन्हे अरन्तुष्ट बनाये हुए 1 सम्भवन दस देशम व्राह्मणधरष्ठता प्रतिष्टित 
दोरेके पूर्वै इन वदैस वयनजीवी जाति्योमेसे कई जेन-वौद्धादि ब्राह्मणेतर 
धमं उक्त स्थानफी अधिकारिणी रही होंगी । 


वगाल-चरिहारकी ' सराकं › जाति तोतियोकी ही एक शाखा है । इनके पिषयम 
हालहीमै एर भव्यन्त मनोरजक तथ्यका रहस्योदुघाटन हुभा दै । ब्रहैव 
पुराणके अदुसार " श्राक › जातिकी उपपत्ति युखहा पिता कुविन्द्‌ ८ तती ) 
मातासे है हे 1 परन्तु नाधुनिक सोजोम पता च्छा दहैषफि ये श्यकं असलमे 
ध्रावककि अथति जेनियीके भघ्नापरदोप है जो अवस्था दुर्विपाकते समाजके निचले 
स्तरमेँ डर दिये गये है| अव भी इनके सामाजिक आचारो बहुत बु 
जन आचार रह ही गये हैँ । अब फिरसे अन मुनि्योमै इनकी ओर ध्यान देना 
दरू क्रिया है! 

सरा ( राराकन्भाक्क ) जततिके इस रहस्योदूधाटनपरसे यह अनुमान पुष 
होता है कि अन्यान्य वयनजीबियोंकी वतमान अवस्थाका कारण उनका ब्राह्मणे- 
तर विद्यास्का आश्रय होना चाहिए । शायद इ्हौने इह शुष्मे ब्राह्मण 
घैप् जयदैस्त वियेध पिया होगा! विरोधी तात्रा ऊठ अनुमान तो 
कीरके पदोसे दीहो जाता है। 

ङेकिन इन वयनजीवी जातियोम्‌ सवसे मनोरंजफ़ व॑गाे ‹ ज्ञुगी > या यो 
हे 1 सन्‌. १९२१ की मभुष्य-गणनाके अनुसार अकेले कार्म हन जुगी या 
योगी ेोर्गोकी सस्या २,६५.९१० थी । ये सारे बंगाल फेरे हृए दहै ओर 
फपडा दुननेका काम करते ह । हिन्दू रमाजमे उनका रथान कथाह, यह्‌ इम एक 
वातसे अनुमान किया जो सक्ता है किं १९२१ ६० की मनुष्य-गणनाके समय 
जव एक जगी परिवारे अपसेको स्वानीय प्रचलनके असार जगी ' न लिख 
कर “ योगी › लिग्वासा चाहा तथा अपनी क्िर्योके नामके सामने देवीः जुडवनिकी 


१ जात्‌ कुषिन्दकन्याया शरक प्ररिकीरतिते । - ० वै० पुराण १०।१२१ 


ह्च्छा प्रकट दी, तो गणना-लेखक ब्राह्मण कर्मचारीने कहाथा पिमं सपना 
दाथ कटा देना अय्य सम्षूला, पर ‹ सग * छो (योगी ' ओर्‌ इनकी र्यतो 
“ दवी " सही स्वि सकगा | भजक इन योगियोकी इद संघटित राभा है 
जो जोगियोके सवधम अच्छी जानकारी संग्रह करर्हीदे। ये लोग अपतेकी 
' योगी ब्राह्मण 2 भी गहने सोहै) इस प्रकारकी योगी जातिर्यां निहारभे भी 
पाई जाती दै ओर युक्त प्रान्ते भी फरिसी जमानिमे वी आचाय क्षितिमोहन 
सेन महाश्चयने अपनो ` भारतवृ्ैमे जाति सेद्‌ ` नामकं ग्रन्धे लिखा ४ 
( प्र १४४ >) कि “ वगाल्कै युगी (जुभी) यानाय लोग पहले तो वैद 
स्म्रतिक्नासित हिन्दू ही नहीं ये । नाय-वमे एक स्वतन्त्र भोर पुराना धर्म हे } मध्य 
युगम इनमके अविकार वाध्य होकर मुसलमान हयो ग्येथे। येही जलहि हुए । 
ये स्यथ अपना पौरोहित्य प्रिया करते ये । वाद उन लोगेन, ज पुरोहित 
काम क्रते यै, जने पहनना हह किया । इससे समाजे एक जबरदस्त 
आन्दोलन हुआ 1 रिप जिटिके कृष्णचन्द्र दलालने जनेः पहनेका आन्दोखन 
व्यथा) ,, अप॒ इनमे कितने ही बाहर जाकर ' पण्डित ' "र्मा; भौर 
ˆ उपाध्याय ' ब्त कर बाकायदा व्राह्मण वन गये है । एसी कई घटनाये भर 
च्र्तिगत हपसे जानता हू | ” 

ककत विदवत्रि्यालयने † गोपीचन्देर गान › नाम एक भहचछपू्णौ पुस्नक 
भकारित की है । इसके दृमरे भागकी भूमिकमे ( पर” ३६७ ) रापादमने 
ल्सिा हे कि, “ योगिर्योका पूं प्रमाव भव बुछ भी नहीं रह गया है भे छोग 
केभदा विद्युद्र दिन्दुवकी भर हके भा रहे है भौर जीपिका वलेफे हिय 
उन्दने कया बनना, चूला नेचना ओर जन्याय व्यवराय भारभक्वि है । 
दनक उत्पत्ति सम्बन्धमे नाना भेतिकी किमदन्तिर्या प्रचलित है) शायद भे 
नाना जतिके मिनणे बने हुए तरिसी धम सम्प्रदायके भभ्ावरेप षै भाज भी 
रणपुर ज्के योगिर्योके परम उपास्य देवता ‹ धरम ° है । इनमे रमरणीय मषा 
धव हे गोर्नाथ, घीरनाध, छायानाथ ओर रघुनाथ भादि थे कार्विक अ) र 
वेशाख मासमे भीख मगर चावस सम्रह करते भौर उसे ८ धमं › देवताथौ पूजा 
करते हे | इस पूजाम हस ओर कूतर्‌ वरा उत्मग तो किये जात है पर मार 
नहा जाते ।,*.“ धमं? की वो मूरति नहीं बनाई जाती । इले गुर प्रर पुरे्ित 
गहण नही होते वतिकि इनकी अपनी हौ जानिके भादमी दते है । पुरोहितो 
, अधिक्रार * कहते हे । ल्ियोको पूजाफे सिये भविक रची मध्यस्थता जसग 
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नदी होती । अन्मफरे बाद क्षौर-कमैके समय बाककोफा कान चीर ठेना निदहायत 
जषूरी समक्न जाता है । तीन वपणी उमस ही गुर-मन्त्र प्रदण करना आव्यक 
होता है अन्यथा शिष्चुका पक्ति भोजनका अधिकार जाता रहता है । भृत-देदको 
° योडओसन › या योगासनमे समाधि दी जातीदहै) यहु मी सुना गया है फर 
क कही वर्मै-ठकुरफो चूने उपहार दिया जाता दै । चूना वेचना ओर 
भीस ्सोगना रगपुरफे योगिर्योका प्रधान व्यवसाय दहै | पिन्तुढाका ओर दिपरा 
जिषमे फेषडा बुनना ही प्रधान व्यवसाये! 

एमा जान पडता हैः तरि मुररमानकि भानेके पले इस देशम एक ेसी 
भरणी वतमान धी जो ब्राह्मणोपे असन्तुष्ट थी ओर वर्णाश्रमक्र नियमोफी कायल 
नरह थी । नायपथी योगी पैसे ही ये। रमाई-पडितफे “ इल्यपुराण' भे जानं 
पड़ता है कि एक प्रकारके तान्त्रिक बौद उन दिनो सुसरमानोको ध्म-ठक्रका 
अवतार समक्षम कगे ये । उन्हे यह आक्राद्ो ची थी करि भव पुनः एक वार 
बोदर धमेका उद्धार होगा । शायद उन्होनि हिन्द्‌-विरोधी सभी मतौ बौद्ध ही 
मानल्ियाथा। जो दहो, इस विषयमे कोई सन्देह नही फि उन दिमी नाय 
भतावलम्भी गृहस्थ योभिर्योकी एक बहत बड़ी जाति थी जो न हिन्दू थी ओर्‌ न 
गुसलयान } इस प्रसंगरमे श्री राय कृष्णदासजीसे मुश्रे यद्‌ मह्पूण सूचना प्राप्त 
हु है फ बनारसके अल्ैपुरके जलह भपनेकरो ‹ गिरस्त ° ( = ग्रहस्य ) कहते 
हं । यदे शब्दं बताता है कि कोर अग्र्यया योगी खदा जाति भी रही 
होगी । बगाककी धुगी जाति इसी सम्प्रदायमूछक जात्तिका भम्रावकेप है । कद 
घाते एसी दै जो यह सोयनेको प्रत्त करती है किं कबीरदास जिप्र जुलाहा- 


वशम पालित हए थे वह इसी प्रकारके नावमतावलम्बी ग्रहस्य योगिर्योका 
मुराल्मामी सूपं च । 


ससे पहली ठगनेवाली वात यह्‌ है किं कीरदासने अपनेको जुलाहा तो कई 
जार कदा है पर मुसलभौन एक भार भी नष्टौ कहा वै बराबर अपनेको 
° ना-हिन्दृ, ना-सुतलमान ` कहते रहे । भा"यात्िरु पक्षे निस्गन्देह यहं वहत 
चा भाव है, पर कवीरदासने कुछ दस दंगसे अपनो उभय-विकशिप बताया हे 
फ कभी कमी यह सन्देह होता है कि वे आध्यात्मिक सके भ्तिरिक्त एक 
मतावढम्बी गृहस्थ योगियोकी जाति मचसुच ही ना-हिन्बूना मुसलमान ..थी 1 
कमीरदासने कमते कम एक पद्म स्पष्ट स्पे स्यीकार किया है ज हिन्दु ओर दै, 


(७ सीर 


मुसखभानं ओर्‌ ह ओर योगी ओर हे क्योकि योगी या जोगी गौरे गोरख 
करता है, हिन्दू राम राम उच्वारता है ओर मुसलमान खुदा खुदा का 
करना है" | 

य सप्र रप्र वियार्‌ कर खेना चाददिए फि यदहो दन्द, जोगी ओर 
मुमलमानसे कयीरदासफा क्या मतलव रहा होगा । जर अर्ह कपरीरदायने दन्द 
रण्दका व्यवहार किया है बहो वरदो निभ्रलिखित तीन शन्दोमेते तीनो, दौ या 
एकका मतक रहता है । ये तीन बाते है कैद; ब्रह्मण सोर पोराणिक गत । 
हन तीनोको मानमेवाटेफ ही कवीरदाम £ हिन्दू * कहते है । मुस्परास शष्ट 
व्याख्या करनेकी जकूरत नहीं । इस कन्दे कीरदाप ह्ू-ब-ह वही अथं छेते द 
जो सदासे लिथा जाता रहा है । ! हिन्दू ' शब्द्‌ का व्यवहार भाजकख उन सभी 
धमे-मतोम लिए होने कणा है जो भारतवषैम उत्पन्न हुए हैँ ओर अिनके अनुयागी 
अपनको अदिन्दू नही कते) उवीरदास इस दाव्दका यह भं नर रेते 
जान पदते । 

^ योगी ' शब्द्‌ शौर भी भसष्ठ है । योग-करिया करके्रल्ो योगी कहत हं । 
इनके विपये हम आगे विस्तारपूर्वक चर्व केला अवसर पायेगे । हिन्दू ग 
ब्राह्मणको र्ठ ओर पूज्य मानते ह । सन्यासो भौर योगी भौ उनके किए पूज्य 
। विन्तु आश्रम-श्ट योगी भौर सन्यासी टिन्दू समाजे बहुत निकृष्ट समक्षे आते 
हे} यदि को सन्यासी फिरसे शृहस्थाशवमभे प्रविएट हो जाय तो उराफी रन्भति 
असपदय दयो जाती हे । इ देशके हर दिर भ्र सन्यासियौपे बनी हृ जातिथों 
पाईं जाती ह । उत्तर भारतफी गोपा पैराणी, गतीत, तषु, ओगी भौर फकीर 
आतिरथा तथा दक्षिण भारतकीौ आण्डौ, दासरी ओर पानिरवन जातियों एसी शी 
टे । जग तक सन्यासी अपने रन्यासश्रामें होता है बह हिन्द पूज्य होता ६,प्र 
धरवार होकर वह उसकी ओखिमिं गिरकर भरष्ट हो जाता है । धरथारी सन्याधियोतरी 
सततिते जो जातिरथो बनती हें वै समाजके निचे स्तरे" चली जाती ्ै। ९५ 
लि साक योगी भौर गृहस्थ जाततिकरे योगी बडा भद्‌ है । योगी जाति अथ न 
आश्रपप्रध योि्योकी सन्तति न तो फिमी आत्रप-व्यवस्थाके अन्तर्भत्त आ। सी ष् 
ओर न वणै-न्यवस्थाफे । भजक इन जतिम कई अपनेवो "ब्राह्मण › कपे 

१ जोगी गरख गरस ऊर । हिन्द राम माम उच्चर । 1 

सु्तर्मान कै एकं खुदाई । कवीरको खामी घटि धरि रद्य समाद्‌ ॥ 
---फी9 म 9 पृ ३४०४ 
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र्गी ह । कड्योनि तो अपना दावा व्राह्मणत्वके भी उपर उठा दिया हे । अतीतं 
लोग अपनेगो ब्रह्माकरे मस्तके उत्पन्न कहते ह ओर इसपरसे यह तक ओर उपस्थिन 
क्रते रि वे व्राह्मणसे ऊचे वयाफ्रि ब्राह्मण तो व्रह्माके मुखे दी उव्यन्न ह, 
ओर टम मसाकसे । मस्तफ़ निस्मन्देद्‌ मुखसे ऊँचा है | वस्तुत ये जातियो एक 
जमानेमे भाव्म होनेके कारण वर्णाश्रभ-जन्यवस्थाफे वाहर पडनी थी । स्वैग्रासी 
दिन्द्‌ जातिने उन्हे अव सम्पूणं सपे आत्मसात्‌ कर लिमा है । 


परन्तु इन आश्रम-श्र्ट जातियोममे अधिराश् अवभी भेपधारण क्रती ह; 
भिक्षापर निर्वाह करती है ओर अनेकानेक सामाजिक कृत्यो यृहस्थ-न्मकी 
वियिके नदटे सन्यायियोतें विदित विपिक्रा अचुष्टान करती हैँ । बहुतोका म्रनक- 
सरकार नदी होता ओर सन्यासि्योकी मौति समायि दी जाती है । उफ हमने 
देखा है किं बमाक्म योगियोफो कदी तो समापिदी जाती है (अर्थात शवो 
गाड़ दिया जाता) ओर कटी कहीं उनफा अप्नि-सस्कार भी फरिया जातादहै 
( अर्यात्‌ गृहस्थ हिन्दुओौकी भति वको जलाया जाता है।) मेरे एकभित्र 
पू वगाक्के निवासी हे । उन्होने बताया दहै कि च्रिपुरा जिह योगियोग पे 
अमनिदाद फरते है ओर फिर ममाधिभीदे देते है अर्थात्‌ मिद्रीम गाड भी देते 
ह । कमीरदासफे विषयत प्रसिद्ध है फ्रि उनफी मृप्युके वाद्‌ फु एूल बच रहै घे 
निने आधेरो हिन्दु्ओनि जाया ओ आधे सुखलमानोने माद्‌ दिया \ 
कट पडितोँने इस भातको कयनाती किग्वदन्ती कह कर उङ्ञादिया है, प्ररामेय 
असुमान ह फ सचमुच दी कफवीरदासको ( त्रिषुरा जिकेफे वतमान योमिशीफी 
भाति ) रामाधि भी दी गद होगी ओर उनका अभ्निषस्कार भी णिया गया होमा + 
यदि यह अनुमान सत्य दहै तो इतके सायदहीफदाजा मता है करि कबीरदास 

जिस जुलाहा आत्त पार्ति हए यै वहं एकाध पुद्त पदर योगी जेसी फिसी 
आधरम-श्रष्ट जातस मुसलमान इहै थी या अभी दयन राहम्‌ भी । 

जोगी जातिकां सम्बन्ध नाय-पथपे है । जान पडता है कमीरके वंशम्‌ भी यद्‌ 
नाव-प॑वी संस्कार पूरी मात्रां यै। यदि नाथ पथी सिद्वान्तोफी जानकारी न 
दो, तो कयीरफी वाणियोको समन्न सना भी सुरिकल हे । 

आजसे कई सौ वपे पहले जोगी जाति रा जो विपरण उपठन्य हुआ है उससे 
भी जान पदता है किये उन दिनो.वेद्‌ स्प्रृति-गसित हिन्द समाजसे बाहर्‌ थै 
ओर कपडा बुनन ओर बेचनेका व्यवसाय छया करते थे । श्री अस्युख करीम 


¢ 
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साधने भजसे ठगमग ५-६ सौ वष पहरेछी लिखी बता जानेवारी 
‹ गोर विजय नामक प्राचीन वमल पुस्तको सम्पादन पिया है । यद्‌ पुस्नक 
रोय पजाह सामक एक स॒समान बंगाली किकी लसी हई है । इसमे कदली- 
देकर प्रसा एक्‌ जोगिन ( अर्थात्‌ जीगी जात्तिकी घी) के द्रा गोस्सनातके 
सुकावा ठेनेके प्रसगे इस प्रफार कदपाया गथा है, ^“ तुंग जोभी पो, -पोगीके 
घर्‌ जाओगे ओर अन्न जक पाकर तप्र होगे, इसमे भला सोचना मिन्तारना कभा 
हि? हुम जिस जाति ओौर गोत्रकेहो्मे भी उसी जाति-मोत्री द्वै, फिर मेरे 
यो वलनेमे रोप क्या? तुम वलिष्ठौर युपफयोगी हो, म जवान जोगिन 
हरू । फिर क्योंन हम अपना व्यवहार दयुरूकर द्रे, क्यो हम किरी परवा 
करने ज्य १ मे रात-दिन वुम्हारी सेवा करेगी ओर अपना-पराया छठ भी मेद 
न रग्दुणी । भै चिक्नासूत कात दशी, तुम उसकी महीन धोती बुनोगे ओर 
हषे बेचने ठे जाओगे । दरस प्रकार सम्पत्ति दिन दिन बहती रहेगी ओर तु्टारी 
क्षोठी ओर कैथ अटाये नही उटिमी' । »” हमसे रिद् होता है कि भाजसे 
५-६ सौ वरै हले भारतवरपे पूर्वौ सीमापर्‌ जो जगी ये, बे घरवारी हो 
दु ये ओर सूत कातने भौर व्च बुननेफा क करने च्छो परे ओर भनी 
पथ्‌ जाति ओर गोत्रमै विश्वा करने क्ये ये| इसी पुस्तके यहं भी भिद्‌ 
रिया सक्ता कि मृदयुके बाद उनका भमि गस्पार मदी प्षेता भा बिक 
समाधि दी जात्तौ शी | 





"0 ` 1 ^ ति १ 1 1 त, । 


१ सुगरी दारे युग यादवा, यन्न-ज्ये तिष्नि पामा 

ताने जर फिया भे कथा ? 
तुमि आमि ज्ञाति जन, एक गीत्रे उत्तपन 

ताने विष्य लेप नाहि भार) 
गभर युगिया तुमि, जोयान योगिनी भामि 

ये वके करियु बेबहार ॥ 
सेषिमु ये रात्रदिन्‌, ना जानिए भिन्‌भिनर 

येद मा जा>ष तोमार । 
कारुं चिकन सुति, तुभिह बुनिना धति 

हारे ते निवा ये वेचिवार्‌ ॥ 
दिने देने वेशी ह्व, मम्पति बाध्या याव, 

यकि काथा सव याद्‌ छादि ॥ 


--गोरभ्षषिजय्‌ ( फलफत्ता ०३०४ सेन्‌ } ५० ६५७. 
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एेसा जान पदता है किये पौराणिक वर्मके अनुकूल नहीं ये । इनमे भिन्न 
भिन्ने जातिके आश्रम श्रष्ट लोगोकी सन्तति मिखी हुई थी । ऊपर जिम जोमिनकी 
चच है उसने अपनेको ब्राह्मण जोगिन ओर निरामिषाहारी बताया था ( पर 
६४ |) दस प्रकार यद्यपि इनी एक प्रूफ जति गई थी त्तयापिये लोग 
वर्णम व्यवस्था ओर अस्पृदयास्प्द्य-विचारके प्रिरोवीये। नतोये भगवान्के 
अवतार विश्वास करतेये आरन च्रिदेफे ही कायक ये। इनके बह्म मृतकरादि 
सस्कार भी दिदुओंरी अपेभ्ा मुसकल्मानोसे भधिक मिरते थे। इस प्रफार उन्ह 
सुषलमानी धमेमे भतम साधम्यं ज्यादा भिला भौर इनका एक अग धीरे धीरे 
मुणलमान होता रदा । यह फ्रिया अप भी जारी है। भाजकल यद्यपि योगियोका 
सलमान होना कम हो गया है कथि अन उनकी संघटित सभाये भौर उन्हे 
ठेतिहासिक जाति होनेका गौरव प्राप्त है, पर कुठ दिन पटे तक ये निरन्तर 
धीरे धीरे मुखखसान होते जा रहेये, 


यह आश्व्ेी बात ही कदी जानी चाद्ये कि योगिर्यो ओौर नाथ-प्यि्थोके 
मध्ययुगीन आचार-विचारपर प्रकाश डालनैवाली जितनी भी पोधथि्यो भव तक 
आविष्करन हुई है, उनकी भधिकांश मुसलमान कवियोकी लिखी हुई है । 
‹* अली राजाका " ज्ञानसामर › सैयद सुरुतानका “ ज्ञानप्रदीप ` ओर ‹ ज्ञान 
चौ तीसा, ' सुदम्मद शफीफा ° घुर कदिर, ' सुररिदका * बारामास्या › ( वार- 
मासा ), ‹ योग कठन्द्र › ओर ˆ स्यज्ञानप्रदीप ` के समान को प्रय दिद. 
कवियौने छिसा दो, पेसा हमारा जाना हा नही है१ \ “ अनुमानदहैकिये 
कवि-गणं कतीर दासकी मेति दी इसी प्रकारकी फिसी जातिके धर्मान्तरित वशं 
उत्पन्न हुए ये, हम ओौर भी भागे बढ कर्‌ कहना चाहते है किं कमीर, दाद्‌, 
रजव, कुतबन, जायसी, नूर महम्मद, फाजिख्दाह भादि दिदीके कवि्योकी 
र्चनाये इसी रोशनीमे विवेचित होनी चाहिये । इन सभी कविर्योकी र्वनाथोकी 
र्चा क्रिंसी न किसी बदहानेभादी जपती दहे। 


उपरकी विवेचनाका निष्कषै यह हुभा किं 


( १) भाञकी वयनजीवी जति्यो पसे जधिकांश किसी समय ब्राह्मणशरष्ठताको 
स्वीकार नदीं कसती थी | 


„~~~ ~--~----~-~-~~---*~--~- -----~---------~-------------------~-~~--~---- ~ --- गजा ०.०.०० 
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(२) जोगी नामकं भावम भ्र घरवारि्योकी एक जानि स) रे उतर ओर १ 
भारनने प्रसी थी । ये साथ-पन्धी ये, फपडा पुनर ओर सत प्रतकर या गोरग- 
नाय ओर भरयरीक्े नामपर भी मोगकर जीतरिकोा चलाया करत थे। 


८2) इनमे निराकार भावक उपासना प्रचलित थी, जातिपेद भर्‌ द्वण 
प्ता प्रति इनकी को$ सदाहभूति नदी थी, आर न अवतारवादमे ही रै 


आस्था थी) 
(४) भापपासकर वृहत्तर दिमवू-पमाजगरी टित ये नीच भौर भस्पृश्य धे। 


(५) मुसलमानोके अनेके बाद ये धीरे धीरे सुररमान होते ष्टे । 


(६) पजाव, युचभ्रदेश, बिहार जौर वगार्मे इनी कई वसितयेनि सामृिफ 
रूपमे मुसलमानी धेम ग्रहण किया धा | 

(७) कवीरद।स इन्दी नव-धर्मान्तरित लेगमिं पालितं हुए पे । 

इनमे जो तीसरा निष्कपे है बह बहत मह्वपूणै है । हमने द्वस अभ्यायमे 
उसके विपये अधिक प्रमाण नीं उपस्थित किमह । अग्के अष्यायगे हम जो 
ॐ कहने जा रहै है उससे इस तृतीय निष्कपका पूण रमथन हो जागा । 


परन्तु भागे हम नो कुड कहने ज रहै हैँ उसे चयि पद परद्पर्‌ पभ्ाणप्नि 
जर-'त होगी । कवीरदासके न।मपर जो वाण्यो प्िठती हँ उनका क); हिरा 
नही है । कपीर थी खो्गका विश्वास है कि सदुगुष्फी बाणी भनन्त दहे भौर 
सद्गु अर्थात्‌ कवीरदास । यह मान ठेना हमारे बहे बाहर है । य तो गभी 
मानत हु कि कवीरदासने भसि कागद्‌ द्भ नदी" चा । इने समस्त उपदेश्च गौतिकफ 
ही हुमा करते थे । शिष्येनि दी उसे लिखा होगा, इसमे भी के सन्देह नदीं । 
खोजम भव तक कवीरदासके नामपर्‌ छद दजनके आसप्न पुस्तकं मिटी हे । उन- 
मसे कई तो निस्सन्देदं उनफी लिखी हरे नीं है भौर कई अन्य पुस्तक भीतर 

? स्व० रामदास गोडने अपनी पुरसतफ ' हे्दुत › म॑ ५१ पुरत ण्व रमी सूनी री 
है (१० ५३८) नर प्राण रामकुमार वमनि नपे ° हिन्दी साहिल आणेचसासयं 
इतिदाप ' म सोजगी रिपोर्यीके भाधारषर ६९ पुस्त सूली दी हे । गोऽजीफी सूयी 
निभयनन, हिंडोला नौर भलिफनामा (एकं अग अरिफ नामा ) ये दो दो बार आरे £ । 
प्‌ प्रकार उनी सूचीमे स्तत ६८ हौ न्थ द | दनां मूचियेकि सामान्य नामे ह । 
अठपहरा, भतुरागतागरः अमर्‌ मूल, जयैनामा, अलिफिनामा, जक्षर खडफी रमी, अक्षर 
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धा जाती है | जीजस्म रमेनी, शब्द्‌, ज्ञान योतीसा, विप्रवतीसी, करा, वमन्त, 
वाचर, वैली, विरहुली, हिंडोला ओर सासीये ११ अ हें । इनसे एफ 
एक प्रिभागको अलग करके कमी कभी नद ओर्‌ खतन्त्र पुरतक वना दी ग 
है । अङ्ग गयि हुए विभागो यथेष्ट द्रद्धिकी जाती रही है| पिर, "पिय 
पट वानिवेको अग, “ सत्सगको अग* आदि अग नामक पुस्त घरतुतः 
गाखीके ही उपविभाग हं । 


प्रो रामक्ुमार्‌ वेनि दनं पुस्तफमे विनये गये कुठ प्रकषेपका एक मनोरजक्र 
रेखा दिया है । सन्‌. १९०६-९ 7 सोज-रिपोटैम असुरागक्षागरकी एकं प्रति 
पाई गै थी जो सन्‌ १९६२ की छिसी ची । उसमे पद्योफी सख्या १५९० 
ची | पर सन्‌ १९०६-११ मे इरी पुस्तककरी इससे १६ वधै पुरानी एक भौर 
प्रति मिली | इस पुरानी प्रतिमे पद्योकी सख्या १५०४ वी } अर्यात्‌ १६ वर्षकरे 
मेदी समैनी, भरती, उप्रगीता, उग्रन्नान, मूरसि द्रात, कीर सोर धर्मलासफी गोष्टी, ० 
करी वानी, कण मष्क, कण गार्य गोष्टी, ० जीकी सखी, क० परिचयफी सावी, करयपाण्ड 
रमेनी (गोट क्न खण्ट० ), काया पी, चोका परति स्मैनी, चौतीमा, छष्पय, ज मवोधं 
तीसा यत्र, नाम महात्तमकी माखी, निभयज्ञान, पिय पहचानयेक्ते ग्‌, पुकार, वारामासी 
( गोड-बारमासा ), बीजक, ब्रहानिरूपण, भक्तिका जग, स्मैनी, रामरक्षा, राममार, रेसता 
विचारमाख, पिवेक्सार, घन्= अलुक, गब्द पावली, सत कीर, वदरी छोर, गतनासा 
साधो अग, स्वाम युनार सिदेय, टममुक्तावटी, ज्ञानगृहयी, ज्ञानसरादय, ज्ञानमामर 
ज्ञान समध ओर जानस्तोघ्र । 


ठनके सिवा प्रो० वर्मा सूनीमे वे नाम भरद बरुपफी पेज, वाणो खड, चतीस, 
मुहम्मद बोध, मगन ब्र, डल गग काफी नोर राग फंगुमा, शान रास गोरी ओर राग 
भरव, सुरनि सवार, जान चातीसी । 


गोडजीफी स्चीके अधिक नाम ये हं । पद, दोहे, सुखनिधान, कयीरपजी, वलक्षपी 
रमैनी, रामानन्द गोष्टी, आनन्द्रस्ागर मगल, अनाथ मगल, युहम्मद्यी बानी, मखहोभ, 
वसन्त हेरी, ्टना, खसरा, चाचरा, जागम ओर शाब्द पारा प्रथा ज्ञानबत्तीसी । 


हमने अपनी मई पुस्तफ़ ' कतीरपन्थी साहित्य › मेँ इन पुस्त फ जच की दै । इनमेते 
जधिकार पुस्तके निश्चित्तरूपसे दृसरोफी रखी हुई ३ । 


५ भमी 


अलङ़ालम अनुरागसागरमं ८६ पर्योठी द्धि हो म्रै। इम भागे चरखक्र्‌ 
देखेगे कि कथीर साहवके नापर गुहम्मद्‌, गोरखनाथ, नानफ भादिके साल जो 
गो्र्यो चलती ह उनके यक्तव्य-विषय वादफी साम्धरदोयिफ़ कल्पनाओंके भधार- 
प्र थना छिद । कः प्रन्थोमें सम्प्रदाय ओर सेपषटी महिमा बखानी गर दै । 
यह बात सम्पूणै अचिश्वप्ननीय जान पडती है) कभीरद्ागने आजी 
सप्रदायवाद्‌, बाह्याचार भौर बहरी मेषभावपर्‌ कठोरता भाषात या या । 
वही कवीर अचानऱ मेष भावं ओर छापा तिलकफी महिमा बगामते क्फोगे, गह 
वात बु जँचतती नही मादस देती । इषीलिए कमीर्दारके नामपर्‌ प्ररछितं 
दन प्र्थोकी प्रामाणिकता सदेहका दी विषय है। श्रीविद्नायति्ठञू देवने 
भपनी टीकाके अतम कयीरदासफा कहा जानेवाला एक पद्‌ उद्रुत किमा दहै 
जियते ऊहा गया है कि वीजकका मत्‌ ही ग्र् दै"। यह पद्‌ स्य सवेदा ध 

क्योकि इसको तयमुच कवीरफी वाणी माननेके परे मद मान रैना होमा मि 
कमीरकी जीवितावस्थाम दी बहुतसे जाली प्रज भन गये हग, ओर 
जाला जग इतना बढ गया रहा होगा कि उसके निराकरणके लिये 
कमीरदासको स्वयं उद्योगी होकर वह पद ल्खिना पवा | ज हो, यह पद्‌ है 
मह्वपूणे । कर्योकिं इसमे कमीरदासका अपना मत प्रकट होता ही या नष्ट 


+> न+ ~ 
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१ माला तिरक निन्दा कई, ते प्रगट जमदूत | 
कहे कीर विचारिके तेई राक्षप् भूत ॥ 
दादरा तिरक बनावै, अग अर्‌ नस्थान ॥ 
कहे कीर विराज, उज्ञ्वछ हस्‌ समान ॥ 


-- कीर मन्पूरमे 'गुरमहिमा › से उद्धुत ए० १३६१ 


> सायर बीजक प्रद-- 
सन्तौ बीजक मत परमाना । 
कैयक खोजी सोभि धके कोई पिरका जन पहिचान । 
चारिख जुग ओर निगम चतुभज गवै यथ अपारा । 
विष्णु विरचि शर क्रपि गें रषु मे पक्तिं पारा ॥ 
कोई निगुण सगुण ठहर कोई ज्योति वता | 
साम धनीफो प्तव ठदरनि कूपो नही रुप ॥ 
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पर्‌ इतना निधिन पपे प्रफट हो जाताहै कि फाफौ प्राचौन कार्ते कबीरके नाम- 
पर चलनेवाछे ग्रथ रादेहफी शृटिसे देले जाते रहै ह) महाराज विश्वनाथसि्जू 
अनुगार स्वय बीजक परिपययम परस्परा दै फ्रि भमपरानदास नामक किगी शिष्यने 
क ीरदासकी जीितापस्वामे ही पीनकरका अपहरण फ्रिमाथा 1 ले भागने करणं 
ही भगवानदास “ भग्यदाय ` वन गया । कदत हे, इम रिष्यने वीजकफी विक्त 
भीश्रिया चा कहा गाह त्रि स्मथय कमीर्दासमे दी " वघेलवश-विस्नार मै 
भगगृह्यप्की इस करतूतकी चना ची हे ` । परन्तु कवीरदाप्तके नापर पाये जनेवारे 
इस कथनकी भापा ओर युक्ति सभी बतठाते हैँ पि यह्‌ वादरी सप्रदायिक होड 
कारण लिखा गया है 1 सोभागयवड महापा भगवानदासकी शिष्य-परम्परा अव्र 
भी जीवित दहै ओौर छपरा ( विद्र } जिका वनौती मठ उसका युष्य स्थानहै। 


काउ सूच्छम कोड चूर कहाय कोठ अक्षर निज साचा । 
सयुर क~ विरे पहिचान भूर फिर नस्ताचा ॥ 
लभे भक्ति सर न्ह कामा साष्टब परम सयाना । 
सगम अगोचर धाम धनी रो सन कै इ/ जाना ॥ 
देखे न पथ मिरे र्हि परी दरूढन ठौर सिफाना ) 
पीठ ठदरावै श्ुत्यक की दहा ज्योनि एफ प्रमाना ॥ 
फरोउ कै रूपरेख नहि वाते धरत कनको ध्याना । 
रोम रोम परगट कर्मा काहे भरम भुखाना ॥ 
पक्ष अपक्ष सत्र पचि हारे फरता की न मिचारा । 
कन हूय ह सोचा साहब नदि कई विस्तारा ॥ 
बहु परे प्रीति दृढ साचैको बिस । 
कल्पत वारि जन्म जुग वागे दशन कल न पावै ॥ 
प्रम दयालु परम पुर गोत्तम ताहि चीन्ह नर कीरं । 
तत्पर हार निहाल करत ष राञ्चत दे निज साट ॥ 
वधिकः क¶ू फरि भक्ति दृढम नाना मतक ज्ञानी । 
वीजक मतु कोड निरा जानै भूरि फिर अभिमानी ॥ 
कह कीर क्तभि सा हे वत्ता सकट समानां । 
मेद यिना सम भरम परे कोउ बृहत सन्त सुजाना ॥ 
--पिर्व०, पृण ६५७५-८ 
१ मागूढासफीं खवरि जनाई । ठे चरणाग्रूत साधु पियाईं ॥ 
कौऊ आप कह काचिजर गयऊ । बीजक म्रथ चराई ठे गय । 
सतगुर्‌ कह वह निरा पथी । काय भयो क वीजपफ भ्न्थी । 


९८ क 
इन लोमनि अपना वजर प्रक्णितसी फरायादै] जोष, मेदी धारणा दहे गि 
वौजकयै कुछ अंश अद्य ब्रादके टँ । उटरा िष्डुनमै आदि बिदारी भाषाक 
बहुत प्रयोग है । कदा जाता है क बीजफ़ बहुत दिनो तष छपरा व्क धनोत 
म्म पडा रहा) वाद्रूमं उसे प्रचारित क्रिया गया। अपनो सद्र पुरस 
+ -वीरपथी माव्य "म मेते इसपर पिचार्‌ जरिया हे । 

जो हो, तजक कगीरदासफे सतोका पुराना ओर्‌ प्रागाणि सप्रह ए, + 
मन्देह नही । एक ध्यान देने योग्य बति समर यद हे फ्रि बीजक चण र्वसिषा 
हुं । रमैनिरयो चौपाई छेदये छली गई ह| टनमे कुठ सया पेसी ह जिन} 
अन्तम एक एक सासी उद्रुत की गई है | सासी उद्धृत कलक अध यह शेता 
है कि को$ दूसरा आदमी मानो इन रमैनियोको लिप रहा है ओर्‌ इय रभगी- 
स्प व्याद्यके प्रमाणमे कपीरकी सापीया गवाही पेश कर र्हाष्टै। गृरफो 

“सक्षी (या साखी) करे किसी गतको एने प्रा बहुत पुरानी हे । जारुषर- 
नायके दिष्य कृष्णपाद्‌ (कानपाने कहा है ' सासि करव नारि पाए असतु । 
उहुत वद्धी सी रमैनियो (न° ३, २८, ३२, ४२, ५६, ६२, ५०, ८० ) 
रेसी हँ जिनके अन्तम सासिर्यो नी हु । परन्तु इस प्रणार फणी उद्रुत्त कर- 
नेफ क्याअयै हो सक्ना है इस पुस्तके मेने बीजे निस्सकोच पगाण. 
रूपमे व्यवहार किया है पर घ्ग्र रीजफ ही इस नातफाप्रमाणष्ै कि कासिम 
सवते अधिक प्रासाणिफ समन्नना चषि, क्योकि स्यं वीञकरने षी रमेनियोती 
भरामाणिकनके स्मरि सायि्याका हवाला दिया धै । इसीसियि कीरदायके धिद्धा- 
्तोकी जानकारीका सवते उत्तम साधन साखियो ह, । 

साखियोकी हौ भति बीजक्के दष्द भी बहुत प्रामाणिके ह । बीजक इन 
वन्दकी प्रामाणिकता दिसनेकरे शिवि कभी भी सासर्यो नही उपप्रा की मई । 
सका अर्थे यह हुमा फर वीज शब्द्‌ ओर रासिर्यो सवप अधिक प्रामाणि 
हँ } वे अपने चयि फिसी ध आवद्यकना नदी रखतीं । दस पुरकरी 
भने इषीलिये पदोका प्रमाणश्पमे यथेच्छ व्यवहार किया है । 

चोत करि वह चोर कहाई ¦ काह भयो बड भक्त षहाई॥ ` 
वीजमूर हम प्रगट चिन्हाई । बीज न ची हँ दैति छाई ॥ शयापि 
पभ 0 
२ साखी खी ज्ञानगी, सयुश्चि देसु मनमाि । ॥॥ 
बिन पाखी सतारकौ, गरा ष्टे नारि । - पाखी न° २६९ 


(वि 1 श ति, । 
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परन्तु मँ यह नदीं मानता फि बीजक वाहर कमीरदायने कुठ कहा ही नदीं । 
कथीरपययोमे कबीरदासके स्वय॑वेदके चार भेद बताये गये है--(१)कूट वाणी, 
(२) रकार, (३) मूर-ज्ञान ओर (४) वीजक-ाणी । इममे दृर-ाणीयो 
महालसा धर्मदासने प्रचारित क्रिया या । बाकीफे वारम कहा जाता है फ्रि उरं 
कपरः कर्नाटिकफे चतुभजदास, द्रभगकरे यय वकेजी ओर डाममहा द्वीप ओर 
मानपुरकं हिरामीराराजी प्रचार करगे । सो इन अपार वाणिथौका पार पाना 
कठिन है। ओौर्‌ उनकी नित्य-रफीयमान कायाका श्खाजोखा भी दुष्कर दै, 
पर इतना निश्चित है किं यीजकफे बाहर सी स्वीरदासफी इर वाणिर्यो रही 
जरूर होगी । 

दवर घावू इयामसुदरदासजीने दश्ची मागरी-प्रचारिणी-राभासे कषीर-ग्रथायली 
नामक एफ म््पृणै पुस्तक प्रकाशित करा हे । कदा गया हे रि इसका आधार 
एफ बहुत पुरानी प्रति हेज सण १५६१ ६० में छ्खी गईं थी! परम्परा 
परसिद्ध हि. कवीरदासफा भाविर्माय सिकन्दर .ठोदीके जमानेमे था 

हने स्वामी रामानन्द्से वचपनमे ही दीक्षा ली थी ओर मरती नार मगहरको 
चरे गये थै । मगहरभ उनके तिरोदित होने काल स° ९५५५ की भगहन 
सुदी एकादशी कटा जाता है । समी बातीफा विचार करके यावू श्यामघुन्दर- 
दासजीको यदी सम्भव जानपदा है रि कवीरदासजीका जन्म० १४५६ मे ओर 
मृत्यु सवत्‌ १५५५ मँ हुईं होगी । अर्यात्‌ कवीरःप्रन्थावद्छीका प्रकारान जिस 
प्रतिके भाधारपर हुभा है वह कबीरदासकी सत्युके १४ वषं पदरेफी लिखी हुई 
है । यदि यदह वात सत्य दहे तो पुस्तकरी प्रामाणिफरता बहुत वढ जाती है । 
यद्यपि १४ वप॑की अवधि कम नहीं होती ओर कबीरदासने निश्वग ही इन चौदह 
यपमि भौर बहत-पी वाणि की गी ज इस सम्रहम नहीं भा सकरी हेमी 
भौर इशील्यि हस पुस्तक फो एफमाघ्र प्रामाणिक अन्व नहीं स्वीकार किया जा 
सकता, तथापि हसे जितर्न पद दहं तो निश्चय ही प्रामाणिक होगे । 

पर दस यातो मान देने एक बाधा है । नागरी-प्रचारिणी-तभाकी प्रकाशित 
पुस्तके उक्त प्रतिक अन्तिम प्रष्ठका फोटो दिया गया है | उसभ जो संवत्‌ लिसा 
हभ है वह बादकी ल्खावट जान पडती है । एक बार “इति्री 
कवीरजीकी वाणी सपूरण समाप्त ॥ १ इत्यादि लिलकर्‌ फिरसे भपेक्षाकृत 
मोरी लिपावरमें ^ संपूण स० १५६१ ° इद्यादिं लिखना क्या सदेदास्मद नदी 
है ¶ प्टढी वारका ' सपूरण) भौर दूसरी बारका "पूण; काफी संकेतपृभे 
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ह । एक षी शब्दके ये दो स्प,--दहिज्जे ओर आकारःप्रकारमे खष्टष्ी बता रहै 
्ैफिये एफ हायसे लिखे नहीं है फसा जान पञ्ता है क्रि भनितम उष्टं प॑कति 
किषी बुद्धिमाचकी छृति दै । लिए सुकषे हय पुस्तकके स० १५६१ ग लियितं 
होमे काफी यन्देह है, पर, इसकी प्राचीनता को सन्देह नदीं दै | यष्ट पुस्तक 
१५६ १ सवतफे हुत वादी लिखी हु होनेपर नी काफी प्राचीन जान पडती 
है| फिर यह प्रति जितनी सुसपादित है वेपी ओर फो पुस्तक चद । इसी स्प 
मैने इस पुस्त छम इय प्रतिको प्रमाणक्पसे बरार व्यवहार भिया है। यस्सुत 
य पुसतक परवर्ती कालरी लिखी हु है । सम्भवत इसथन छेखन कारु भद्वारहवी 
रातान्दीका आदि या मध्यभाग है| 

क्वीर-यन्यालीते सम्पादने परिशिष्ट प्न्य सद्िगमे भयि हए करवीरक 
पदोका संग्रह करफे बड़ा महच्वपूण काये क्रिया है । भने यया-अवसर्‌ इन पदो 
भी प्रमाणप स्वीकार करनेभै सकोच नहीं पिया । इनर डा० समऊमार्‌ बभ 
मरस्थसाष्टयके पदोका सग्रह ' सन्त कवीर ' नामे प्रकारित कराया । 


केवीरदासकी वाणि्योपे अनेक सम्ष् प्रफारित हए ह पर्‌ उन सवसे अच्छ 
सम्पादित ससछरण भयोष्वार्धिह उपाध्याम ' हरिभौध › फो ‹ कवीरवचनावष्यी ' 
है । यह मी काशी-नागयी प्रचारिणी राभा ही प्रफाकन दै । प्रमाग तरेखयेडिगर 
परेसने भी क्वीरदासकी शन्दराघकी छरी है । उस शब्दावलोका दहितीय राश्फएरण 
मेरे पाय है । यह रर्कणं प्रे रा्करणसे बहुत दृठ भिन्न ए । द्रत पीनो 
सग्रहकरा 9 मने यथा-अनघर उपमोग शिया है, परर महष्पूणै सिदान्तोके 
निणैयके प्ररगमे यथासम्भय्‌ मू गन्येक्रि उपयोग केश दी चाकी दै। 


भरी ० क्षित्तिमोहनसेन द्वारा सम्पादित “ कथीरफे पद्‌ ' ए नये हगका प्रयास 
हे । वे ^ भक्तोके मुयसे * नकर प्रह यि ये ह । अपनी प्रामाणिकता 
स्यि उन्दने किषी पोथीकी सुखापेश्षिता मही स्खी । परम्पर एक भुदसै दरार 
यद तफ भाते रहमेके कारण हन पकी भाषा जरं यदल गई होगी पर इरे 
अन्तनिहिन माकी प्रामाणिकता विश्वसनीय दहो सकती है फिर शी को$ 
विशेष स्वाथफे पोषक महाप्माधोकी ओर्से दस पुस्तके गंभीर विचायेको उवा 
देनेकी चेष्टा की गई है) कहा गयाहै कि दसम पथे जानेवाक्ते उच्च माव फिी 
प्राचीन पोथीमरे नदीं मिलते } इस गिरेष सायके पोषक लोग मार्तीय 
मनीषकरी न तो को प्रतिष्ठा देखना चाहते है, न भाद्र पाना पर्दा कर 





पाते हं । भने जान-वृक्ञफर उक्त सग्रहा उपयोग नहीं किया। सा मैने 
दसीलखयि तिया है क्रि मास्तीय मनीपाको जो छोग भस्यीकार केना चाहते हँ 
वे रीथेदही रमा कर । प्राचीन भौर नवीन पोयियोका स्मेल खडा करके अपे 
उद्य भौर पाटकफी निणैय्ात्मिमा बुद्धिके बीच पद्मं खडा करनेफा प्रयास न 
कर्‌ । परन्पु भ यर्हो अत्यन्त कृतज्ञ भावेसे निवेदन करना चाहता हू रि यद्यपि 
आचायं सैन पुस्तक्कै पाठ इस पुरतक्मे नटीं लि पर उनके उपदेशक 
यथेच्छ उपयोग किया गया है। उनके साच मेरा सम्बन्ध कुह इतना गम्भीर है 
फ इस स्थानपर कृतज्ञता प्रकट करनेरमे भौ सकोच टोता हे । सच बात तो यहं 
है 7 यदि उससे प्रेरणा न मिलती तोत्रे यह पुस्कलिसिदही न पाता | उनके 
टि पेणमे ओर मेरे इस पुस्तक्मे व्य्हत दृष्टि फोणमे बडा मौलिक अन्तर हे । 
चे रन्ती वाणियोफ़ो म्यूजियमके प्रदशेनकी वस्तु नही मानते ओर यह बात 
ठीक भी है । जिते भआजफक * एकैडेमिफ) आखोचना फहते हं वेह बात कु 
ग्यूजियमफी रचि ही उत्तेजना देती है । आचाये सेन सन्तोकी जीवन्त 
वाणीको जलती है मज्ञाल कहते है मौर उनका दढ विश्वाय है कि य वोणियौ 


~ | गि 


यथा रामय भारतवर्षे ओर्‌ ससारकी समस्याओं इलक्ार्थैगी । एसी प्राणमयी 
णीफो म्यूजियममे सजाकरे नही रखा जा सना । सुद्चै स्वर्गीय कविवर 
रवीन्द्रनाथ टक्रुरसे भी इस पुस्तके छिखनेमे बहुत प्रेरणा मिरी हे भौर उनरी 
कपरित्ताओ ओर ससो पठकरर कयौरके भावोको समक्षनेम बडी सहायता मिली 
है । मेय यह परम दुर्भाग्य है किं पुस्तक प्रेसमे जानेके पशे ही वे ददरोक 
स्याग कर गये । परन्तु परम सौभाग्य यह कि वे अपना आशिर्वाद छोड़ गये हे 
जो भाजीयन धके वल देता रहेगा | 
श्री युगलानन्दजीफी ' सप्य कवीरकी साखी * का भी ने इस प्रन्थमे उपयोग 
किया है जिसको सम्पादन स० १६०० ओ॑र स० १८४२ की प्रतियोके भधार- 
पर किथरा हुआ वताया गथा है । परन्तु सव॒ मिलकर कनीरके भव्ययन करने- 
खायकर पर्याप्त सामग्री सुश्च मिली नहीं है, यह मानसिक क्षोभ मै पाठकरगी 
सेवा्मे उपस्थित कर्‌ देना चाहता ह्र । मुञ्चे नाथ, निर्जन) महिमा भादि 
सम्प्रदायो भौर आसामसे रेफर कटियापाड तक पैटे हुए पिमिध निशुणिया 
समार्जोफा को प्रामाणिकं विचरण प्राप नहीं हुभा है । इन सभी अभावों भौर 
घुटियोरो शिरसा स्वीकार करके ही मैने काये आरम्भ करिया है । 


| शि 0 हि । ।) । 


२-अवधूत कौन है ! 


हमने ऊपर वसा रै कि कपीरदास जिस वराम पाहत द्वए ये उरग योग 
मतकरा काफी प्रचार वा| पर इसका अथर यदह नही समसना चार्यि पि सग 
कमीरदारा योगमतके उपरासफे ये| उत्करा पालम पोपरण योगमत्तफे वातावरणम 
हुआ थ दइसील्यि उनी युक्तियोभे, भाषापर, तया तक्ैलीम उस मतः 
प्रभाव रह गया है] जय तफ हम ठीकटीएन समक्षं फिवह मत्या चा, 
तम॒ तथ उसके प्रभाको भी हम ठीक भैक नदी समन्न यत | इयीटिष ईस 
मती चर्चां कर छना बहुत आव्य हे । 


कवीरदासके पदमे जितने घयोचन ह उन सबका एक म एक खाच प्रयोजन 
है । जव उन्होने ‹ भवधू. या अवधू ` फो पुराद तो यथारसं जविधूनकी 
ही भाषामे ठीके किया-रलापकी आल्यिचना फी ६ । इस प्रसगम रनक गकि 
भौर तकेशेखी पूणह्पसे अगधूत-मसी रप्ती कै । जम ते पाडत पा पाडको 
पवोधित करते हेतो व्ह शी उनका उदेश्य पिल दी भाप परितको दी 
युक्ति्ाके बलपर उसके मतका चिस करना एता ६ । दती तरह गु, काजी 
आदि सवोधनोफो भी शमक्षना चादहिपएं। जा मे अपने आपकी या सर्न्तफि 
सबोधिक करके बोख्ते हं ता वे अपना मत प्रफट करते जान पठते द्र । प भपमै 
मतके माननेन ही ^ सन्तः या “गाघ्रुः कते हे) साधारणत वै! भ 
संबोधने हारा साधारण जनताते घात क्रते हे ओरज। कभी वै (जोगिया कौ 
पुकार उठतेहैतोख्ष्टही जान पदता किस भले जदसीके रवभ उनको 
धारणा कुष ब्रत अच्छी नदीं थौ । यह दावा किया गया है कि गुर्परम्पराकी 
जानकारी रखनेबाङे लोग कनीरदासके आत-तंमोधनोगं ए? निशित स॑केतकी 
घात बताया कस्ते हँ । इस प्रकार ^ दस कयीर ° से युक्तात्मा, ' ऊषदि कथीर ° से 
लोकविशेप-निवासी दद्वर्फा उपासक भौर ' कीरा या ‹ कृ्रीरन ' सं कभी 
अज्ञानी तया व॑चक गुरुभोका सकन होता है ( विचार्‌०, पर० ४०) | 


यदपि कवीरदारा अवेवूत मतको गानते नद तवापि अवधूते प्रति उभकी 


अनरघूत कौन हे ¢ २३ 


अगजञा नीं, उसेवे काफी सम्मानफे साथी पुकारतेदहि। वे कभी इ 
उपद्ैराटेदेते है, कभी कृं घूयनफो ललरफारते ह, कभी उमकी साधना- 
पद्धतिकी व्यथेत दिसाच्तेह ओर कभी म्भीत्तो छठ एेसी ठभ स्यदेतेह 
जिनको अगर भवनन समक्ष सफेतो वह क्थीरदासका गुरं तक वन सकता है । 
प्रायः हीये उवते सप्राभापा या उष्छ-ेगियोमे वात क्रते) कदतेष्ै, 
“ भई अपवृ, वही योगी मेरा गुहो सफनादहैजो इस बालका पैसदा करदे: 
एक क्ष है जो विना जङ्करेदी सड! हुभाद्ै। उस्म बिना फूंके दही फर 
ला गये, न उमफे शापाहै नप, भोर फिर भी आमो दिक्ञाओके 
आकादाफ़ो उनने आन्छन्न कर रखा हे | इम परिचि वृक्षकरे उपर एक पक्षी है 
जो भिना परफेदही प्रय रि ण्हाहै, विनाद्य हीतालदे रहादै, विना 
जीभ ही गानागारटादहे | मजायहक्रि गानयलिफी रोड स्परेखा तो नहीं 
है पर सत॒गृख अगर चा तोते दिला समरतं है| यह पक्षी मीनक्षा मामे 
सोज रहाहै। बहुत परिचार कफे ऊपीरदास कहतेहै कि परमेश्वर भपरपार 
हि, उसकी इस मृतिफरी बलिहामै ह° । 


यह अप्रधू कोन हे जो करीरदासफा रुष तफ बन स्ता है ओर इस विचित्र 
पहेषीरा ही क्था अयद? महाराज भी पिश्वतावसिदय्‌ देये ( विदवन एण 
२५५ ) इसी पदी प्पराख्प्रा करते समथ बताया कि ^“ वधू जकेन दोह स 
अयवू दयि, ” अर्थात्‌ भवधू वन्‌ हीन जीव है | स्वय करीरदाम किन्तु रे 
मही मानते ! वे अबू योगीफो जगसे न्यारा मानते हु । वह मुद्रा, निरति, सुरति 
आर सींमी वारणा कतादहे, नादय धाराको खडित नष्श करना; गगन-म॑डलमे 
वतत है ओर दुनिगाफी ओर देखा भी नदीं 1 बह चेतन्यफरी चौकीपर 
वधू, सो यशी खुर मेरा, जो या पटफो करे नियेरा । 

तरर एक पेड बिन गारा, जिने फ फर रागा । 

साखा पच कष्ट नदि वातै, अष्ट गगन मुस वागा ॥ 

पैर बिन निरति क तिन बाजे, जिभ्या हीणा गवि । 

गावणहारके रूप न रेखा, सतगुरु होई शला ॥ 

पखीका खोज मीना मारग कहै कीर विचारी । 

अपरपार पार परसोत्तम वा मूरति वङिदारी ॥ 

० भ्रण पद्‌ १६५ 


२ ध. 
विराजता है, भाकाशप्रर चढा हुभा भी आसन नदीं छोडता, सहामध्ुर रयका 
धान करता रदता दै । यद्यपि प्रकट शूपमे बह कथा चिणं रदता टै परर 
वरतुत हृदथके दु्प॑णगं कुठ देता रहता है | निद्चल वला हा सारिका 
२१ हजार ६ सौ धरागोको पिरोगा ऊरता है । वह रहा अगिमे कायाकी जकाता 
है, चिलुटीके सगममे जागता है, स्न भौर शूल्यशरि ठो सगाये रता ट, १ 
इस प्रकार यह्‌ विचित्र योगेश्वर अवनत दह्ये भसिर तक {चित्र पैली दै । 


भायिर यह दिचिन्र जीव कौन? राचमुच यह तीन छो न्यारा है। 
{निश्चय दही वधू-टीन सग एसे भजीय जीव नदी रोते । 


भारतीय साहिप्यमे यह ' अवधूत ` शब्द कई सम्भरदाथोके सिद्ध आचायौफै 
अर्थम व्यवहृत हुभा है । साधारणतः जागतिक द्वन्दोयं अतीत, मानापमान- 
विवर्जित, पहुचे हए योगीको अवधूत कहा जाता है । यद शब्द्‌ मुख्यतया 
तात्निको, सहजयानियो ओर योगियो है । सजया ओर्‌ वज्यानं नामक 
बौद्ध तांत्रिक मतोम " अवधूती धत्ति › नागक एक विशेष प्रकारकी यौगिक 
चृत्तिका शैख मरता है | 


भढ कतोन्दीके बादसे सारछदा, तिकमद्धिका, ओदन्तपुरी भादि 
विद्यायतनोग जो गौद्ध धम प्रचरित हुआ वह एक पीन द॑गका तान्त्रिक नौर 
योगक्रियामूख्क धमं या । इस नवीन तान्त्रिक मतम तीन प्रलातत सतोक्रा 
सधान पाया गथा दै--राहजयान, वत्रयान, ओर्‌ काछद्करथान । श्न मपी 


"= ~ = [1 +~ ~~ च 





१ अभू जोगी जगये न्यारा । 
मुद्रा निरति मरति करि सीरी नाद म खड धारा ॥ 
बमे गगने दुनी स वैश ग्येतमि चोकी वेढा । 
चदि अका सण मद्री छंडे पीये महारछ मी ॥ 
पाट कथा महि जोगी दिम दरपय जेप । 
सदस कीस छते धागा निहचर सवै पमे ॥ 
बरह्म-अगिति्गेँ काया जारे त्रिकुरी रागम्‌ जे । 
कहै कमीर सोई जोगेश्वर सष्टज सुनि स्यो का ॥ 
--फण मरण, एद्‌ ६० 
२ चर्यापिद्‌ ०७-२, १७-१ देसिये, पृ १२४ का दोय भी देसिये । 
--भीद्ध गलत ओ दोष 


अवधूत कौन है! २५ 


अधिकांश पुस्तके भाज तिन्यती अनुवादे पमे ही सुरधित द। खर मम 
प० हरग्रसाद्‌ शाच्ीने चर्याचयैविनिश्वय, दोहारोप, अद्वयवज्रसप्रह ओर गुश्य- 
समाजतन्त्र आदि पुस्तके प्रकाशित की हौ । सदहञजयान भौर वञ्जयानमे वहत इ 
समानता है । शाखीजीने जो चर्यापदं प्रफाकषित कराये है उनम आयदेव, भूषुक, 
कान्ह, मरह, ट आदि आचायि पद्‌ हे जिन्हे तिध्नी माटित्यमे सिद्धायाये 
व्हा गयां है । ये भाचार्यैगण राहजाचस्थाकी बात क्रते ट । सहजावस्था प्राप्त 
करने पर्‌ दही साधक्र अववृत होना है । कान्द सहजहप पद्मवनं प्रवेश करके मधु- 
पानसे मत्त होने घात करते है ' ओर जोर टेकर कहते हे कि प्रचस्छन्धो या 
सस्ारोफे चष्ट होनी वु चिन्ता मतत करो यदि तुम्हारा चित्त ' सहजस्य ` पै 
परिपूणै द्यो गया" । उसी प्रकार भमुर्पाद्‌ सष्टजानन्द-लीलते दही मिक्नका 
रहस्य समक्ष रकनेक घोपणा करते हँ ® आर सरहपाद कदत ह॑ कि एे नाचिक, 
चित्त सिथर कर सहजके फिनारे अपनी नया चलाय जा, रस्पीसे सचता चल, 
दूसरा उपाय नहीं हे ।* यदह सहजावस्था बहत कुछ वरसी है जेखी परवर्ती कालके 
नाथपन्वियोमे प्रसिद्ध जी भौर जिसकी चर्या करनेका अवसर हमे आगे मिश्िगा । 
ये लोग बाह्य अनुष्ठान एकदम चिद्या नदीं करते ये, ब्राह्मण, याञ्चिक, त्रिदण्डी, 
जघास ओर क्षपणक आदि सभीक। उपहास करते थे अरं किसी प्रफारकी 
पूजा-भर्वामि विश्वास नही करते ये। यला ध्यान धारणाम, पूजोपचारसे ओौर 
शाख्पास्से करीं भुक्ति होती हे? 





१ कान्ह विलस आसव मतरा । 
सुदज नटिनिवन पद्रस्ि सिवाना । ---चर्या० ९-४ 


२ चिम सहज शु-य सम्पुक्ना। 
काथ अोर्पं मा होहि विसन्ना ॥ -- चर्या ४२-> 


२ भूरुक भनई मह बूमि अकेले । 
सहजानद्‌ महाषुख लीरे ॥ २७१० 


४ ची थिर करि धरु रे नाइ। 
जान उपाये पार ण॑ जाई । 
नोबां ही नौका यानज गुणे । 
मेलि मेलि सजे जाउ ण अणे 1 -- चर्या ३८-४-६ 


५६ कबीर 


मोक कि कन्म उक्षाल पिह । 
किम्तदह किजद्‌ किन्तह णिज 
पन्ते किजई फिन्तह्‌ सेव्य) 
सीखिये सरहपादने अपने चित्तफो सयीधन करके कहा दहै 7" ए मेरे चित्त 
चहँ चल र गिध्राम करो जहो सय भर चन्दफी भी गति नदी, अष्टौ मम भौर 
पवन भी सचरित नरह होते, जही भादिभीने्ही, अस्तमी गर्दी, म्रभी 
नहीं, अन्म भी नही, मरण भी गदी, अमना भौ सही परायां भी सदी---जो 
महाष्ठुस हे, जो रहजास्थ रे ।-- 
अहि यम पवने न सचरःं ररि हरि माह पवश । 
तदहि 4 वित्त विकाम केर सरण कटि वेश्च ॥ 
अह्न अन्त न मञक्न णड, णठ भवं णड णिक्याण। 
एह सो परम महाण, ण पर्‌ णड अप्पण ] 
य्यमि हम अगि चलकर देतगे कि दून सिद्धी वाणियोक्े कमीरदासफी 
वाणियोका सम्नस्व है तथापि भगे जो १ विघैवना कीजार्ही है उरके षल- 
पर मेदा अदुमान ए पि क्वीरपर इन गिदा प्रसव नायपन्वियोकी मध्यस्वताभें 
ही पा हे। वस्तुतः जब कग्रीरदारा अवधूतगरे पुकर्ते्हतो दन सिष्ायागकि 
भधूतसे उनका सीधा अभिप्राय नही रोता। 
निर्वाण-नन्त ( चतुदश पटल । ग कषा गया दहै करि जवधूत व्ह जो र 
पच तत्य सेवन करता हुआ वीराचारो होकर रहता दै, सन्यासी रागी प्रिधि- 
योफा यथोक्त पाठन्‌ करता दै, दण्डियोकी थाति भमावास्णाके दिनि युण्डने स 
कराके कम्बे केस ओर जया आदि वारण करताहे, अस्थिमाला भोर सद्र 
धारण करता हे, दिगम्बर होर या कौपीन मान धारण करके रहता है भर 
तरीरमे रक्त चन्दन भौर भस्यका छप करता द्धै" | 


भे 
म ज 


१ शगु शमि, प्रद्षयाभि जवधृतो यवां गत्‌ | 
बरीररय मूरति जानीयाद्‌ सदा त्पराय ॥ 
यद्रुष कथित त सन्यासधारण परम्‌ । 
तद्र सवैकमौणि प्रकुर्यात्‌ चीरवद्ठभम्‌ ॥ 
दडिनो श्ण्डन चामारयायामाचरेवधा । 
तथा नेष पर्ुयात्ु वीरस्य मुण्डन प्रिये ॥ 





अघधून कौन दहे? २७ 





तन्त्र-ग्रन्योमे चार प्रकरके अववूनोकै चर्या ह~ वह्याववून, दोवाववृत, 
भक्तावचून ओर हसा7वून । हमावधूलोमे ज परण दोतते है वे परमहस ओर जो 
भपूणै होते हं वे परिव्राजक एदखाते हे ( फाणतोपिणी ) परन्तु कमीरदासने न तो 
इतने तर्के अवनवर्नोकी करी कोड च्मीहीकीरहै भौरन ऊपर निर्वण-तन्मके 
वताये हए अवधूतसे उनके अपवूतफी कोह समतता ही दिम है। ^ हसा › की 
चात कमीरदाय कहते जहर दै परवेदहम ओर भप्रवूतको शायद दही कही एक 
समक्षते ह्यं । वे बराबर हग या पक्षी छद ओर सक्त जीवात्माफरो दी फटते ह । 
परवर्ती साम्प्रदायिक टीकाकारोने कयीरदासफरे ' हरौ "का धमेदाय आदि शिष्य 
अथे क्रियाहै ओर फिमी फी ठीकाकारने टम शब्द्का “साघु या “सिदर्‌ 
अय भीश्रिया है पर रेमे स्वलोपर उनका तायै जानमार्गी ऊुरीचर-पद्रदक-इस- 
परमहस इन भेदोसे ह, तान्त्रिक यादय ! हृ्ातवूत ° से नदी । कवीर्दापने 
प॑वमकारसेपी अप्रवूलकी कोद च्चा नही की) 


पच मकारमे मदिरा भी हे । इस मदिरा-पेपनफा उछ्ैस कीर मिलता जपए्र 
है पर्‌ उसफा कारण भौरषै जो अगे चकर रष हो जायगा । रक्तचन्दन 
भौर अस्विमालाधारी अवधृत्तयो तो कनीरदास जानते दी नही । वस्तुतः शाक्त 
या तास्ति भवधूतकी चर्यां कीरको अभिप्रेत सही थी। शाक्ते या ^ सकत" 
+ ह 1 ~~~ 
लोके सम्बन्धमे.कमीरदामन्‌ कभी सम्मान नदी प्रकट पिया । 
[त न्म ~ ` ^ ननन 


असरकन केश्चजाल सुक्ताठवि कचोच्यम्‌ । 
अस्िमाला विभूषा का सुद्राक्षानपि धारयेत्‌ ॥ 
दिगम्बरो वा गीरेन्द्रश्चाथवा कौपिनी समेत्‌ 1 
रकचन्दनसिक्ताग पुर्याद्‌ भाग भूषणम्‌ ॥ 


१ अवधू, मेरा मने ॑तिवासा । 
उनमनि चद भयन्‌ रस परीमे त्रिभुवन भयां उजियारा । 
गुड करि ज्ञान ध्यान करि महुषा भव भारी करि भारा। 
सुपमनि नाप सजि समानी पीवे पीवनद्ारा ॥ --क० ग्र०, पद्‌ ७य्‌ 


२ साकत मरै सन्त-जन जीवै, भरि भरि राम-रसायन पीव --फ० ग्र०, पद ४२ 
तथा-मैस्मोकी छतरी भरी, न साफलका बड्गाव । 
भर--साकन ब्राह्मण मति मिरे, वेस मिले चण्डाल । इत्यादि , 


२८ फधीर 


व्रमुत॒उथर जिस ‹ ज्र्थँ स्यारे ' अवधूतकी वर्या टे वह गोरखषन्वी 
सिद्धयोगी है । कटै जगह तो कमी सष ही गोरखनाथ अवधू कहा है? । 
ऊपर जिस विलक्षण योगेश्वरं अ्धुतकी चर्चा ४ गई है उसके ठ्धेण गोररापन्धी 
कनफटे यो गिरयो विप ही परे उतरते है। यही लोम कानमे चि करके बहु 
कुण्डल धारण करते ह जिसे सुद्धा या ^ दशन › क्ते हुं, यदी दो-तीन अगुटकी 
काटी सीगफी छोरी-सी सीटी गमे धारण करते टै जितत ˆ नाद्‌” ( श्रमीनाद्‌ ) 
कते ष, ओर जो सेदी नामव कलि खनी धामेति युवा दोता टै । इनके दाच 
नारियल्का एक सप्पर होता है । येलोगगेरभा वक्न मौर जधा धारण कृरते 
ह, रीरपर भभूत ओर ककाटपर्‌ त्रिपुण्ड धारण करते ह, इन्दी योगियोको लक्षय 
करके कगरीर्दारने जो बु कदा है उक्षा भाव यद है 9 अशी योगी वह नहीं 
है जो ठन बाह्य येपौफो वारण करता है, असी तोषरहदहै ओ इन वाद्य वेपी 
कोई परवा नहीं करता, जो मनहीमे सुद्रा ओर सप्यर्‌ ध्रारण करता है, मनी 
रासन रगाता है, मनहीम सीगी वजाता है, ओ नोतरसै योग रसे परिपर्व 
हो गया हैः । 


गौरखनाथके मतमे योगीके चिह गुदा, नाद्‌, विभति ओर भविक यताये गमे 
है 1 सु्राका वडा माहास्य है । सिद्रसिद्धान्तपद्रतिः कहा गयारै कि ^ सुद्‌ ' 
धातु मोदाय भौर "राः घातु दानायैएषै। य दोनो जीवातमा नौर परमा. 
स्मके वाचक ह| इन दोनोतरि एकता वाल करनेताली यह्‌ सुरा है जिसके 
द्ंनसे देवगण प्रसक्न दते हे ओर अुरगण भाग जाते हं। यद साक्षात्त कल्माण- 
दायिनी है । इस शुद्राको कान फाड़कर पहनाया जाता ४ । दृरीरियि इस परविध्र 
मुद्रे कारण षठुरिका या दुरो भी मदपुणं हो जाती है । दरीदिये श्षुरिकाती 
महिमा वणेनके लिये ्वरिकरोपनिषद्‌ रचित हुई है भौर उस उपनिषदे बताया 


न 
१ रामयन बेकयी रे अवधू भौरखनाथी योगी । 
--कः० म०, पद १६१ 
२ सो जोगी जके मनमे मुद्रा । राति दिवस ना करः भिष्रा॥ 
मन्म अघिण सने रदणा । मनका अप तप मसू हणा ॥ 
ममे खपरा मनै सीगी । अनदद्‌ भेन यजै र्गी ॥ 
पचपरजारि ससमकरि भूका । कटै कमरीर मौ छृहमै स्का ॥ 
० भण, प्‌ २०६ 


अवधून कौनदहै ? २९. 


गथा है किएक बार क्षुरिकाके स्पशेसे मतुष्य योगी हो जाता भौर जन्म मरणके 
ब॑धनसे सक्तं दो आता हैष । नाद्करो ही अनादद या गुगी नामसे कहा ग्या 
हे 1 आदेश आत्मा, परमात्मा ओर जीयात्मा (४) इन तीनोफी राभूतिया 
मिलनेफो क्ते ह > } इस प्ररार योगियोके सभी विह असर्मे भाध्याणिक 
दृरत्तियोके प्रती? मात्र हे । परततु अपरधूतके लिए यह सव नियम अवद्य पाल 
लीय नही ह । वह कहा भोगी होकर, कष त्यागी रोर, कीं नम रहकर, कदी 
पिशाच-सा वना हुभा) कदी राजा होकर, कीं आचारपरायण बन कर, सर्वमय 
होता हभ भी सवैविवर्जित हयेकर रह स्ता है 3 । इसी भावको बतानेके लिप 
भतेहरिने कहा है कि इम अववूत मुनिकी बाह्य क्रियाय प्रशमित हो गहै दै । 
वह न दु्पको दुख समक्षता है न सुख सुल । वद्‌ की भूमिपर सो सफ़रता 
ह कहीं पल्पर्‌, कही ऊन्या धारण कर्लेना है कटी दिग्य वसन, कटी 
दाकाहारपर दही दिन गुजार देता है ओर कीं मधुर भोजन पाने पर उसेभी 
पालेताहै* । किन्तु कनीरदास इस प्रार्‌ योगभे भोगको पसन्द नदीं करते । 
न तो षे बाहरी मेष-भावङो पसन्द करते है ओर न सवैमय होकर सथेव्रिवभित 
वने रहनेके आचास्को । योगी तो वहदहैजो न भीख मेगि; न भूखा सोये, नं 
प्रोटी-पत्र ओौर षटु रखे, न अनहद्‌ नाद्के बजानेसे विरन हो, ्पीच 
जनेयी जमात ( गृहस्थी) का पालन भी करे भौर सष्ठारते मुक्ति पामेकी 


? गोरक्ष सिद्धान्त सथ ए० ९ 
२ वही प०२ 
३ क्वचिद्योगी ्वचि््यागी क्वचिन्नग्म पिदा बत्‌ । 
क्वचिद्राजा ्छचाचारी सोऽकभूतो विधीयते ॥ 
--गो० मि० संण०, प्र० १० 
४ कचिदभूमो रय्या कविदपि चे पयैङभुदायन 
कचिलथाधारी कच्दिपि च माद्याबरधर्‌ । 


चचिच्छकाहारी कनिदपिं च दिव्योद्नरुचि 
मनि दडातारभो, गणयति न दे'ख न च सुखम्‌ 1 


-पैराग्यदतकं 


० सवी 


साधना भी जने। ओ एेसा सही वह अवधूत योगी कमीरका अदर्णं नहीं 
हो मक्ता१। 


यथपि दन योमियोफे रप्रदायऊं सिद्धोफो ही कपीरदारा अतत्र कहते ६ तयापि 
ये साधारण योगी ओौर अपधूतके फक्क बरार याद र्यते ट । साधारण योगी 
प्रति उनके मनम वैसा आदर्का भाव नही दतै जना आधूत चासापे | की 
क्मी उन्होमि दष भापाग मोगी आर अगवूलफो गिक ल्म वाद्‌ ना द| 
{ ठल्ला कीजिये --कण० प्र०, परिशिष्ट, पद्‌ १२६, ५० ३०१))] 


इम प्रकार कथीरदायका अववून नायपन्वी सिद्ध योगी हे) 


१ वावा जोगी णके अकैला, जाक पीर व्रत ना मला 
घलोटी पत्रे विभूति न यदवा, अनेदद येन षज । 
मागि न खाद स भूषा सेवि, धर-्धगना फिरि अपरे ॥ 
पचि जनौकी जगरातति चलत, तासं युरू यैं चेरा । 
के केवीर्‌ उनि देस धये, बषुरि न टि जग रेखा ॥ 


~~ ० प्रण, पदु ९०७ 


कष मरत २२ 
[त करते है वहनब्रह्माभी नदी, 
र-नाथपधथियाकं सिद्धान्त आरं र्ल-पु-अमि-ाकाश भी 
- मी नरह, विधि जर 
(६) प्प १} वह्‌ 
धी अजन है, 
अग देसना चाहिय क्रि ठस नायपन्थी अप्रतूतफा मतक्यार्था आपूुज्ञाभी), 
द्‌ासपर उराका कुछ प्रभाव पडा था या नही । रजन 


गोरखनायक्रे योगमाैमे गरुकी बडी परिमा मागे दै | गुर ही समत 
भ्रेयोका मू है ओौर एकमात्र भवधूत ही गुस्पदका अधिकारी हो सक्ता दे | 
वह अववूत जिसे बाक्य-याक्यमे वेद निवास करते हे, पदपदे पीथं चसते हे, 
प्रस्येक टष्टिमि कैयत्य या मोश्च विराजमान होता है, जिसके एक हाय ल्यागहै 
ओर दूसरे टाथमे भोग ओर फिरभी जो व्याग ओर्‌ भोग दोनोने भक्ति दै, 
ओर जसा फ्रि सूतसहितातं कहा गया हे, वह वणपश्रभमे परे हे ओर समस्त 
रुरर्भोका साक्षात गुरु दै, न उससै को$ बडा दहै ओर न वरापर्‌ |* इस 
प्रकारके प्षपातविनि्ुक्त योगीश्वरको ही "नाय-पद्‌" की पर्षि होती ह । 


^ पृक्चपातरदित हीने * सै मतलब ब्राह्मणत आदि आध्रमाभिमानसे रहित 
होनेसे है । गीतामे भगवान षहा है कि म॑ने गुण कमविभागसे वर्णी खषटिकी 
है । इसपरसे गोरखपन्थी लोगोका कहना है कि सभी वण गुण मूलक हुए भौर 
शुणमूढक भअमिमानके रहते हुए ब्रह्म-पाप्ति असम्भव है । आश्रमो भी ये लोग 
गुणमूलक ही मानते है इसीख्यि आश्रमाभिमानकतो मी सुक्िप वाधक सानतते 
है । इस प्रकार युणतय वणं ओर युणमय आश्रमरा अभिमान रसनेवालेफी गुरं 


१ षचने वचने द्वैदस्तीर्थानि च पदे पदे ) 
ष्टौ बरष्टो च कैबद्य सोऽवभूत भियेऽ्ठु न ॥ 
एकहस्ते धृतरत्यागो योगश्वेकफरे स्वयम्‌ । 
अलिपतरयागयोगास्या सोऽवधूत श्ियेऽरतु न ॥ 
--गो० सि० स० पृ० १ 
२ अतिवर्णाश्रमी साक्षात्‌ ुरूणा गुरुरुच्यते । 
न तत्समोऽधियी बासिमिन्‌ लोकेऽस्येव न सशय । 
--अष्ट०, पुण ४५९ 





२० कीर 


साधना भी जमि। जो एेसा ~ साय गुरं दिष्यतम्यन्व उगी प्रकार निप्फर हैजिस 
हो पफ़ता१। पत्र-प्राक्िणि भाद्या। (गो नि° रा० प्रण २३) 


यथपि इन योगियोर्म पुक्षा सुक्ति ठी दै पर्‌ यह प्व ओर अद्वैते रसे 
घे साधारण यओसीतधूत गीतापि कदा गमा है कु लोग अद्ैत4 चादते €, छठ 
प्रति उनके , पर इन दोनोनि परे, --धुपादैत-विलश्चण तत्त फ़ फरो सीं जानता । 
कभी उतन-त्य कहलाता है । यदि रा्थ॑गत देव स्थिर प्रण ओर्‌ निरन्तर तो 
तचा यह द्तद्वित-परिकलता महामोह नदीं है" ४ कवीरदारगे कछ इसी भावत 
 प्निसता जलता षद कहा दै" | प्ररिद्रदै फ एकवार काशीके पडितोगे द्वैत आर 
उद्वत तत्तका सारायै बहुत दिनोतए चना रहा । ज किमी क्षिष्यने कीर 
साह्रका मत पूर तो उन्शेनै जयाम शिष्ये ही हं प्रभ किय। श्षिष्यने जो 
कुःख उत्तर दिया उसका सार मम्‌ यहथा करि विवदमान पडितमि इस विपप्र 
यो$ मतभेद नही है किं अगवान्‌ स्प, रम गध व॒स्यरसे परे हं, गुणौ भौर 
करियाकि अतीत दै) वाक्य ओर मनक्रे भभोचर है। कथीरदाराने दैसफर 
जवाब दिथा कि भला उन ठंडमेवछे पडते पूगे फि भगवान्‌ स्पे निकर 
गया, रसस अतीत द्यो गया, गुणो उपर उट गथा, क्रिमाभौ ए पहुंच बोहर 
हो रहा वह भन्ते आकर सख्गाप्रं अरफ़ जायगा? जो रात्रसे परेष्टे वह क्या 
सयक परे नहीं हो सपएता ? यदह फवीर्का दैताप्रैत-निलक्षण समतयवाद्‌ है । 
सीयपन्थी लोग जोर देहर इस द्रतादैतविलक्षण समतया दका समरन करते है ।' 
इस वरिषयमे केग्रीरदासका उनसे सीता यम्मनभ दहै । जिद स्वम॑-ज्योति 


[११ 8 ष श शि त, भः ०] 


१ अदत केचिदिच्छन्ति एतमिच्छन्त चापरे । 
समधद्छ न आनति द्रतद्धिलपिस्भम्‌ ॥ 
यदि स्वगतो देव सिथर पूण निरन्तर । 
अदो माया महामोक्ष दैतद्वितविकट्पना ॥ 

गोऽ सि° ५० प्ण ११ पश्र 


य गोरं राम ए्यौ नहिं उदव ना वे मेद्‌ पिचारा। 
हरिहर बहा ना सिव त्ती ना वहं त्रिरथ-भयार । 
माय बाप युर जके नाहीं सो धा दूजा रि भके । 
कठहि कीर जो अबकी वृक्षे सोर युर हग चेला ॥ 
नीव, दाच्च ४३ 





करू कज 0 कि 1 जि [9] 


नाथपथियोके सिद्धान्त जर कबीर्का मत २२३ 


सच्विदानन्दं सूति फी उपासना ये योगोद्वर छोग करते हैँ वह ब्रह्मा भी नदी है, 
विष्णुभीनर्ही हे, इन्द्र भी नहीं हे, ओर प्रश्वी जलक7ायु-अत्नि-अकाश भी 
नहीं है । वह वेद भौर यज्ञभी नही, सूय भौर चनी नही, विधि भौर 
क्लप भी नर्ही,--वह इन सबसे परिक्षणं स्नयजोति सद्यरूप है१ । वह 
कीरदासके रामकी भति ही समसे न्याया निरमनदहै | ब्रह्मा भी अजन दहै 
विष्णु मी अजन है, शिव भी, भोपी भी, पुराण मी, चिद्या मी, पूजाभी 
देयता भी, दान भीवे्च भी, पुण्यभी, तप भी, तीथ भी । एफमाघ्न निरजन 
राम है जो सबसे बिटक्षण दहै, सवे अतीत । कवीरदासके मतसे ' नाय ? वह 
है ओ समस्त त्रिभुवषनका एकमात्र यती,- परब्रह्म हैः \ यह कथन सिद्ध अर 
धरकरे वाक्यमे कहे हुए उतत व्वनसे मिलता है जिसमै " नाय ' कौ द्वेतद्वैत 
विलक्षन, समसन यतिर्योमं शष्ठ, दर्प कहकर स्वुति 7ी गई हे" । 





१ नब्रह्मा निष्णुरुद्रौ न सुरपतिसुरा नैव पृथ्यीन चापो, 
नेवभिर्मापि वायुने च गगमतरू नो दिशो नैव काल । 
नो वेदा नेव थज्ञान च रविदाक्षिनो नो दिल्ो नैव कार । 
स्वज्योति प्त्यपरेक जयत्ति तव पदः स्धिदानन्दमूर्ते ॥- सिद्धसिद्धान्तपद्धति 


राम निर्जन न्यारा रे, अजन्‌ सफल पसारा रे । 
अजन्‌ उत्पत्तिं ओ ओंकार, अजन माङ्या प्व विस्तार । 
अजन ब्रह्मा सकरर-इद्र, अजन गोपीसेगि गोविद ॥ 
अजन वाणी जनं वेद्‌, अजन फीया नाना, मेद 1 
अजन्‌ विद्या पाठ पुराण, अजन फोफड कथि गियान ॥ 
अजन पाती अजन देव, अजनफी ऊर अजन सेव 1 
अजन नाचे जजन गयि, अजन भेष अनत दिखावि ॥ 
जजन कर कदू लग नेता, दान पुनिततप तीरथ जेता । 
यैः क्वरीर कोई भिरा जगि । अजने छडि निरजन कगे ॥-क० य०, पद्‌ ३१६ 


सिध सोई ओ सधे इती । माय सो$ जो त्रिभुवन जनी ।--क० म०, पद्‌ ३२७ 
वन्दे तक्ञाथतेज भुवनतिभिरह भानुतेजस्कर वा, 

स्क्व्यापर स्या पवनगतिकर व्योमवन्निभर वां । 
मुद्रानादचिशनविमरुरुचिधर खैर भस्ममिश्च, 

हत वाद्धितरूप द्युत्र उत पर योगिन राकर वा ॥ 


. 
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५ 


३४ की 


यह मत वेदान्तो, सायो, मीमांसक, बोद्ध ओर जेनोफे मतसे अपना 
्ररिष्ठध प्रतिपादित करता ै। ये लोग श्रतिको साधिफानदी मानते। (सोऽसि 
सर प्रण २२.२८, ७५-७६ ) इनके मतसे वेद दो प्रकारके ६, स्थूल भौर 
सुका । स्थूल वेद यक्ञ-यागका परिधान कते है, योगिरगो प्रसते कोद वासा 
नही 1 ( प्रं २६) उनका सतलयं समस्त वेकि मृलभून ओकार गाग्रपे हे 
क्योकि ओंकार दी षेदका सारदै। कबीर पये भी स्थृछ ओर्‌ सूक्ष्म नैद्फी 
कल्पना फी ग है जिसफी चर्चाञअगे की जायगी । " ज्ञानवोतीया फे भादिमि 
कवीरदासने मानों इसी मतका समयन कते हुए कहाष्टैफ जो ओंकार मा 
प्रणवको जानता है वह उसा पराशक्तिफो जानता है जो छिवकर्‌ सिरा सकती हे । 
अर्थात्‌ जो सव कुछ करनेमे समथदहे। भौर इरफरे बाद ही शायद्‌ ओंकारपर 
वहत अधिक जोर देनैव इन योगिथोको ल्य करके दाह कि भोकारकी 
बाततो सभी किया करते है पर इसे समश्च सकनेवाले विरे दी प १। 


गोरक्ष-सिद्धान्त-स॑ग्रहमे पुस्तफी विद्याकी वदी सिष्टी उड़ाई है । इराप्र 
कवेशय गीताकी एक कहानी उद्धत की गह दे । दुर्गीसा सुनि सब शाघ्न पषटकर 
महदिवकौ सभा गये । वर्होपर उनफे अभ्याप्मङ्ञानके अभावणो देया कर नारदमे 
उन्दै ' भारवाही गदभ कहा } भमी दुासाने याय पुस्त रयुप्रेम फेकषी भेर 
दिवसे अ पात्म-विदययाकी भिक्षा मोगी । कनीरदारमे भी पोथी पदृ-पठएर मरने 
वङेओररिरिभ्य रयपष्ठेन जान यकमौवारे ज्ञानगृदकि कुरए्यी दयी रिणी 
उड़ाई है५। कमीरदासका स्वर बिल्ल इन योगियोसे भिख्ता-जुखता है । थो गिमोके 
पूवेवर्ती सदजयानी साधकोमर भी यह बाप परा जाती है ओर शौर गी एयोस 





(क । री 


१ बो अकार भादि जो जननि । छिलके मेरे तारि सो माध] 
वो ऽ्यार्‌ कर सुब कोर ! निषि यह व्यासो पिरञ ले 


--ज्ञानचोपीसा १-२ 
२ तरू राम म जपहि अभारी। 
वेद युरान पठन अस पाठे खरचदन जपे भारा । 


राम-नाम-तत्त समत सादी अत्ति पड सुदि छि ॥ 
नारद करै, व्यास यो भलि सुखदेव पृषठै। जा । 


--क.० मण, एद्‌ २९ 


नाधपपेथियोके सिद्धान्त अर कबीरका मत २३५ 


जाय तो यह परम्परा बहुत पुरानी प्रतीत रोगी) जो रोग कपीरदासफी इस 
प्रफारकी उक्तियो.र विदेशी साधकेन प्रमावित बताते वेन जाने क्या सोचते 
रहने हँ । कमीरमै जब कदा था किं पोथी पढ पठकर सारा संसार मर गया मगर 
पडत कोद नद हुभा, केवल प्रियतमे मरिखमैगालो एक ही अक्षर पठनेवाला 
पित हो जाताहैष, तो वे गोरखपथी योगमार्गियोङरे दी स्वरम बोल रहे ये,-- 
चर घरमे पुस्करे वोन ठोनेवरे विद्यमान ह, मगर-नगरमे प॑डितोकी मटली 
मौजूद हे, वन-वनमँ तपस्ि्योके चण्ड वतमान हँ किन्तु पर्रह्यफो जाननेवारा 
ओौर उसे पानेफा उद्योग करमेवाछा कोह न्य" । इस प्रसगे कनीरदासने ओ 
नारदादि मुनियोका हवाल दिया है वहं क्या कवैषय गीती उस कहानीके 
ही आवारपर्‌ ? ( तुलऽ, कण श्र०, पद्‌ २९) 


८ समी सम्प्रदाय कहते है ति प्रथ हजार्ोकी सख्यम हे । मकहन कि 
यदि मेरी बात मानोतो सभीफो कुप फेफदौ । भला जो लेभ आयुनिक 
समयमे सय मुक्त नदी दहो सके, वे दूसरेफ सुक्तिा उपदेश दे सक्ते है, यदे 
कैसे मानलिया जाय जो व्यक्ति छोर्गोको अचरज डाल देनैक छ््ि, या 
अभिमानवश या जीप्नि्ठके लिये, या व्यसनके लिये; था अन्य किप्ी अभिलषित 
चस्वुरी प्रक्षि लिय भरन्थ लिल्ला करता है बह धर्मार्थी पुरुपौके भागेकेपे 
शोभनीय दहो सकता है? (गो सि० 4० पू०, ७७) इसलिये योग-पीजमे 
कटा है फ सैकर्म तकं-न्याकरणादि म्रन्सि वृद्ध होकर ये ज्ञानसूढ लोग 
गाल्लौके जालमे बुरी तरह फम गये ह्‌ । जित अनिर्वाच्य पदको देता भी नही 
चना सकते उसे ये बाच क्या वतायेगे १“ आर क्बीरदासने माने इसीपर 


9 पवी पदि पदि जय मुवा, पटित भया च कोड । 
एके आखर परीवकरा, प सु प्रित हों ॥-क० अ० १-९४, ए० ३० 
> गृहे गृहे पुरततमारभारा पुरे पुरे पडितयूथयूथ । 
वने वने तापसबृम्दशृन्दा म ब्हेत्ता, न च कमैकर्ता ॥ 
अनेवरातखर्याभिस्तर्कैत्थाकरणादिभि । 
पतित श्ाखजनाटेषु प्रज्ञया ते विमोहिता ॥ 
जनिर्वाच्यपदं ववत ने दाक्यते सुरैरपि । 
स्वात्मप्रकारोरूप तत्‌ कि दाल प्रकादयते ॥ 
--गो० सि० स° ( प० २०) मेँ उदूत 


+ वीर 


गुदर रप्ते हुए कदा है फि हे भगवान्‌, तुम जेते दो वैसा म्द प्रिद नी 
आनता } लोग दूमरा ही कहते रहते षै । चारो वैद्फे चार यतो सारा ससार 
भूला पा है ओर इस प्रफार श्चति ओर स्परति इन दोक परिद्वाससे अनादा 
हआ ससार आश्ञा-याग व्यथे ही उलक्षा हुआ है | जव ह्मादि देवता भौर 
सनकादि भक्त भी दस जालो उण्क्षे हुए हतो युश्न वेचारेफी क्या दस्ती टै" 


य्रैत मते नाथ मतरा उप दिखने लियं एक कहानी कदी गद है । 
दाकयाचायै अपने चार शिष्योरहित नदी-पीरषर पठे थे | वदो कापालिक हप 
मेरवे कहा कि आप तो सन्भासी है, आप मित्र भोर शघ्चफो समान-दृष्टिसे 
देखमेवज हे, सो कृपया मुषे अधना सिर काट रेने दीजिये ताकि म उससे 
भैरवकी पूजा कर स्यू । शकराचाय॑ जरा सोचे पड गये । यदि देदेतै ह॑तो 
पराजय दती है, यदि मर्दी देते है तो दचनु-भित्रम तुल्यदटिता सिद्ध सदी होती ) 
दौकरषफो इस प्रफार शिथिल देखकर उनके एक शिष्य प्रद्माचायमे त्रसिहदेवका 
सरण फिया भौर मशिहदेवने भी तत्काल सम्र भराधर आक्रमण किया | तषे 
उग्र भरवने कापालिक वेश परित्याग कर्‌ अपना भयद्धी स्वरूप पकट किया ओर 
प्रस होकर मेध-गम्भीर ध्निमे कहा करि, "अहो अद्तवाद्‌ आज पराभि 
हा | मेने चालक मक माति भपते शरीरणी हानि करफे भी प्रतिद्रदीफी चित 
कर्‌ दिया । तुम्हाय सिद्धान्त पराजित हुभा । आओ, युद्र करो ¦ ' पैकराचामै इस 
ललक्रारका सुका नी कर सके, क्योकि सन्यासी लोग प्रारम्ध करीरे विश्वास 
क्रते ह, अर्थात्‌ पे मानते दकि तानप्राप्ि हो जानेपर र॑चित भौर फियमाण 
कम तो जरे हुए नीजकी तरह बेफार हो जाते दै, पर जिस कैका फ़ल भचुष्य भोग 
रहा है वह प्रारञ्य कम तव भी बना रहता दै । परन्तु भवधुन लोग राभी कर्मकरी 
योग-लसे भस्म कर्‌ देते ह, चाहे वह प्रारन्य हो या-सत्नितदहयो णा क्रियमाणो 


1 स श । 1 01 ० = 


१ अस तू तस तोष फो न मन, लोग कष सम आनरि आन | 
चारि वेद च मतका विचार, एदि ्नगि भूरि प्रथो ससार । 
सुरति सुश्रति दुद्रौ मिसवास, गाक्षि परे सब आसा पास । 
ब्रह्मादिक सनकादिक सुरनर, गं बपुरो धर कर्मे काफ़र्‌ । 
जिसि तुम्द तारौ सोदथं तिरः । कह कमीर सातर वारे भरर ॥ 


"० 9 पद्‌ ४५ 


नाथपयियोफ सिद्धान्तं ओर कवीर्का मतं २७ 


सो, प्रारब्ध कमनि शकराचचायैको जड़ बना दिया | फिर कापालिक्रने योग मायाका 
आवाहन किया ओौर उसमे आकर रकरके चारौ रिष्योके सिर उतार लिये 
ओर उन जलाकर भस्म फर दिया । अव जाकर आचाय दौकरको कान हभा 
किं वास्तविफ शकि उनके जद्रैत ज्ञानम नदी बत्कि कापालिकफि योग-मार्भमे 
है। इसके पूर्वौ दकराचायने दक्षिण दिशामे विष्णु-सेवन भौर कर्मोपसनाका 
अनुष्ठान किया चा, पूर्वम जाकर वे्यनायधाममे शिवभक्तिकी साधना कीथी 
ओर फिर भी पश्चिमे जभ्र शक्तिरषहित हदो ग्येथे तो भयसे व्या होकर 
“ सौन्दयैल्दसै ° आदि शक्ति-स्तोत्र लिषे थे! भाखिर्कार जब वे उत्तरम भये 
तो आश्वयेकेसायं देखा कि सारी उत्तर दिशा महासिद्धि भरी है । यर्दा 
भचयेकी युलाकात तारानायसे हु । उन्दने पूषा कि ˆ क्यों जी, वुम्दं तीर्था- 
खनदही करना है या कुछ अध्यात-साधना भी 2 › दाकर कुछ मतलब नहीं 
समश्च सके । उनकी जिज्ञासा देखफर यिद्ध तारानाथने नाथ पंथके भनुखार्‌ योगका 
उपदेश दिया | अथ शकराचा्यैको वास्तविक ज्ञान हुणा भौर उन्दनि वञ्रसु- 
चिकोपनिषद्‌ १लिखी भौर सिद्धान्तभिन्डु नामक योगि्योका एक मथ भी लिखा। 
यरो यह भूख नहीं जाना चाहिये किं कापालिफ वरतुत नायपंथी हैँ । क्योकि 
शाबरतन्नम जिन १९ आचार्योको ओर उनके १३ दिर्प्यको कापालिक कहा 
गया है वे वस्तुत नायपन्थीहीदहै। > 


बारह आचाय भौर बारह शिप्योके इन नामोमिसे इच्छी रेतिदासिकरता 


भ-का क 


? वजरसूम्धी था वजदचिफापनिपद्‌ा क्लां कौन है, यह विवादास्पद प्ररत है 1 १९२९१ 
ई० भरँ दटसनने श्ये मेपालभ पाया या । वर्ह स म जते स्वयिता अद्धिधोष बताये गये, 
यादे सरी एक प्रति नासि पाई गर जो शकसचायैकी ठिखी बताई गदं 1 यह उप- 
निपदोम गिनी जाती है ओर निणैयसागर प्रेसमे १०८ उपनिषर्दोका जे सग्रह छपा है 
उसमे छपी हे । इस पुस्तक्म जातिमेदपर तीतर आक्रमण किया गया है | इसके रिदी 
अनुवादके ल्यि ˆ भारतवर्म जातिमेद * पू०८८-५० देखिये । 








२ बारह चाथ ये दै आदिनाथ, जनादिनाथ, काल, अतिकार, कराल, विकराल, 
महाकार, कारुभेर, बटुक, भूतनाथ, वीरनाथ ओर श्रीकठ 1 बारह शिष्य ये दै नागान, 
जडभरत, हरिश्चद्र, मत्यनाथ, मीतनाथ, गोरक्षनाथ, चैट, अवय, वैराग्य, कथाधारी) 
जाख्दर र मल्याञ्चुन ( गो० सि० सण ए० १२-१९) । 


६८ सथर 


सदिग्ध होनिपर भी नागन, मीननाथ, गोरक्ष जौर चपेट आदि सचमुच 
एतिहासिक है । म° म० हरप्रयाद शाने जब बोद्ध महजयनकफे िद्वाचायि 
प्रति विद्वानाफा ध्यान ष्ट क्वि तो जाना गया कि बहूततते पिद्धगण भोर 
नाथपन्यके भावार्थ एक दी हे । आगे चलकर जथ इस निपथकी जौर भी नर्चा 
हु तो जाना गया किये नाम तिफं सिद्धो. ओर नाथपरयियोग द्वी रामान नदी 
है, बतिकि, निरजन-पथियो, तात्रिर्फ ओर कापालिकमिं गी रमानल्परो प्रचरित 
दुं । इम सूचीं नियुण मतके सतोको माम भी जओद्दिगाजारष्ताषे | इ 
प्रकार इस चिषयका अध्ययनं कैवलं गहृ्यपूर्ण दही नदी, काफी मनोरजफमभी 
सिद्ध इभा है । दुर्भाग्यिवश इस तरफ़ प॑ंडितोको जितना मान देना चामरे 
उतना भभीतक नरी दिया गया है | सभरयिषट विदन्‌ सन मर १० गोपीनाथ 
कविराजका कहना है कि दश्योगियां अर्थत मस्स्येन््नाव, गोरखनाथ भादि 
नायपयियो, वज्रयानी भोर सहजयानी बौद्ध, त्रिपुरा सम्प्रदायके तात्रिफो, 
नववैष्णवोका नियमित भौर वज्ञानिक अध्ययन सी बहुत-सी वातत रदस्मी- 
द्वाटन करेगा जो द्व सथमे समान सूपसे विद्यमान ह । महायान बौद्धध्े ओर 
तत्रमतका सबध बहुत ही महपूण ह भौर इस रयैधग सावधानना-पूण ओरं 
गम्भीर अध्ययनफी जशूरत हे । 


नाथप॑यके भादि प्रवतेक आदिनाथ अर्थात्‌ स्वयं शिव माने जापते ए । मस्सये्र 
इन्दे शिष्य बताये जाते है । इन्दौ मर्स्यूनायके फ शिष्य वद परैरिव ओौर्‌ 
सिद्ध हुए, जिनके प्रभाव्रसे थह मत सारे भारतवर्षे प्रतिषि) ह्ये गया । हन 
शिष्यो सबसे प्रधान गोरसनाय या गोरक्षक थे । रुप्रतिद्ध तिमी पेतिद्धामिक 
तारानाथ ( =निद्ध तारानाथ, जिनके शक्याचार्यके साक्षात्कास्की किदन्तीर्का 
उपर चेव हो चुकादहे) को कथन है रि गेरखनाथ पुरे बौष्ठ पे ओौर 
वादमेहेव दो गये ये । दरीलिए सिन्ते छामा जोग गोरखनाथक्ी वपी 
घरणाकी दृष्टस देखते ई । गोर्खनायने ही योग-मागेणे अभिनत्‌ एप हटयोग 
प्रतिष्ठित केराया । प्रसिद्ध महाराष्ट भक्त ज्ञाननाथने अपनेको गोस्छनाथकी शिप्य- 
परम्परामे माना है 1 उनके कथनादुमार यह्‌ परम्परा इस प्रकार है ‡ आदिनाथ, 
मस्स्ेदद्धनाथ, गोरखनाथ, गाहिनी( गनी नाथ, निप्र्तिनाथ, ज्ञाननाय । 
ज्ञ गनाथ तेरहवीं शताब्दी वतमान ये । इसलिये मोस्यनाथ श्१्पीश्य्वी 
रतान्दीमे हुए दणि । इस प्रसंगमे गोरकष-सिद्धान्त-संम्रहं ( प्र ४० ) २ बता 


माथपयियोके सिष्छन्त ओर फवीरका मत २३९ 


हुई गुसपरम्परराका भी स्मरण कर ल्भा जा सकता हैः । एव श्रीशुख भआदिनाय, 
मलत्प्येत्रनाथ), ~ सत्पुत्र उदयनाय-दण्डनाथ-तव्यनाय सन्तोषनाथ वुर्मनाय भव- 
नाथ । उनके गोरक्षनाथ इईैरवरसन्तान ये । शायद सस्स्येनद्रनाथके पुच्न-क्रमसे 
उदयनाथादि उत्तराधिकारी ये ओर्‌ रिष्य ये गोरखनाथ । इनके कद भिध्य 
वताये जाते हुँ जिनमे बलनाय, दाछीकेपाव, सटीपावं भादि प्रख्य थे । च॑गालके 
राजा मोपीचदकी माता मयनामती भी इन्हीकी रिष्या थी । हाठीकपाव या 
दादिफा दाडी नामक अन्त्यज जाति उन्न हुए थे। ये परे बौद्ध यै, 
धादे नायमार्गी हो गयेये | इ्हीका एक ओर नाम जारेधरनायं बताया 
जाता है । गोपीचैद जालधरनाथफे ही शिष्य थे ) राजा भरतरी या भूरि 
भी इन्हीके रिष्य थे। ( तु--क० प्र०, पद्‌ २९९, प्र* १८९ ) 


इन योगियौकी भदूभुत्त भौर आश्वयेजनक करामातोकी चैक कहानिया सारे 
देशभ पटी हुई हँ । जाने पडता है कि भागे चलकर इन योमिगे भौर निगुण 
मतवादी सन्तम लोकपर प्रमुखं प्राप्त करनेकी होड-सी मची हुई थी । कबीरदास 
भौर गोरखनाथ करामाती दोषि-पेचोकी कहानियौ काफी प्रसिद्ध हँ । गाल 
दिनाजपुर भादि जिल गोरक्षमतके अबुवर्तीं कहे जनेवाले योगियौके 
ˆ धमाखी ` नामस प्रचित बहुतेरे भदयन्त भअशछीठ गानोँका पतता लगा है। 
योगियोके साय इन अण्ीर गा्नका सध केसे हुभा, यह अगुखधान करने-योभ्य 
पदन है ) अष्रनी ' ददी साहित्यक भूमिका मेँ भैमे इस प्रसगे एक घात्तकी भोर 
सुधीवृदफा ध्यान आष्ट करना चाहा था । पूवी युक्तप्रान्त ओर बिहारभें होकीके 
भवसरपर जो अश्छील भौर अश्राग्य गान गाये जाते हैँ उन * जोगीडा › कहते 
हँ । साधारणत इस गाने मानवक किसी ल्द्केफो घरी रूपमे सजाकर नाच 
भी कराते हँ भौर मीच बीचमे ' ओमीजी धीरे धीरे ` की भावाजञ देते रहते है । 
' जोगीडा ' गा डनेके बाद्‌ "कबीर गाते है जे अद्टीकतामे जभीङके भी कान 
काटनेवाले होते हँ । पया इन  जोगीड़ं › ओर ' कवीर ' के साथ योगिरयों भौर 
करबीरप॑थियोी प्रति-ढद्विताकी को$ पुरानी स्यृति जडी हु हैया ये अष्ठील 
गान भी किसी समय उल्ट्ोसियोकी भति अप्रस्तुत अन्त्निदित सत्यकी भोर 
इशारा करनेवारे भाने जाते थे 


टस प्रसगे भेर मिश्र श्री ललितकिस्लो.सिहजी ' नवर › मे एक मद्सपूणे 
घातकी ओर मेस ध्यान आक्रुष्ट किया ६ । ' हिन्दी सादिद्यकी भूमिका ' मे (पृ* 
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2) 


३७ प्र 9 भने गोरखप॑यियोके पदोते भिकते हए दाक्क्रे पदक हवाल दिया 
था ' नटवग ` जीने बताया है कि ये पद्‌ बिहार ! जोगी ' के रपम प्रचक्ितं 
है । उन्होने इन पदको परमेमे गाये जाते पुना । भवुसधित्छु पारकोको इस 
दिक्षामे खोज करनी चादिये । 


९ 


नायप॑यतै समातं भावा कोर मद्व नष्टौ दिया जाता 1 यहं बात उसे 
स्मातै हिद धर्मसे एकदम विरुद्ध खड़ा कर देती दै । 


“ लोग आचार-भाचार कहा करते हैँ । मला यह आचार भत्याचार दोक 
कैसे निभता है ? भोजनम जो धी देते हो वह भीतो चमे-पात्रसे ही आता 
है १ चलते समयनजो वैसे जूलादेतेष्टो, षमी तो चमरेका ही है) शयमम 
जो श्ी-संग होता उसफीतो बात दही जनेदो । सूर्यादि ग्रहणके भवसरपर 
मियूरीके वैन भौर जल भादिफो अश्चुचि समक्षकर छोड देते दो किन्तु 
धान्य-घृतादिको क्यो नहीं फक देते ? बात यह र फि जलाशयमे जल तो बहुत 
मिल जाता है भौर ऊम्दारयोके घर मिरूटीके वतेन भी धो ही दाममे मिल जाते 
दै, तो फिर कयो न हतको अपविन्न मानकर शाचारवान्‌ मन लिया जाथ | परी 
ओर धान्य यौरा खरीदने तो बहुत पैसे काते २, पिर दने फते भपविन्र माभते 
फटों तकं एेसी वतिं लिसी जाये } सही घात तो यह है कि भावार्‌ षर ही फल्पित 
है । बुद्धिमाम्‌ रोग हसे भि्छुठ नष्ट भानते । पर यद्‌ न सम्नना चाष्टियै फि 
हमारे मतम आचार बिल्कुल री नही है। है, मगर विचारप्वक । भौर छोग 
लेसा आचार पारन करते दै वैसा तो हग करते न्ह, पर भ कुछ करते हैं ब 
गोण मान कर । उसीको मुख्य मान कर नही । ” (गो० सि” प° ६०-६१ ) 
क्या ये युक्तियी कवीरदासकी युक्तिर्याफी भति ही चरनाचुर्‌ कर देनेवाली न्दी 
है 9 फिर बडे नामी गरामी प॑डित किस गुदस कदा करते ह प्रि भार्तव्षमे 
कबीरदासके पहङे पेसी युक्तियो अपरिचित 4 ओर कबीर्दासमै जो इस 
ध्रकारकी यु्तर्यो भिरूती हँ वे विदेशी प्रभावके कारण ! 

सकषेप्मँ कहा जाय तो ये लोग भाचास्का खंडन करते है दहैतवाद, भदैतवाष 


भोर स्मातै भादि मतो रोष दिखाते दै, मार्खूय-वजन भौर कर्मत्यागपर ओर 
देते है, शिव-रक्तिमे घभेदं साबित करते है, शादि देवताभेमि गगवदूधुद्धि, नहीं 


नाथर्पयियोके सिद्धान्त ओर कवीरका भत ५१ 


र्लते, पौराणिक कहानिर्योकी खिष्ठी उढ़ते है भौर यह मानते है कि शक्ति 
सुष्टि करती है, हिव पालन करते हैँ, कार सार करते दै, ओर्‌ माथ भुक्ति ठेते 
हँ । नाथदही एक मात्र श्चदध भात्माहै, बाकी समी बद्ध जीव है--शिव भी, 
विष्णु भी, च्या मी (प्र ७०) । नतोयेलोग द्वेतवादियोके ' क्रिया-ब्रह्म' में 
विश्वास करते हु धौर न अद्वैतवादियेकि “ निभ्किय ब्रह्म ' मँ । द्वैतवादियेक स्यान 
हैँ कैलास भौर वट आदि, भद्रैतवादियोंका माया शबल ब्रह्म स्वान है, सोगि- 
यका निशुण स्थान है, परन्तु बन्धमुक्तिरदित परस-सिद्वान्तवादी अवधूत लोग 
निगरण ओर सगुणसे परे उभयातीत स्थानको ही मानते है \ क्योकि नाथ निशुण 
ओर सुण दोनोंसे अतीत परादर हैँ ( प ५७१ ) ! पाठक ईस बातको स्मरण 
रख । कमीरमतके विकासको समज्षनेम यह बहुत आवश्यक होगी । ` 


खद्वेतके भी उपर विराजमान निराकार साकारसे अतीत, परमशचत्य, निरजन- 
श्वक्प नाथसे छय्मे निराकार ज्योतिनाथ हुए, उनसे साकारनाय, उनकी इन्छसे 
सदाशिव भैरव, ओर उने शक्ति भेरवी उप हुई 1 सदािव भेरक्से ही विष्णु 
उपपन्न हुए, उनसे ब्रह्मा ओर उनसे यदह सारी छष्टि उत्पन्न है । नाथसे 
दो प्रकारफी सृष्टि उन्न हर । नादरूग भौर बिन्दुहूपा । हम भागे नाद ओर 
बिम्डुका दानिक र्भ समश्चमेका प्रयत्न कर रहे हैँ । वद्य वह सैद्धान्तिक भथ 
हे । य्ह एक भार व्यावहारिक अथ भी समक्ष लिया जाथ । नादरूपा शष्ट 
शिप्य-क्रमसे भौर बिन्दुरूपा पुत्र-पौव्रादिकमसे चलती है  नादसे नवं नाय हुए 
भर जिन्दुसे सद्‌।शिव-मैरव । राब्दखष्टिमे पले सृषष्म-ह्पिणी स्ट उत्यक्न हु फिर 
स्थूलरूप्रिणी 1 सूक्ष्मरूपिणी ष्टि है प्रणव, महागायत्री, योगशा भर स्थूल- 
रूपिणी है ब्रह्मगायत्री भौर वेदत्रयी । योगशान्नसे तंनेशास्र हुभा भौर वदसे 
स्मत्यादि चाल हुए (गो० क्षि° प्र० ७२) । 


द्रसका सतलव्र यह हुआ किं इन योभियोकि मवे योगद्ाल्न ओर तंत्रशाल्रका 
सीधा सम्बन्ध है । शारदातिलफ नामक प्रसिद्ध तन्त्र ग्रन्थे सृष्टितत्वको जिस 
प्रकार ममन्षाया गया है वह काफी साफ ओौर ऊपरके इस्त धक्तव्यको समकमेमें 
सहायक है । शारदातिलकभ सष्टिततवफो समन्नाते समय कटा गया है किं शिप्रे 
दो षप हँ , निगुण ओौर सगुण । जब शिवका प्रृतिसे योग होता है तो सगुण 
हिव आविभूत होते है । सशुण शिवे शक्ति उलन होती है भौर शक्तित 
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नाद्‌ (पर) ओर समे बिनु (पर) की उलत्निष्ठोगीदै। इम प्रकार सगुण 
जिव,--रक्ति, परनाद,--परनिन्डु यह कष होना ८। पर्णो तफ नाद ओर्‌ 
विन्दु अव्यक्त र्ते है । यदीमे बे व्यक्त दोफर प्रकट हीते षं। एेसी भवस्थाम 
परविन्दुते तीन प्रकारकी अगिग्यक्ति दती है ¦ भुपरर मिन्ध, बीज भौर भपर्‌ 
नाद । इन्हीं तीनोपे यथक्रा शह, विष्णु घोर मा उप्पल टे है भौर पिर 
सृष्टिक पद्दिया अविनान्त घुप्रता हे । 


इसका व्यानं रसना चाहिये किप्रएुति भवाति भक्ति यहा सांख्यवादियोक 
समान जड नहीं है । सीधी नापामे यो रमक्षाया गया है कि जिशुण शिव विशु 
तम्य है ओर सुण शिग्र उपाधिता । उपाधियुक्तं चेतम्मसे उपधियुक्तं शक्ति 
उन्न होती है । दन दोनो सयोगसे विद्म जो एक पिक्षोभ दता है वही नाद्‌ 
है भोर उस विक्षोभकरा क्रियाशील होना दही मिन्डुष्टै। इण नाद भौर बिन्दुसै 
सम्पू विद्वमे व्याप्त परिरोपताहीन नाद ओर पिन्दुका ही बहण होना चाहिये,-- 
दसी घातफो समश्नानेके लिए इन्दे परनाद्‌ ओर परतरिन्टु कषा जाता है। कभी 
कभी खोग परम नाद ओौर विन्दु भी कह देते दै! इन्दे भधर था रिशेषताधुक्त 
नाद, मीज भौर विन्बु उत्पन्न होते है जो क्रमशः ृव्छा, शान ओर्‌ किाकै प्रती 
है । अर्थात अपरनाद्‌ इच्छ है, बीज ज्ञान है भौर अगर विन्वु करिया) हन्धंसे 
करमर विष्णु, ब्रह्मा भोर छक उलनि होती है । ह ओ (१) विन्ुरे (अपर) 
नाद ओर्‌ (अपर) बिन्दु उलन हु वही उर ुलभृलयानाके प्रदनके मृण्मयं है 
किं परे नाद्‌ प्रकटः हुभा त्रि बिन्दु । षस प्रार्‌ तन्त्रकरा निदु हिध कयीरपत्थके 
सप्यपुरुषके वराबर है, सगुण दिव निर्जन पुरस्य हे ओर शक्ति भावाशक्ति धै) 
नाद्‌ ही खयघेय यामी कमीरदासकी वाणियोफरे " निल वेद ` 7 रमान है भौर 
नि्वु उसकी क्रिया । दम आगे चलकर कवीरदारके यित फी भच्छी तेरह 
सभन्ननेका अवसर पारयेगे । यर्षो योगियों ओर तान्निफोफे नाद जओौर चिन्दु, 
नियुंण ओर सगुण, तथा शक्ति भौर शिपके रहरथको हर॑ अच्छी तरद मनम 
रय केनेकी जरूरत है । आगे दम कमीरकफे रुष्टितलको ईइनक्ती शद्रायतासे 


~~~ ~~~ ~~ न 








१ देखिये ' शारदातिरके ' मँ जञागेनद्रट मजमदारका 20168 ० ४16 7114६ 
(शा धण€ा (190 0तप्ठम) ) 
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आसानीसे समक्ष सर्केगे । य्ह इसलिए भी दहनकी च्व कर सखी गै कि जब 
तक हम कवीरदाराके सष्टितस्वकी सगक्चनेग अवसर न पा सकै तबतेकं बीचमे 
अगर कदाचित्‌. कवीरमाहब सिम्नलिखित प्रद्न कर वैदे तो हमे सोचने--विचारमे- 
की सामग्री मिली रहे -- 
प्रथमे गगन फ पुहुमे प्रथमे 
प्रथमे पवन कि पणी | 
प्रथमे चन्द्‌ कि सूर्‌ प्रथमे प्रभु 
प्रथमे कोन विनाणी । 
प्रथमे प्राण कि प्यंड प्रथमे प्रभु, 
प्रथमे रकत ति रेत 1 
प्रथमे पुरुष कि नारि प्रमे प्रभु 
प्रथमे बीज कि खेत | 
प्रथमे दिवस किरेणि प्रथमे प्रभु 
प्रथमे पाप कि पुन्य | 
केह कवीर्‌ जरह बराहु निरजन, 
तर्द कछु आहि कि सुन्यं । 


४-हटयोगकी साधना 


नाथपन्थकी साधना-पद्धतिका माम हेध्योग टै । कव्ीरदाराको रमक्षनेके लिये 
दस साधना-पद्तिकी जानकारी होनी चाहिये । इनके सिद्धान्तानुसार मह- 
कुण्डलिनी नामक एक शक्ति है जो रम्पूणं रिम परिव्यापत षै । व्यष्टि ( व्यक्ति )} 

व्यक्त होमे पर इसी शक्तिफो कुण्डलिनी कदते है! कुण्डलिनी भोर प्राण. 
शक्तिको छेकर टौ जीव मात्ते-उकषिम प्रवेश करता है । रभी जीव साधारणतः 
तीन भवस्यामे रहते हैँ : जाप्रत्‌, सषि ओर स्वप । अर्यात्‌ या तोये जागते 
रहते है था सोते रते है या सपमा देखते होते हैँ । इन तीनों ही अवस्थाभोमे 
कुण्डञिनी शक्ति निद्चेष्ट रहती है } इस समय द्सके द्रा शरीर धारणको काये 
हता हे । स कुण्डलिनी ठीक टीक समक्षनेमे लिये दारीर णी बनावटकी कल्पना 
करनी चाहिये \ पीठम स्थित मेरुदण्ड अर्हा सीधे जाकर पायु भौर उपस्थफे 
मध्यभागे लगता है वर्धो एक स्वयभू गदे जो एक च्रिकोण वकम भव्थित 
हे । इसे अधिवक कहते द | यी त्रिकोण या भभ्निचम्पमे स्थित स्वय॑भू किणको 
सड तीन वल्यां या धृत्तेमि क्पेटकर सर्षिणीकी भे फुण्डलिनी भव्रस्ित है। 
इसके ऊपर चार दर्छोका एक काल है जिक्ै गूलाधार्‌ चक कते र्द । फिर 
ससे उपर नामि पास स्वाधिष्ठान चकदैजो दह दरक कमरे भकाट्फा 
हे । इस चक्रके उरः मेणिपूर चक है ओर शरक, भी ऊपर हदये पारा भनाहत 
चक्रं । ये दोनो क्रम्लः दस भोर बारह दकौ पदि आकारे ह| रके भी 
छपर फण्ठके पास विशुद्धस्य चकर है जिराका भकार सोल दलप पदे समान 
हैः। ओर भी उपर जाकर भूमण्यरसन भाज्ञानामफ चक्र है जिक्षके पिफैदो ही 
दर्ये दी "षट्चक्रं | इन चक्रके भेद करनेकरे याद्‌ मस्तकका शयन्थ चक्र 
मिलता है जहौ जीवात्माको पूवा देना योगीफा चर्म लक्षय दै । दस स्वानपर 
जिक्षं कमली कपना की गर है उम तदस दर है, इसीचिप्‌ श्से स्पार 
क्र भी कहते है । ुल्ययक्र ही गगन-मण्डलर है | धसीको फैल भी कहते है । 


का भ ५५५ -4 ज कतः कन, कड कनका क्क 


१ अत उवै दिव्यरूप स्स्नार सरोरुहम्‌ । 
ब्रह्माण्डव्यसदेहस्थ बीष्टे तिति सर्वद । 
कैखादो नाम तस्यैवं गहेशो यत्र तिति ॥-रिवसंहिता ५, १५१२ 
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हख्योगकी साधना ४७ 


कीरदासने कशी कभी जब्र इसी शरीरम करैलाक्ञ नाद्भे ही रम जाता है, यह 
तो उनका मतलन्र राहघार चक्रमे ही रहता है । चता" } 

सहखार चक्र भी उपर एक अष्टम चक्र,--पुरतिकमल च 
है। कहते हे कि सषहस।र तक पहुचे हुए योगीका चित्त व्यु, + न 
समाधि दूरमेके बाद फिर वारानाका शिकार हो जाता है पर सुरतिके वता 
करनेवाले सन्तका चित्त एेसे खतरेते निदिचन्त रहता है ( विचारण प्र, भित 
५.) | कमी कमी सावना-अन्वोमे कुंडली योगको हट्योगसे भिन्न माना म , 
हे । पर अधिरर॑श नाय सम्थरदायफे ग्रन्थ कुडलिनीफी चर्चा अवश्य करते है | 


अब मेष्दण्डमें प्राणवायुको वहन करनेवाली कर नादिर्यो ह जिनर्भेसे टका 
अभास हम सपि ठेते समय पातेर जो नाड़ी बाई ओर है उसे इडा भौर 
जो दाहिनी ओर है उसे पिगखा कहते ँ। मौजी कबीरने अनुप्रास मिरानेफे 
लिप इनरी जोड़ीका नाम ' हगला परिगला' वनाल्याथा। ये देनो हयी बारी 
वारीसे चती रहती दै । इन दोनोके बीच पुषुन्ना नाङ्ी है । इसीसे होकर 
बुण्डलिनी शक्ति ऊपरकी जओर प्रवाहित होती दै । भसलमे सुयुप्नाके भीतरकी 
क सृष्षम नार्यो हू । पुपुश्नाफरे भीतर वञ्जा, उसके भीतर चिच्निणी ओर उसके 
भीतर ब्रह्मनाडी है जो कुण्डलिनी शक्तिका असं माम है इस प्रकार 
पुपुप्ना वस्तुतः तीन नादियोका एकीभाव है । हिसाबसे इडा, पगला भौर ये 
तीम नार्यो मिरुकर पोच होती हैँ । इसील्ियि इनको पच्यत" या ‹्पोच 
धारार्ये ` कहनेकी भी प्रथा हे ( ह° ३-९२ ) । परन्तु ग्यवहारत इएड़ा-पिगला 
युपुम्रा इन तीन नाद्वियोकी दी चर्चां भती है । इन्दी तीन नादियोको सिद्धा 
चार्यानि ^ कलना-रसना-अगनूती ` कहा. (बौ० गा दो प्र ९) । अव- 
धृती अर्यात्‌ सपुम्ना । क्योकि, जरा कि, ' हृख्योगप्रदीपिका ` मे कदा हैः वैसे तो 
ररीरमे ६२ दजार नाद्यो शह, पर एकमात्र सुषुम्ना ही शाभवी सक्ति है 
बाकी नार्यो बेफारदही दहे । ऊीरदास्फे विदार्थीको अच्छी तरह याद्‌ रसना 
चाहिये करिड्बायादइुगलादही (गैग? है, पिगला ही यमुना) है ओर सुपम्रा 
ही ‹ सरस्वती * है \ इन तीनोका जरो व्रहमरधमे सगम हा है, वदी निग, 
या प्रयागे है । कनीरदास कभी कभी शिवसंहिता आदि ईठ्योगके प्रन्थोकी भति 








१ द्वासप्ततिसदस्ाणि नादीद्वाराणि पजर । 
सुषुस्रा दाभयी शक्ति रेषास्त्वेष मिरथैका [--हठ० ५-१८ 


कौर 


न करते है। कपीरफी उलरबोसियो, ओर 
तमान दून साकेतिक शब्दको नक्ष भूना चाहिसे । 


षै 
रकी सावनाओके दरार ुण्डलिनी रक्तिको उपरकी जरया 
थपन्थकी;द्ध करता है । साधारण मयुष्यामें यह बुण्डलिनी अधोगुग रत्ती 
इस साधन्थे वह्‌ काम कोधका कीतदाम चना र्ता है । कुण्डलिनी जग उदूबुद्ध 
कुण्डरि उपरी भोर उस्तीष्टे तो उसे स्फोर रोता जिमे "नाद्‌ * कर्ट्ते ह | 
म्ादसे प्राश होता है ओर प्रकारका ही व्यक्त रुप महानिन्ु है। यह यिन्दु 
तीन प्रकारका होता है श्छ, ज्ञान ओर फिया| पासिभिपि़ तौरपर योगी लोग 
इन्दी ते कमी सर्य, चन्द्र जौर अत्नि कहत ह ओर कमी ब्रह्मा, विष्णु जर्‌ शिवं 
भी कहत ह [ भव, यदह जो नाद ओर विन्दु है वह असल्मै अखिल ब्रह्माण्डम्‌ 
व्याप्त अनाहत नाद्‌ या अनहद नादमा व्यमि व्यक्तं रूप रहै । अर्थात्‌ जो नाद्‌ 
अनाहत भावस सारे विमं व्याप है उसीका प्रफाश्च जव व्गक्तिमिं होता तो 
उसे नादं ओर बिन्दु कहते हैँ । बद्ध जीव दइवारा-प्रशवारफे अधीन होकर ( दन 
द्वासोँकी संख्या दिन रातके चौषीस पण्टोमि २१६०० होती है ) निरन्तर टड़ा 
ओर पिगककरे मार्गमे चल रहा है । सुमना पथ प्रायः वन्दे | यही कारण 
कि बद्ध जीवे इन्धिय भोर मनकी रत्ति ष्रहिशैल ह । जो भण्ड साद्‌ जगत्‌ 
अन्त्रस्तलम्‌ भौर निखिल बरह्माण्डगे निरन्तर ध्वनितदो र्दा टै उभे वह नदीं 
सुन पाता । परन्तु जव फिग्रा-विरीषसे यप्ुप्रा-पथ उन्युक हो आता टै भोर 
कुण्डलिनी शक्ति आग उठती है, तो प्राण स्थिर होकर शु-य प्रयसे निर्तर उश 
अनाहत ध्वनि या अन्द नादको सुनने छगता दहै । भतभत छो्गोने बताया ९ 
कि पदे तो शरीरके भीतर सुह-गन, मेधगअन नौर सेर, शक्र भारिकामा 
दाब्द सुना देता है, फिर म्दल, शख, घण्टा, काहरकी-सी आवाज सुतार देती 
है जौर अन्तमं फिकिगी, व॑शी, च्रमर ओर वीणफि गुनजार-सी मधुर णनि सुना 
देने रगती हे । जिस प्रकार मकरन्द-पान्भे मत्त भारा गन्धकी ओर ताकता भी 
१ इडा गगा परा पोक्ता पिगला चारैपुनिफए | 
मध्या सररवती प्रोक्ता वात्ता सगोऽति दुकभ । 
ब्रहमाखमुखे ताप्तां सग स्यादस्य । 
तस्मिन्‌ स्नाते स्तातकाना सुक्ति स्यादवियेधत ॥ शिच ० ५७-१३१ 


हसख्योगकी सखायमा ७.७ 


नही, उसी प्रर यौगीफा नादासक्तं चित्त नादम ही रम जाता दै, वह 
दुनियाके किसी ओर विपी पराह मी नह करता? । 


परन्तु ज्यो ज्मो मन विष्यद्धः ओर स्िर्‌ होता जाता है त्यो ध्यों इन शर्ब्दोषा 
सुनाई देना वद्‌ ह्ये जाता हे | क्यातिं चिदात्मफ आत्मा उस समय अपने स्वरपम 
स्थिर ष्टो जाता है ओर फिर वान्य प्रकृतिस्तेउसङा को$ सरोकार नदी रहता । यट 
नाद्‌ मूलत एक होकर भी आपायिफ सवके कारण, अर्थत. भिन्न मिन 
उपाधियोसे युक्त होनेके कारण सातं द्रो विभक्त है । गाम जिसे प्रणव या 
कार कते दँ वदी उपाधिदवित शब्द्‌-तच्च हे) क्रिसी शरिसी साधक्रने तथां 
वैया्रणीने इसीको ' सोर ` कहा है । यह स्फोट अण्ड सत्ता्प व्रह्मतच्छका 
वाचक है । स्फोटो दी शब्द ब्रह्मं जोर सत्ताको दी व्रह्म कहा गयादहै। य 
यानम रखनेकी बात हे करि स्फोट वाचक शब्द्‌ है ओर्‌ सत्ता वाच्य । इस 
प्रफार्‌ बराच्य ( ्र्मसव्य) को प्रकाक्षित करनेवाल्य वाचक ( स्फीटयानाद) भी 
ब्रह्म ही है । इसन मतलव यह हाकि ब्रह्म ही ह्या प्राश है! इस 
सनधरो छेफर भी सन्तोने कितने ही गूह हूपकोफी स्वना की है। यदह गन्द 


क = नयनानने 


ध्रक्रियाफो समञ्चमेके प्रे यहं राव जानं लेना आवद्यक हे । 


छेकिम हठयोग असलमे लक्ष्य नही है । इसे राजयोगका मोपान ही बताया 
मया है, यद्यपि पक्का दथ्योगी हमक्रे सिधा अन्य किसी योगी वातत सुनना ही 
नदी चाहता । छल शुष्मे हरयोगका उदेश्य शरीर द्धि ओौर सनका _ सम्मान 
री समक्ष गया था पर नाय-पथम काया-साधनरस ही मुक्ति मानी जाने कगी । 
देद-खद्धिके द्ये दव्योमी एियाओ रिशा ठठ है, धौति हे, बस्ति दै 
नेति है, त्रा है, नौलि ह, कपालभाति दै ) इन्दं पट्कमै कहते है } किर 


+ --- ~ -ज - + -ननज 








णी 


१ नदौ जल्पि जीमूत भेरी ्षभ्षटसंभवा 
गरध्ये मष्ट खोता धटाकाहल्जास्तथा ॥ 
थन्ते तु किकिणी वद वीणा भ्रमरनिस्यन । 
इति नानातिधा शब्दा भृयन्ते देहमध्यगा ॥ 
मकरन्द पिबन्‌ भृगो गध नापेक्षते यथा 1 
नादासक्तं तवा चित्त विषयान्न हि काक्षृति ॥ 


८ कवीर 


आसनो, सुद्रा्जौ, प्राणायामो, ध्यानौ ओौर समाधि प्न विराद्‌ भाबर है । भौर 
वैपे तो सभी सिद्धि सोपान हैँ पर सिद्धारनके रमान भासन नहीं है, खेचरी 
युद्राके सुमान मुद्रा नह हे, केवरके समानं प्राणानाम्‌ नदी है ओर्‌ नादेके सामान 
सप्राधि नहीं ६ै" । सिद्धासने नागिके नीये मेदृस्थानपर बाई एरी ओर उपिर 
दाहिनी एढी स्सनी पद्ती दै, ढी रियर दोती दै जीर साधके स्थिर होकर 
श्रमध्यमे व्यान लगाता है ( इ८०१-३७ ) । प्राणायाम तीन पफारफा होता है 

रेचक्‌_ ८ सेका छोडना }, पूरक ८ सासा भरना ) ओर इम्भक ( रोसिका 
दोकना ) । भसल प्राणायाम कुस्भफ़ ही है भौर यह दो प्रकारका हौता है जव 
रेचक ओर पूरककी सहायता छी जाती है तव तो इसे ' सहित * कहते है पर जब 
उन दोनी सदहायताके पिना ही यह प्राणायाप सिद्ध द्यो जाक्ताहैतो इसै 
८ केवल › कहते हे । इसीकी सहागतासे इुण्डलिनी शक्ति उदुयुद्ध दोती दै । 


केबीरदामफी उलटवेधियोके विदार्थीके कुछ कामकी चीज खेचरी सुद्रा है। 
 इसम योपी जीभफी उलटकर्‌ कपाल-कुहरे प्रनष्ट करता है, ओर उस र्ट 
श्रवो निबद्ध होती हई (ह° ३-१२) । बह्धी साधना भौर आयासे बाद 
यह मुद्रा प्रप्र होती है पर एक थार यदि अपिषक्षणके किए भौ यह प्राप्त हले 
गई अर्थात्‌ योगी अपनी जीभको छपर भोर उख्टकर कपाल कुदरमै स्थिर 
कर्‌ सका तो समस्त विषं ओर व्गाधियतति युक्ता हो जाता है । इरी सुराक्ा पिरप 


~+ 10, 1 


हप व्योम न्तु गी. कदुलता है । ब्रह्मरधके सदपाकार पद्मके गृ जो योनिं 
नाप्रक चिकोणाकार गक्तिकरा केर है वदी चद्धमाका स्थाम है! रभसो सदा 
भगत क्षरता रहता दै । चेचरी शुद्र योगीकी ऊरय॑गा जिह्वा उसी अमृत 


१, 1 ५५ 


रसका पान कती रहती हे । यदी अमृतं सोमरस है । एरफो पान कर राके 


न~~ ० +~ ~ + १ भन 
( ना ~~~ भ अेकननि ण कयि, पि हि ` १ | 


१ नासन सिद्धसद्रृशो म वुम्भ केवरोपम । 
न खेचरी रामा यद्रा न नादसदृशो छ्य ॥ 
---द०~१ ४५ 
२ ब्र्मल्ये हि यतद सहस्रार न्यवधितम्‌ । 
तत्र कदे हि या योनि तस्या चन्द्रो श्युदर्थिन्‌ ॥ 
त्रिफरोणाक़तिरतस्या सुधा क्षरति सन्ततम्‌ । 
~ -दिव० ५१०३ 


रह खयोगकी साधना ४९२ 





वाखा थोगी भमर हो जातां है! ओर सच पएचिये तो वही योगी कुलीन कहलातां 
हैजोनित्य "मोस का सेवन कता रहताहै ओर उपरमे अमरवाणी 
नामक मदिराका पान करता रहता है । ओर योगी तो इलघातक है, क्या 

गोः क्रा अर्थं जिह्वा है भौ उसे उल्टर वाह्देजभं रे जनेकी ही 

गोासु-षक्षुण ३ हँ। विरणन्देह यदह महापातक नास करनेवाला है | 
ऊट जिस चन्द्रमासे निर्षसिति णेमस्सकी चर्वाकीगर है वरी अमर-वारुणी 
हैष | इन दौ कृत्यो फो करनेवाखा योगी क्लीन नहीं तो स्याह? सो कीर- 
दासने इसी सोमांसके भक्षण न ररनेवकि योगि खवर खी थी ओर इसी 
रसो पान करने लिये अवधो लकारा था ओर स्वय ओरी शायद मनोन्मनी 
अरथा रहकर भयकी भद्वमे क्ञानके गुद जीर ध्यानके महुएसे इसी महारसको 


५-4-१५. ज 





1) ----~ ^~ 


१ गोगास भक्षयेन्नित्य पिनेदमरषारणीम्‌ । 
कुलीन तम मन्थे इतरे कुरुधात्तफ ॥ 
(गीश्राब्देनोदिता जिह्वा तत्भयेशो हि तानि 1 
गोमास भक्षण तस्तु महापातर्वनारासस्‌ ॥ 
जिष्ठा प्रवेश संभूत वष्ठिनोत्पादित खद । 
चन्दर ्छयति य शार स स्यादससवारुणी ॥ 
--हढ० ३-४६-८ 


५ नितै अभावि निते ब्रहम रोई रह धासं तन छीज । 
सुरही भच्छन करत वैदुख धन बरिसे तन छीजे ॥ 
---वीजक, दाब्दः ८० 


१ अवधू, गगलमडक धर यिज । 
भृत क्षै सदा सुल उपज, व्कनानि रस पीञे । 
मूख ्वोधि सर गगन समाना सुषरमन यों तन लागी ॥ 
काम त्रीषे दोउ भया परीता तर्दै जोयणी जागी । 
मतवा आद दरीबे वेढा मगन भया रसि रगा । 
कहै कीर जिय समां नादी सवन अनाहद गागा ॥ 
---क० ग्र०, पदं ७० 


^4@ फवनीर 


चा कर पिया था । गुसप्रसादसे उन्द॒ यह अमृत-फरका रप सिल राया वा । 
वस्व॒त , जेमा फि हटयोभप्रदीपिङमे कदा गगा है, एक ही सृष्टिगय बीज वीम 
है, एक ही खेचरी यद्रा मुद्रा, एक. ही निरालम्यदेव देवदहे, भोर एकी 
भसोन्मनी भवश्या अवस्था है" इरा मनोन्मनी अपस्थाम वायु भीतर सचरित 
दुभ रेदता है, मन स्थिर हो गया होता है भौर सदीवाततो ये कि मनके 
सुस्थिर होनेको ही मनोन्मनी अवस्था ( कवीर्दासके शब्दोमे  उन्धुनि र्मी ' ) 
कदट्ते > । 


राजयोग, समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी) अमरत्व, लय, तख, कन्य, अशर्म, 
यरमपद्‌, ममनस्क, अदैत, निराशस्य, निरेजन, ओीपन्पुक्ति, सहजा ओर तुरी; भे 
सव एक दी समाधिकै वाचफक्लब्द्‌ हँ! ( ह० ४।३-४ ) य्‌ वरह अवरथा रै 
जव _मन शौर प्राण एकीभूत हो जते है ओर जव रच॑चलं मन स्थिर ओर 
वशवर्ती दहो जाता दै इन्छियोका स्वामी मन है, मनका मारुत, मासनका कयं 
(छौ) ओौर स्यका नाद्‌ । सोयहे(लो) मोक्षदहै। मन शौर प्राणके लौ 
कगनेषर्‌ को एकं अभूतपूे आनन्द मिलता है ( हैढे" ४,२९-१० } । इसीलिए 
हटयोगप्रदी पिके क्य है कि आत्माको शचन्यमे करके भौर्‌ श्ुन्यफो भावामें 
करके योगी निधिन्त हो जाय । शरस्य भर्थाति रमाधि,--जय करि भाता हू 
चकोको. भेदफर स्यार्‌ या. बूय-चमामे भवरिथत होता है । एसी भवस्थाम 
? अवधृ, मेरा मन सत्तयारा 1 
उन्मनि च्या गगन रस पीमे तिभुवमन भया उजियारा । 
गुडकरि ग्यान ध्यान करि महुभा पीय परीवनहारा ॥ टयार 
- फण मण, पद्‌ ७९ 


२ एक्‌ सुष्टिमिय भीज, एका मुद्रा च खेचरी । ^ 
एको देवो निरालव्‌ , एकावस्था मनोन्मनी ॥ 
~"हैठ० १-५8 
२ मारते मध्य सक्तारे 
मन स्थेयं प्रजायते | 
यो मनं सुस्थिरीभाव 
सैवाधस्था मनोन्मनी ॥ 
~-हट० २४२ 


हखयोगकवी साधना ५१ 





उमकरे मतर भी शयु रै, बाहर मी सुत्ये, भाममानर्भ जेसे कोई सूना वडा 
रखाद्धे। परन्तु भसर् बह भोतरसे भी परणैरहोतादहै, बाहरमे भी पणे होता 
है--मपुप्र्म जेसे भरा घडा इुगाकर स्पा गथा हो |- 
अन्तः शुन्यो बहि दन्यः 
शम्य कुम्भ इवाम्बरे | 
भन्त पूर्णो बहिः पूर्णा 
पूणैः कुम्भ इगणवे ॥ 
--ट्‌ठ० ५।५५ 


कयीरदाघने मानँ इसी भागा भनुयाद्‌ करते हुए कदा है-- 
जलम कुम ऊभमं जल हे, 
वाहर-भीतर पानी । 
फुट बुभ ज जलहि समाना 
यह तथ केदो गियानी | 
अद्ध मगना अन्त गगना 
मध्ये मगना भाई । 
कटै कीर करम किह खगे 
दूडी एक उपाई ॥ 
--क० प्र०, पृद्‌ ४४ 
उधर जो सगान्यमुना-सरखती-च्रिवेणी-कैला स-सूयै-चन्द्र-गोमासमक्षण वादगी- 


पान सोमरस घाद पारिभाषिक शब्द भये दहै वे विष स्पते स्मरणीय दहे, 
क्योकि भागो इनफी चर्या अनेक अवतर्यो पर विशेष अवदयक होगी 1 


५-निरंजन कौन है ! 


मध्ययुगके योग, मन्त्र भौर भक्तिके सादित्यगे ^ निरंजन ' शब्दका बारम्‌ 
उषटेख भिरता है । नाथ-प्॑थगो भी ' जिरजन शब्द्‌ खूब परिचित है | साधारण 
र्फते " निरजन ' दाष्द्‌ निगुण ब्रह्मा ओर निहेष स्प रिवक्रा वाचफ़ द| 
नाय प॑थकी भोति एक भौर प्राचीन पन्थ भी था जो निरैजने-पदफो परमपद 
मानता वा } जिस प्रकार नाथ-पथी नाथो परमाराध्य मानते थे उसी प्रकार 
ये रोम “ निरजन ? को । आजकल निरेजनी साघुओंका एक राम््रदाय राज 
पूतानेम वतमान है । कते है, इस सम्भदायके प्रपते स्वाभी निरानन्द निरंजन 
भगवान्‌ ( निगुण ) के प्रपास्षफ़ ये 1 पर भजकलछकै निरंजन मतके अनुयायी 
यहुत कुठ रामाननन्यी वैरागियोके रामान रम-सीताकि उपासक दै, शालिग्राम 
शिला भौर गोमती चक्रफी मान्य समक्षते है । ८ भारतवर्षयि उपासक सम्प्रदाय, 
दवितीय भाग, पृ" १८९ } । भीक्षितिमोहन सेनने सिलवा है कि उद्रीसाम भव + 
वह निरमन पथ जी रहा है जिसने निथूण साधनाको प्रभापिते विया 
था । यदी इस प॑थकी रिक्षा मध्यदेश ओर पूरी प्रान्तोमे पहुची ओं! 
पश्चिमी भारतमे भी हसा प्रभाव भभी तक वियमान है (मिदहिएवल मिर्टियिज्म 
पर ७०४७ ) । हालफी खोजोसे पता चला है मि ममालफे परधिमी दिस्छं तथा 
विहारे पूर्व जिलोमै भाज भी ए धर्ममत्‌ है जिसके दैवता गरजे 
या धर्मराज है मैने अपनी नेद पुस्त ' कथीर-पन्य' भ दिसाया है 
फि एक समय यह्‌ धर्मसम्प्रदाय श्रारखण्ड भौर रीवौ तकं प्रचलित था । माप 
चलकर यह मत करीर सम्प्रदायमे भन्तभेक्त हो गया ओर उसकी सारी 
पोराणिक कथां करीर मतम गृहीत दो गद परन्तु उनका दर्‌ बदल गया। 
बालम _धूम-ूजां विवानक। एक काफी घडा साहिष्य उपलन्ध हुभा तै, 
दुह शरूम धम ठाङ्र या निरजन दे्ताको बौद्ध धमैके च्रिस्त्नमसे एक रतनं 
( नधमे ) का अपप समक्न गयाच, पर अग्र दत मतम सन्देदभी किया 
जामे लगा है ( दे सुकुमार्‌ सेन भोर पचानम्‌ मण्डल सम्पादित ' रूपारामेर 
ध्मा) की भूमिका )। कम्ीर पन्थके अध्ययनसे निरेजनका सम्बन्ध 
ुद्धसे धा, रसा भी अञुमान हता है (दै° पदिवभारपीप त्रिका ण्ड 
५ अकर मे मेराङ्ेख )। नायृपुन्यमं निरंजनकी महिमा सूत्र गाह गद । 
दटयोगी जव नादानुसन्धानका सफड भभ्यारी.हो जाता है तो उसे समस्त 


निरंजन कौन दे? ५५ 


पाप क्षीण हो जते दै, उसके चित्त ओर मात निर्जन रीन दो जाते हैष । 
यद योमीकरा परम साव्यदहै क्योकि जवं तक्र ज्ञनं निरजनङे साक्षात्कार तक 
नहीं उषठ्ना तभी तक इस सक्षारफे विविध जावां ओर नना पदीर्यौमिं चेद 
सष्छि थनी हई है९। एर विद्चेष प्रद तफ पर्हुचनेपर निरजनका साक्षात्कार 
होता है! एसी हाछतम वह समस्नं उपाधिर्यो या व्िशेपताओसे हीन हो जाता 
दै भौर तभी वह भपनेको भण्ड ज्ञान-घ्पी निरजन कह सकता है । 
गोरक्ष-सिद्ान्त-सप्रह (प्रण ३२) म प्रद्पुराणफी कपिल गीतासे एक वचमं 
उदृशूत कत्र गयादहै जिसमे कहा गया है त्न निनदु-खंयुक्त ओर योगी 
रोग नित्य "यान करतें । इसके भीतर जो ` तव है उसे सदगुरं ही घता 
सकते है, दूसरा कोई नदीं ¦! ॐ कारम प्व खण्ड होते ह, ( १). तारक 
(२) पण्ड, (३) दण्डी, (४) अद्धचन्द्र ओर (८५) बिन्दु इन 
पोसिमिं पेच देवताओंका निवास हे तारकमे व्ह्य दण्डम विष्णु, कुण्डरीमें 
खर, भद्धचन्दरम ईदवर ओौर सबसे उपरवा बनिन्दुरमे सदाशिवा वास है । 
इसके भी.ऊपर निर्जनं. जो सृष्टि, सिति ओर प्रलये फरण हं! यही 
परम कत्है जो सदूगुरुकी पाके निना समक्षम नहीं आ सक्ता, कयौकि 
दि सद्गुरु छग न दो तो विषयनव्याग दुलभ दहै, तछ-दशन दुलेम है 


५ न { च नका ग क, 


सदञाप॒स्था दुभ दै । इससे स्प दै कि निरजनकरा साक्षत्कार ही परम पद 


१ सदा नादानुसन्धामात्‌ क्षीयन्ते पापक्षचय । 


निर्जन विरीयेते निश्चित चित्त मारुतौ ॥ --हठ० ४-१०४ 
२ भावनोत्पद्यते ज्ञान साक्षाक्तारे निरजे 1 

तावत्सर्वाणि भूतानि वृदधयते विविधानि च ॥ ---रिव० >-४८ 
३ निखिलोपाधिहीनो वे यदा भवति पूरुष । 

तदा विवक्षतेऽखण्ड ज्ञान-कूपी निर्जन ॥ शिव" १-६८ 


४ इदवर उवाच-- ओंकार मिन्दुमयुक्तं नित्य ध्यायन्ति योगिन । 
तस्पिमध्ये रित तख प्रद्जयति सदगुरं ॥ 
तास्फ च भवेद्‌ ब्रह्मा दण्डफ विष्णुरुच्यते । 
कुण्डल्या हि तथा रद्रोऽद्ध चन्द्रे स ईश्वर । 
तिरजनस्तदतीत उ्पत्तिस्थितिकारणम्‌ ! 
दुभ विषयत्यागो दुकेभ तश्त्रदर्हनम्‌ । 
दुभा सदजावस्था सद्गुरो करुणा विना ॥-कपिटगीता (पञ्यएुराणन्तगत) 


५४ कवार 


है| स्वय कबीरदासकी उक्तियोभेसे सी द्टेढी जा सकती हँ जिनग उन्होमे 
निरूजनको प्र्ासयध्य-समक्षा है | पर आगे चलकर कथीर भयमे निरेजनकी बदी 
दुगति हुई है। निरंजन वर्ह पक्षा रतान बना दिया यथादहै। ईस शब्दको 
एस विकास कुत्हरुजन्‌क है । -मीरदासके नामपर्‌ ओ दजन अरन्थ प्रचरित 
है, उनम निरजनकी इस दुद॑शाके समर्धक पर प्रचुरमात्रामे हं । 

' वीर सन्तर “ म॑ बताया गया ष्टे हि सद्यपुरुष रामस जगतुष् उतपन्न 
कर्ता है) वह कभी म्भमै नही भत्ता, राबसते अपीत, ससे परे, सबसे 
उधर । कमरीरखाहब उसी -रान्यपुरषषफे अनागत्‌-वक्ता ( भविष्यवक्ता ) हे । दनम 
सब शुण वेहीहै जो उक्त सव्यपुरुषमे है । वस्तुतः पे उससे अभि्दहे ओर 
ससारके जराणकर्ता हे । यही कथीरसादम सत्यथुगमे ^ सुकृति ” सामरे, त्रेतायुगे 

सुनीन््र ` नामस, हवपरमँ ˆ कर्णामय्‌ स्वामी ° नामन्ते भौर कलिकालमे 
£ कवीर्‌ › नापे अवतीणं हुए है । 

तो, सत्यपुशषने स्वय ही ज अपना स्वरूप उतपन्न किया वह कंयीर साहब 
हे । इन्दी कवीर साहमके हारा ब्रहम खष्टि ( जिसकी चर्चा आपे भारहीदहै) 
को सुक्षष वेद दिया गया । यदह वेद्‌ निर्दोष जौर निष्कलक धा पर दुभस्यिवंश 
सदा एसा मही रह सका } कारणं यह्‌ है } राघ्यपुस्षने सके स्मि छह पुत्र 
उप्यन्न किये ये-( १ )~सदज, (२) अष्ठुर, (९) इच्छा, (४) सर्द 
( सोऽहं }, (५) भचिन्त ८ अचिन्त्य) भौर (६) शकष येष 
बे तेजस्वी ओर तपस्वी हुए । सारा रगत उस समय जल्से पथिूणै धा जओौर 
उस्म सत्यपुरषने भपती सातवीं सन्तान,---एक अण्डको छोड दिया । यद 
अण्डा अक्षर-पुस्पके पास,--जो उस समय तपोमप्र.या, आकर पएरूटा ओर 
उसमे दुदेमनीय कालधुसषं निरजन पदा हुभा जिसे पिताने पसे दी 
असख्य _ युगपयन्त अखण्ड राजभोगकी भ्ज्ञा दे दी थी इरी भण्ड 
मन्वादि . रामे ˆ दिरण्य-गभे > _ कहा. गया है यह कालपुरुष बसा प्रचण्ड 
अभिमानी ओर प्रतापी हुभा। इसके नाम नाना श्रमं नाना गषसे भाए 
है। धृ नामयेदै कार, कैल, अकार, ओंकार, निरेकार, मिशेण, श्य, 
र्मा, घर्मराय, खुदा, अछठाह, करीम्‌, अद्वैत, केशय) नारायण, हरि, यिष्वम्भर्‌, 
वाघुदेव्‌, जगदीश, जगन्नाथ, परमैद्वर, ईर, विश्वनाथ, रालिक, रत) रन्विल, 
आलमी, हक दत्यादि। ` 

पिता ( सलययुस्ष ) की आक्ञासे इसी निरेजनमे इस खष्टिका जाल परार । 


निरजनं कौन ड ? ५५ 


इस सारी स्रि थनानेकरे ममाखेको एफ कृमजौने बड़ी साववानीसे अपने पेदरमे 
चछपास्खा वा। कूमजीका आकार कष्वुएकाद्ै भौरवे सि आवार दह, 
हनका आकार भी िर्जनमे दूता है तरः भिरजम तौ सषि करनेका निश्चय 
कर चुका था । बह कूपजीस्ते मसले खिए लड पड़ा द्र्मजी एसे दुर्दान्तको 
सृष्टिका मसाला क्योदेने लगे! लड़ाई दहौ गईं | चालाकं निर्जनने कूमिजीके 
तीन्‌ भिरिचबा.उरि भौर. फिरतो रास्ता साफहो गथा । कूम पेटमें पडी. 
हृ सामग्री दिख ग्रै । निर्जनने उसे चया लियाभोर इय भतजल्छे खष्र 
करनेम समथ हो गया बेवारे कूम जीको सदयपुरष़ी आज्ञा बादमे माम हई 
ओरवेद्युपहो रहै, 

अब रुष्टो पेदा करनेके लिये कर्पुर (निरमन मेने भाद्य शक्ति या, 
साय्राकयो उत्पत्त किया भ्नौर उसके सैयोगपते सचछछ-प्रधरन्‌ ब्रह्मा, रजोगुग-प्रधानं 
विष्णु भौर तमोगुण प्रान्‌ श्िबकी खष्टि की । उ्थोदहीये तीन देवत उपन् 
हए, वह अन्तुर्घान होकर अपने छोक्रम चख! गया । जाती बार मायाक्ै कहता 
गया कि इन पुत्रो मेस पता मत॒ बताना ।. सो, इन्टोने वादे जव्र भदयशक्तिः 
या सायासे पूषा तूकौनहै, तेर पति कौनरहै, हमं लोषकौनदहेँ ओर्‌ 
हमारे पिता कौनदहै तो मायाने जघात्र दे दिया किवेदी उनकी पिता, वदी 
माता भौर वदी पत्नी भी | तीनों देवता इस उत्तरमे सन्तुष्ट नहीं हए । बताया 
गया है किं स्वय कव्रीरदासने पदली रमैनीमे इस तकी ओर इशारा कर दिया है \ 


नीय क क 


तब बरम्हा पृज्छा महतारी । को तोर पुरुष कयन रतनारी ॥ 
दृसपर मायाने उत्तर दिया-- 
देम तुम तुम हम भौर न को$ 
तुमहि पुष हमद तोर जोई -- बीजक, प्रथम सेनी 
दधर्‌ जय निरेजने अपरैः छोकमे जाकर समाधिस्थ हुञा धा तो उसमे सूक्ष्म 
येदको हृदयम घारण कर्‌ लिश था! उपकी सूक्षमबतितो भीतर हीरद्‌ गई 
पर जो स्थूलश्च थू वह उसकी नाकषे सेरकरि साथदही गिर्‌ गया 1 यही 
£ त्वचा-ज्ञान › वारा आधुनिक वेद है ! इममे रत न्दी, केवल छिन्फा ही भर दै 
इसीलिए कवरीरपथी छोग इषे " लवचाज्ञानः कदते हें! यहस्थूर अश्चही 
आजफ़र वेदके नापरपर चल रहा है। जब ब्राह्मण छोग भक्ति गद्रदं स्वरम 
कहते है करि उस परम-पुरषरो नमस्कार है जिस्फेनिश्रसदी वेद दै भौर्‌ इन 
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चेदोमे ही जिसमे श्ष्स जगत्‌का निर्माण करिया है" तो वे असलमे इस धूत निर- 
जनकी स्तुति 7रते षै । बेचारे जानते भी नदीं फ कितने धोखेमं है | 
सुक्ष्म पैदफेयोजो चार वैद्-पुव्र हए सो "दोषी तथा पाखण्डी निरजनके 
ससग ते हुए भौर इसीरिपए्‌ इनमे कटुषफ़ा रह जाना कु आश्चथफी बत 
नहीं । निरंजन सू जानता है फं एक बार थदि लोगोफो सूष्ष्म वैदका ज्ञान 
दो जायतो को उपे पूक्ताभी नरह, इसीलिए कह बडी हीशियारीसे स्शारको 
भपने जाल्म फते हए है । किन्तु कमीरदास जव दस समारमे भले मानुरौके 
उद्धाश्के व्यि प्रकट हृएतो उन्वीने चारों सूक्ष वेदोको फिरसे पणवी-याभियोके 
निप्रट प्रकट क्र दिया | स प्रकार कग्रीर साहुयकी 
(१) कूट वाणी ही सूक्ष्म ऋष्येद है, 
(२) टकसार-वाणी ही सूक्ष्म यज्ुद है 
(२) मूउक्ञान-वाणी ही सूक्ष्म सामवेद है, भौर 
(४) बीजक-वाणी ही सुक्ष्म भथतरवेद्‌ हे । 
शौर आजकल ञो बेदके नामपर पुस्तक चल रदीहवे ओरेमूसे निकली हैं 
ओ रमी माता बरुण्डलिनी है, शण्डलिनी महाताया है, महामाया नागिन है 
भौर टसीकिप्‌ ये स्थूल वेद जहरीखी सागिनके जरसे भापाद-मसक सिक्त द । 
कहते है, इसी अहामाया नागिनको लक्ष्य करके कबीर साहषने कदा ६-- 
अन्तरजोत सबद एक नारी । हरि ब्रह्मा ताक निपुरारी ॥ 
---वीजक, प्रथम सनी 
दस प्रकार आद्या, ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवे चार सान भौर चौरासी छाय 
योनियोयी सृष्टिकी है। आने जण्डज, ब्रह्मान पिण्डज, गरष्णु भ्म 
( =छप्मज ) ओर शिवने रथावर शटि कौ । फिर इनकी शन्तिये। बनी, नरक 
यने, स्मगे चे भौर्‌ तीनों लोक इनकी पूजाम व्यस्तो रहा मोयाये ष्व 
परम देवत दी | क्वचित को अगर निरजनको उन गया तो वह भपनेको 
धन्य समन्षसे खगा, परन्तु निरेजन भी तो अव्यस्त निचला स्वर है! यह्‌ निरेमन 
अरावर महाताभोके मामम गरिष्ठ खदा करता रहता, बराबर क्षान्राप्निसे 
उन्दवरचिने कनेक चेष्टा कररहा है । भव तकक़्ै बार तो कीर साहसे 
ही उराकी सुठमेव हो चुकी है । यद्यापि यह मायाका स्वागी है पर निभ्कट्ुष सो 
नहीं है । येद्‌ बिचारे कर तो क्था ? उन्हं निरजनकफे ऊषरफे करिसीकी खबर गी 


> यस्य निशित वेदा यौ वैदेभ्मोऽखिख जगत्‌ । निभेमे तम वन्दे ज्ञानरूप जनान ॥ 


निरंजन कौन है? ५७ 


तोहो | रेकिन इस व्यापारका समसे मनोरजक अश यह है ङि जिस प्रकार 
निरजनने सत्यपुखषका नास खोप करके अपनी ही पूजा चलानी चाही थी उसी 
प्रकार उसके गुखुमार पुर्न अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवने निरजनकरा नाम भी 
लोप कर देना चाहा। उन्होने समारमे अपनी दही पूजा फठाई। सचमुच दही 


निरजनका नाम मद्धिम पड गया | 


हेम लोग जिस कर्म॑लोक पृभ्वरीपर मिस कर रहै है उसके नीचे सात पाताल 
या नरकः । सबसे नीचे ओहै उसक्रा माम परताल है । उसके ऊपर्‌ क्रभग 
~~ तलातल, रसातल, महातल, सुतल, वितर, अतल,--ये लोक ह । इनके उपर 
हमारी प्रध्वी हे। ( १) इसके उपर देवताओ ओर सिद्धोकी परी दे- 
साधारणतः दस सगं कदा जाता दहै। फिर निभ्रछ्सित नव लोर एके उषर 
दूसरे फमसे विराजित हैँ । ( २५) द्य अशका स्थान जर्हो सालोक्य मुक्ति होती 
है, (१ )-विष्णुका वे्ुण्ठ जरह सामीप्य सुक्ति मिर्ती हे, (४) निरमनका 
द्ोक्षिरी द्वीप अर्हो साषूप्य मुक्ति भिकूती हे, ( ५} सक्ष भरण्यद्वीप जह 
सायुज्य सुक्तिकी व्यवस्था है, ( ६ † अचिन्तका अचिन्ख-ढीप, ( ७ ) सोऽदइका 
दगदवीय, ( 2) इच्छा-पुरुषका इच्छाद्ीप, {९ ) भं र-पुरुष्रका अङ्रद्रीप 
ओर (१०) रहज-पुरुषफा सहज-द्वीप । इन सवर बहुत छपर सत्यपुर्षरका 
सत्यलोक है ज परम धाम है, जदि समय समयपर सत्य-पुरुषकी -अरुज्ञा पाकर 
सद्गुर कीर थवुत्रीणे हुभा करते ह । देवताओं ओर सिद्धो स्थानके उषरकी 
नौ पुरिर्योफो मु्ख्मानी. शाखके साथ .सारजस्य छगक्र्‌ क्रमश, ( १) नापृत 
( २) मल्कूत, (३ ) जबृषूत, ( ५.) लाद्रूत, (५) हहत, ( ९ क्न 
७) साद्रूत राहून, ( ९ ) जादून का गया है । 
यह यदह उल्छेख-योग्य है कि कुठ सृकियोके अनुनार साधके चार्‌ छोकौको 
पार कमा होता है। येचार्‌ लोफ ' आर्छत्‌” नामे प्रसिद्ध ई। नासत 
( सानव ), मलकरूत ८ अद्द्य लोक ), जबशूत ८ उच्चतम छोक ) ओर 
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१ जुटमत नासत मल्करूनमे फिरिस्ते नूर जाल जबसूतमे जी । 
लाहूतमे मूर जम्मार पहि चानिये हक मक्कन दद्रूतमे जी ॥ 
बका बाहूत सात मुर्सिंद पार दे जो रव्व राहूतमे जी । 
कहत कब््रीर अविरति आहृतम खुई खाविन्द आहूत जी ॥ 

-- विर्व ० ९० २४३ 


९५८ करवीरं 


लाद्रूत ( परम लोक) ये चार भाल्म ह । पर ङु दृगरे सुफी पाच मानते 
ह) ये ्मेम हस सूचीं ' समलो" या" आल्मे मिशाल" को ओर जोड़देते 
हं ¦ दारा धिकोहने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक म्‌जमुर बहरैन (दो रागु सभम ) 
नाम म्रन्यमे उपर्युक्त च।र भारमोके साय वेदरान्तियोकी चार अवस्थां, 
जाग्रत, स्वप्र, सुषुपरि भर्‌ तुरीयकरी समान गा बताई दै" | ह न मक्ष नरी 
आयाक्रिं कबीर पन्थकफनो लोए इन्दी चार भाल्मौका विस्तार ह था किमी सूफी 
रम्प्रदायमै सचमुच ही नौ कोकोंकी कहना दै । महाराज निश्वनायसिहञूेवने 
° हात "को इस्ठाम-नम्मत पाचों स्थान बताया है जगा केवर शुम्मद्‌ साद्बकी 
ही गति शीः| हम नर्द कते शि उनका पक्त्र किसी सासतीय प्रन्थके आधार 
पर दहैया नही, पर उन्होने ‹ पनाह अता” नामफ़ किसी मुस्लिम कविकी एक 
कविता प्रमाण-स्वकूप उदूधून कीदहैजो काफी मनोरंजफ हेर । इनके परिचये 
उन्होने इतना ही कहा दै, “८ पीरान पीर साह्य पास पुने दै; देसे ञे दै 
सेके माहिफ़ पनाह भता तिक कवित्त। ” 


दस सारे भवजाखको जिसने रिरपर धरण शिया है वह्‌ दोषेनाग है जो स्व 
रकेरपर आरूढ ह ! रक्तर भी एके गौपर चे हँ भौर गौजी भी फएूमजीपर्‌ । 
यही वष कुर्मजी हैँ जिनको भ्रौ सप्यपुश्भगे सष्टि बनामेकी सामम्री दी थी भौर 
वे उसे बी सावधानी संगा रहे ये। हन्ति तीन गर्दग काटकर्‌ निरंजनमे 
सष्टिफी सामध्री प्रष्ठ की धी । निरेजनके साय कवीरदासके जो क्षे होते रे ष 
उसकी बात यष्ट गदी उख जारी ष्टे कौकि उससे अनावश्यक विस्तार 
बढेगा, पर इतना पाठको दमेशा याद्‌ रखना चाष्टिये कि कपीरताहेभने सदः 
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२ विद्व, प० ६२ 


३ देह नासूत सुरे मलबरूल ओ ओव जबरूतयी रूढ गामे 1 
अरमीमे निराकार कै जेहि राहत मानि जिर छान । 
आगे हात छहूत हे आहूत खुर खागिन्द कद्रू म जे 
सो श्रीराम पनाह सब जग नाह पनाह अता यद गाये । 
तजे क नासूत रुहि निरखे तब मखकूा । 
तरह न मरे नवब्रीष्ुरे जा नतक जगदूत ॥ 


निरंजन कौ म्‌ ह १ ५९ 


जञानियों ओर भक्तो निरजनके जाल्से चु्वानेका प्रयत्न किया हे 1 इस कलि- 
काल्प ही अबतक वे लगभग एक दजन बार आ चुके हैँ। इसी निरजनयेः 
घे) वेसे वचनेके लिये कबीरदानफे मुखसे यह कटल्वाया गया है-- 

अवधू निरनन जाल पसाय। 

स्वगे-पाताल-जीव-मृन मण्डल तीन खोक भिस्तारा । 

व्रह्मा बिस्नु-सिव भ्रकट पियो हे तादि दियो सिर नार ॥ 

ठव ठति तीरथ-वत वाम्यौ ठगमेको सत्रारा | 

माग्रा मोह कठिन विस्तारा आपु भयौ करतारा ॥ 

सतगुर्‌ शब्दको चीन्हत नाहीं पो दोय उबारा । 

जारि-भूमि कोडला करि डरे फिरि फिरि ऊ अयतारा ॥ 

भअमरसरेक जहे पुर तरिरा तिनका मूदा द्वारा । 

जिन साहेवसे भये निरञनसोतो पुरुष है न्यारा॥ 

ऊरिन कार्त गोचा चाहो गदो सब्द रकसारा । 

कटै फभीर अमर करि राखौ मानो शब्द हमारा ॥ शब्द्‌ ० -प्रु० ३४ 


कवीरदामने कितनी ही घार कदा हैकिजो कुछ पिण्डमे है, वही ब्रह्माण्डः 
है । पिण्डे ब्रह्माण्ड दै ओर ब्रह्माण्डे पिंड टै । उपर जो व्रह्माण्डका विचार 
परिया गया है तदनुरारः प्रणवीके उपरे दस सु कामोकी स्थिति इत प्रकार हुई.-- 


स्या युक्ामोके नाम हिन्दू समक्ीक नाम सुसखमानी समदील नाम 
१ सत्यलफ गो लोफ़ 
२ सदहज-द्रीप ( द्वितीय ) सत्यलोक आहूत 


१ तु०--शभीसौमित्रस्नाच--* 
महल क्षितेरूष्मैमेकरोरिप्रमाणत । कोरिद्रमेन विख्यातो जनल्मेको व्यवस्थित ॥ 
चतुष्कोरिप्रमाण तु तथो सेको विसाजित्त । उपरिश्नत्तत सत्यमष्टकोरिग्रमाणत ॥ 
आयु प्रमाण कौमार कोटिषोडरशसम्भवम्‌ । तदू्पपरिसख्यत्ेमु माले सुनिष्ठितम्‌ ॥ 
शिवलोक तदृध्वं तु प्रकृत्या च समागतम्‌। तदृध्वै स्ैतच्वानां कायैकारणमानिनाम्‌ ॥ 
मिल्य परम दिव्य सह वष्णवसन्नकम्‌! तद्ध्व तु पर दिभ्य सलमन्यद्‌, व्यवस्थितम्‌ ॥' 
न्यासिना योगिना रथान सगवदभापितात्मनाम्‌ । महादायुमदितेऽत्र सर्वशेक्तिसमम्वितत ॥ 
तदृध्वं तु स्वय भातं गोरोक प्रकृतेः परम्‌।--विदख०, प० २४० सदाशिवेसदितकि वचन 
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ही जनते भाते हैँ 


साना जतराधा 


अकुर-द्रौ 
इच्छ-दीप 
सोऽ दीप 
भचिन्तद्रीप 
भरण्य हिप 
क्षार द्वीप 
वेषुण्छ 
दर्ह्य श 
पवी 


~+ +~ 


१३ अक्षर-भगवान्‌ 
१२ ब्रह्मरन्ध्र-देद 
११ अर्ख.निर॑जम 
१० पूणैभिरि 

९ आज्ञा चक्र 

८ बछवान्‌ चक्र 


. .७ विष्ुद्ध-शक्नि चक्र 


चिष्णु-रोक 
शिप-लोक्‌ 

राक्ति-लोक 
कोमार-लीक 


फषीर 


शाद्व 
राहत 
बाह्म 
द्।्त 


( प्रथम ) स्य लोकं शटरूत 


तपःलोक 
जनलीक 
भुचप्टोक्‌ 
भूलोकं 


जयष्त 

| परल 
नासत 
आलगे फनी 


। ,. पृ्वीके नीचे सात नरकनलोक हँ । इन सवकी कपना पदतल-एदी-रिषर 
| पिडी-जानु-जघ। आओौर तशगीमे की गई है, अर्थात्‌ मानव-देह ( पिण्ड) गें 
` आधार-चक्रके नीचे सातो नरक है । आधारचक्र पृथ्वीका समकक्ष हे | उसके 
छपर ११ अन्य चक्रोकी कल्पना की गई है । अत्र तक हम योगियोके सात चक्र 
। इन साति चक्रमे कै नये जाकर दो उदय सिद्ध श्रियै 


-कवीर-पदका णतिशय उक्कषै-साधन । ये चक इस प्रकार है-- 


६ भनादत च 

५ मनीगष्ठाराज चक 
४ मनःपौरुष्र चक्र 

२ पुण्डल्िगी देयता 
२ स्ाधिष्टन्‌ चक्र 

१ भाधार्‌ चक्र 


` दन समस्तसे अतीत सत्यपुरुषका स्थान है । मध्ययुगभै इन चोरो बरदृकर 

दिखनेकी प्रवृत्ति दिखाई देती हैः । प्राय; प्रत्येक सिद्धपुपके सम्प्रदाये यद 
प्रगृत्ति रक्ष्य की जा सकती ह | इन सकरोकषो मेद करना परम शिष्धिका प्रमाण ` 
= पिर भी सामान्य स्पे यह क्हाजा सक्ता है कि स्वयं ` 
५५ , सिदधपुरुष रोग चक्रमेदयी अपेक्षा भक्तिको ही शष्ठ समक्षते थे) कीसी ही 


नद्‌ "1. 





निर्जन कौन है? ६१ 


भोति गुर नानकदेवने भी कदा थाक, ^“ व सोई पिण्डे, जो खोज 
सो पये |” जिस परार नह्मण्डपरे तीन स्तर दै .अधोलोक, मभ्यरलोक श्रौर 
ऊयै-खोक, उसी प्रकार पिण्डके भी । इनकी जेसी छ. विवेचना भरी सन्तं 
पूणरिदूजीने की है वह केवल सषि सम््रदायके ही नदीं शटीरदासमे लोक 
सस्थान जर पिण्ड-ब्रह्माण्डेक्यको सम्ननेम भी बडी सहाय है उस आव्‌ 
दयक अक्षोको हम समह्‌ कर रहे है । 


सप्त अधोलोकोका व्यौरातो वहीदहे जओ हम पदलेदे चुके ह अर्थात्‌ एर , 
लेकर तडागी तके सात अंगो सात्त नरकोकी कल्पना की गई है । मध्यलोत्रमे 
सात कोके जो भानवदे्के सात चक्रमे प्रतीकं रूपसे स्थित है--(१) 
चलुदंल मूलाधार चकम, भूलोक, ( २) पटदल खाधिष्ठान चकर भुवरलोक, (३) 
दगदल मणिपूर चक्रमे स्वर्लफि [ इसीसे थोडा हट रर अष्टदल चक्र है जिसपर्‌ 
मन भरमा करताद्ै।], (४) द्वाद दर्वि अनाहत चकर्मे महर्लेकि, 
( ५) षोडश्चदल विद्युद्ध चक्रमे जनलोकं (६ ) द्विदलं आ्ञाचक्र्मे तपलोके 
ओर (७) आनिक दल सहल्लार चक्रमे सल्यलोक । परन्तु यदह स्मरण रखना 
चाहिये कि यह्‌ पहला सदार चकफ़ है । साधारण योगिर्याकी यद्र तक गति दती है + 

दसके याद इस पिण्डमे ब्रह्मण्डकी ही भोति ऊध्व रोकदहै। (१) व्रह्मण्डी 
मनका स्थान-जो पटद्ल कमलके आकारका है ओर जं ब्रेलोकयपति महाम्‌ 
देका वारास्थान दहै, (८२) रिष शक्ति-समतराय स्थान जिसे प्रथम श्रूल्य, 
मध्यश्ुन्य या महाश्चुल्य पद कहते है, ८ ३ ) निरालम्ब पुपी--अन्त शन्य पद्‌; 
( ४) रब्द्त्रद्मस्थान--प्रणवे तया बिन्दुपदाधारः (५) निजपद--२२ 
दलका पएवेतकमल या भवर गुफा, ( ६) गुष्पद--निरकार देश, (७ ) दूसरा 
सदार चक्र या पूणे पद । 


यदह जो द्वितीय सहघार वैद है वद भी अन्तिम पद्‌ नहीं है । बहुतसे योगी 
तो प्रथम राृस्नार्को ही पर्मपद मान्ते पर जो गोरश्षनाय जसे सिद्धे मे 
दूसरे सहष्नार तक पर्हुच जाते दह । पर्‌ यद भी सब कुछ नहीं है ¡ नानकदेव 
इसके भी उपर कई स्थने पार कर मदामदहिमानत्ती विहगम पुरीम जा सकः 
थे जोदेदा कारके परिच्छेदसे ह्यन्य पारावाररहित अकथ (अवाच) पद्‌ है, 
गिदिष विश्तारके लिए प्राणण प्रस्तावना ¶०७५-८४ देखना चेादहिये । 


भर्तु, यह तो अवान्तर बात हु ! प्रासंगिक यह है किं कबीर दासमे पृथ्वीके 


६९ कीर 
पर्‌ दस मुकाम माने, वेदक पुकराम जिमप्रकार्‌ ब्रह्माण्डे हे उसी प्रर 
पिण्डमे भी) स्वथ कमीरणद्वने इनको साक्षत्कार किया वा, हुगका प्रपाण 
उन वाणि्योमि हे 


चखा जप्र रे कको णो सय छो हयो रूप रद्गुरू बनाई । 
मृग ऊ ग्ी "टको पलरि भगी किया अप सम रैण दके उवाह । 
छोल मासूत-मतकूरक्रो पर्हुचिया विष्णु फ़ ठङ्करी देस जाई | 

` इन्द्र कुमेर जहो रभानिर्तषै देय तेतीरा फोट रहर ॥ १॥ 
छोरि वंङण्ठङो दय भागे चला न्यम ज्योति अर्हो जगगमा | 
ज्योति-पर कामे निरख नि.तद्यफो आप निमय ए भय भिरा ॥ 
अखिल-निशुन ञदि वेद भरतुति करै तीन देवो ए पित।६। 
भगपान तिनके परे सेत भूरति धरे भागको भान तिनफो रहा ॥ ९॥ 


चार मुक्षामपरः खण्ड रोरह कै अण्डको घोर दह्यांते रदा । 

अण्डके परे स्थान भचिन्तको निरसिया जब उह जाई । 

सहस ओ हादे रूट सयम करत कप्नो अनद्‌ बजा ॥ 

ताके बदनकी कौन महिमा कौ भासती पह भति नूर छई्‌ ॥ ३॥ 


महर कंचन-बने मनिके ताम जदे प्रढ तद्रे कठा जस छि | 
अचिन्तकै परे स्थान सोहगको हस छत्तीस तदहो विरस । 

नूर का महल भौ, चूरका भूर है तर्द भानदर्ो द्वद नभि । 

केर केशरे बहु भतिके संग यक हर रो्गके जो रम ॥ ४ ॥ 


हस जय जात षटुचक्रको वेधिफै सात्‌ सुक्कामभ नज< फर । 
सी्हैगके परे रत्ति एच्छा कदी सहस वामन ज हष हेर 

पकी राशिते रूप उनको वना नहीं उपमा इृन्ी मिचेल । 

रति भिक शन्द्फो टेकि चदि दद्धि सुककाम भंकूर्‌ केरा ॥ ५ ॥ 


१ सेक ्राण्डका धि देसिया जगतकी अना दूरि गामी । 
माहा भीतरा एक जाकासयतत सुषुगना डोरि त उरि लाभी ॥ 


पवनको उरि करि सुकं घर किया धरि भधर भरपूर देखा । 
कटै कव्दीर युर पूरकी महसो तिखुरीमद् दीदा९ पेस्ञा ॥ 
---न्दा० ० १०५ 


निर्जन कौन दहै! ६१ 


दन्यकै भीचमें विमल बैठक जर्ही सहज अस्थान दहै गैवकेय 1 

नवो सुक्काम यहं हस जब पर्हुचिया पलक प्रिछम्य हवं कियो डेरा। 

तदहेषि डोरि कम तार ज्या लागियां ताहि चहिदहसगोद दरेरा। 

भये भानन्दसे फ द्‌ सब घोडिया पर्ुचिया जहौ सतक मेत ।।६॥ 

हंसनी हप सब गाय बजायकरे साज कर वहि लेन आये । 

युगन युग वीरे मिले तुम आद्कै प्रेम करि अगसो अग लये । 

पुरुषे ददन जव दीन्हिया हसक तपनि बहु अनमकी तम नसाये। 

पलरिके रूप जब एककै कील्िया मनर्हु तव भाद पोडश्च उगाये ।\५॥ 

पुहपके दीप पीयुष भोजन करे शब्दकी देह जव हस पाई । 

पुहुपके सेहरा टस भौर हसिनी सच्चिदानन्द सिर छत्र छाई । 

दिप बहु दामिनी द्मफ़ बहु ्भोतिकी ऊर्हो घन शब्दफो घुमड राई । 

सगे जर्हो वरषने गरज घन पेरिकं उडा तरह दान्द्‌ धुनि अति सोद्धा।८॥ 

सुने सोह हम तह यूथके यूथ हरएक ही नूर इक रण रगै । 

करत वीहार्‌ मनभामिनी मुक्ति कमं ओौ भं सब दूरि भगर| 

रकं ओर भूधर फो परसि आव नदी करत कष्टो बहु भोति पार । 

काम ओ क्रोध मद्‌ लोभ अभिमान एक छोडि पालण्ड सत शाग्द लागे ॥९॥ 

पुरषके वद्नकी कौन म्िमा कर्द जगते ऊपमा कहु न पाई । 

चन्द्र ओौ सूरगण ज्योति छागे नहीं एक ही नक्खय परफास भ।६ । 

पानं परवान जिन रवंशका पाद्या परहुचिया पुरुषकरे लोक जाई । 

कहै कलन्पीर यहि भतिसों पाड सद्यकी राह सो प्रगट गाई।॥१०॥ 
चिश्वु° पज २३९-४०, कण म॒र्न० पुण ५७६ 
ध्यानसे देखा जाय तो नाश्पन्थी योगिर्योके सक्षम वेद, ( देखिए ऊषर प्र 
३४ १) द्वैताद्ेतविलक्षण, ( दे० ऊपर पृ० ३२ ) निरजन पद, (दे० उपर प्र 
५२--५३ ) नायपद (दे ऊषर चौथा अध्याय) भादिके भीतरदह्ी एसी 
उद्भट कल्पनाके गीज वतैमान ये | यह भारा वदेहा असलम एक ब्रद्धी पुरानी 
परम्पराका विकास माद्धम पडला है । कप्रीरद्‌।सके नामपर चलनेवाे बहुत-से पद 
इस कंल्पनाके पोषके बताये जा सकते ह । हमने परे दी एक वाभीमे शक्ष्य 
किया है ( उपर पृ० ५९) कि निरजन एकं गहाठग दहै भौर उसने सारे जगतो 
धोखा देनेके किए यह जाल पपार रखा हे । स्वयं बीजक इस आशयके पद्‌ 


६७ कीर 


दरि जा सकते है जिनं बताया गगादहै फ भलख निरेजनके ्बोधनेसे सारा 
जगत पधा हुभादहैः | उसीने नाना प्रकारके कपैचकर मनाए हें जिन सतार 
चक्कर मार रहा दहै, उसीने वैदो ओर शाघ्रोफा, तीर्थो ओर व्रतो, दान ओौर 
पुण्यका चका च्छाया है । बीजक्रफी दरक्कीरवीं स्मेनीके अन्तम एकं ससी 
उदधून की गहे, “मेदहीसिरजातादह्ू, रदी मसा, म धी जछताद्ू 
(याजीणेकरताहू), मेद्दीसताह, भ दही जल भौर स्वलमेरमा हुआ ह, 
मेरा हयी नाम निरैजन है" 1“ द्रून सव्रसे यह रायित दोता है कि निजेन यो 
सचभरुयद्टीवैसाद्ी पनं है जेस) हमदेस जाए है। शास्लीय विचारफै 
टीकराकार भीविचारदासने इम जगह निरजलफा भथ (यम क्ियाहै। परन्तु 
एक षार यदि हम चित्तसे निरजनफी उपरर घता कल्मना हया दै ती कमसे केम 
बीजककै इन पदसे निरजनक। जथ सवशक्तिमान मिदेषि ब्रह्म किग्रा जा सफ़ता 
है ) उषे रैतान समक्षनेकी निरुङ़ल जलरत नदीं \ 


फिर बीजक ११४ सन्दे अतुरार्‌ भी आदिपुरुष मिररजन-श्रिदरध 
आदिकी परम्पराका तमथैन होता है भोर यह भी सगर्भ एता है कि कभीर्दास 


१ भलघ निरमनं रुख न फर । ओप्रि भै नधा सब सोई | 
रहि इरे णया सो गयाना । सूखा वचन संयि फरि मासा । 
बधा बध कीन वेषहारा । कम भिबरञितत बै निनास । 
पर मा्नम षर द्रस्नन गन्दा । षटरस्‌ वस्तु खोर सम चीन्दा । 
चारि भिरि छ्य साख बाते । विधा अगिनित णौ न जामे | 
भौरो आगम कः विचारा । ते नहि सूष्ने बार. न पारा । 
जप तीरथ त्रत कीजे पूजा । दान पुतन वीम बहु दूजा 1 

सासी मिल तो है नेहका मति फोश पठे धाय । 

जो योद पेषे धाषसे भिमे सिर सेवी जाय 
---रनी ९१ 





२ मसिरजा भ मार्ह, मै जरौ ग खाव। 
भल-धलस भ रथि रश्यो, सोर निरन्‌ नव ॥ 
--रमैनी २१ की. साकी 


निर्जन कौन हे? ६५ 


सचमुच ही इस विपत्ति-सागरसे मलुर््योका उद्धार करना दावा करते ये । 
परन्तु प्राचीन पोथिययोँ पाये गये पर्दोफो पदनेसे पेसा लगता हे करि निरजनवारीं 
पौराणिक कत्परना चाहे जितनी प्राचीन परम्पराका विकसित क्प्क्योोनदो 


कमीरदास उसे ज्योका त्यों नदीं मानतेथे) वैत्रह्मय या निरजनको देतान तो 
मानते ही नही ये, उलट उसे परम काम्य समक्षतेये। वस्तुत जेमा करि इस 


अभ्यायके आरेभे ही बताया जा चुक्रा है निरजन या धर्मरायफो परम दैवत 
समक्षनेवाला सम््रदाय वादे जिस समय कीर पथमे अन्तभरुक्त हुभाया 
उसी समग निरंजनेकी महिमा घटनेका प्रयत्न किया गया होमा । यह तो हम 
परे ही देख चक दै कि कयीरदास देताद्वैत विलक्षणवादमे योगियोपे प्रभागिते 
ये ( उर प्रु० ३२-३३ ), किर यदह भी निशित दैवे उप्त परम सदहजा- 
वस्थाफो महान्‌ पद समश्नते थे जर्टो अष्टाहया रामकी मम नहीं होती । कर 
पदतसै स्पष्टे कि काले उना मतलब निरजनसे नदीं है ओर व्यम तो 
उनकी श्छिमिस्गदही है भौर न ब्रह्मज्ञान हेय दही । 

१ ‹ सार › गब्दमे वोचिलो मान इतवारा दो । 
आदि पुरुप इवः वृच्छ है निरजन अरा दो । 
तिरि देवा साखा भये पत्ता ससार हो 
ब्रह्मा चेद सही कियो सिव जोग पसारा हो ! 
विस्लु मया उत्तपति मिया उरक व्यवहारा हो ॥ 
तीन लोक दरू दिसां जम रोकिन द्वारा हो । 
र भये सब जीयरा छिए विषकै चारा दहो ॥ 
जोनि सरूपी हापिमा जिन अमक पसारा हो । 
करसकी उसी सायके पकरथो अग सारा हो ॥ 
मरु मिरामा तासुको पठमो भव पारा हो । 
कहि उनीर निरमय करौ परखो रकरसारा हो ॥-प्रीजक शव्द ११४ 
सुर सर मुनि भरु मोलिया, ए सब येके तीर्‌ । 
रद रामफी गम ही तष घ्र विया कीर ॥- ० क० पाण प०६८ 
अब भै पारनौ रे पावो बऋहय गियान । 
सहज समाये सुसर्म रदिवो, कीरि कलप विश्राम । 

५५ नै > 
भाप तव यापा तिरख्या अपनये आपा सह्या । 
अप्पे कहत सुनत पुनि पना अपने आपा बृहद्या । 
मपे परमे कामी नारी अपने आपसमानिां ! 
कै कमीर जे आप बिचार मिरि गया आवन जाना ॥--क० भ्र° पद्‌ £ 
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१, 


[५ 


४ 


द मीर 


कवीर-प्रन्थावटीमे एक एसा पद है जिससे पता चलता है किं भित भिन्न 
दकोमि देवता्कि निवासका जो विवरण कबीरदास दिया है वह भयेक्षाकरतं 
सहज है भौर सर्वाश्मे छपर बताई है व्यवस्थाके अनु नही है। 
पट्दल-कमल्मै कालका अभाव बताया गथा दहे भोर शायद्‌ ˆ मनके सोहन 
वी्खा › या बिद्रल भगवानका वह निवासस्थान है । अषदरु कमल्मे भीरेग 
केलि करते है प्र द्वादशदल-बिहारी भगवानके रूपमा स्पष्ट उव नदीं 
किया मया । यह जष्टर बताया गयाहैकि त्रिवैणी स्नाने ( देखिये छपर 
पु ४५) बाद सनकादिकका साथ दहो जाता है,--अर्थत्‌ शायद 
वैवुष्ठविहारी विष्णुका सथान नजदीक आ जाता है| फिर गगन- 
शुफामे अनन्ततारफा-दशैन बताया गया है ओौर षोडक्षदछ कमर 
अनवारीके मिल जानेकी बात है । एसा जान पडता है कि कृमीरदासफा 


11 1 श श ` रि वि 


१ मनके गोहन गीटुल यहू मन शागो तोहि रे । 
चरनर्ववक मन मानियां मौर न भाय मोहि र । 
घटूढलर्कैवल मिवासिया चषक फेरि मिराई रे । 
दरि भीच समाभिया त काल न च्यापे आष रे। 
अष्टफ़वक दकल भीतरा तषा श्रीरग केणि करार रे । 
सद्गुर गिरे तो पाडये न तौ जन्म अकारथ अष्ट रे । 
कदली कुसुमदर भीततरा तदा दप्त गुलका मीच रे | 
तर्दा दुजदस्‌ खोजि ठे जनम शेते नदि मीच रे । 
बक नार्य) अन्तरे पचिम दिस्राकी बार २। 
नीक्चर हरे रस पीञिये तह भवर गुफावे बार रे । 
िैणी मनाई न्दवाइये सुरति शिरे जो.्ाभि रे । 
जरह न फिर मध जश्ये सनकाटिक भिरि साधि रे। 
गगन गरजि मघ ओषये तहां दतै तार अनन्त रे । 
बिजुरी चमकि घन षरपि ट तहा भीजत है सम सन्तं रे । 
पोडक् ववर जब श्येनिया तब भिजि गये श्रीपनवारि र। 
जरा मरण भ्रम भाजिथा पुनरपि जनम निवारि रे 
गर गमिते पार्ये इखि मरे जनि कोद रे। 
तषी कीरा रमि रह्मा सष्टज्‌ समाधी सोद रे ॥--क० अ०, पद्‌ ४ 


निरंजन कोन है? ६७ 


मतल इस पदम उस सहज समाधिसे है जिम पद पदपर भृगवानकां दशन 
होता है भौर इस पदमे अये हुए विद्र, श्रीरण, बनवारी आदिं पद पारि 
भाषिफ़ नहीं बल्कि सीपे-साधे ठगसे भगानफे वाचक है। सच पूषा जायतो 
कवीरदास योगमागकी ्िष्ट साधनाओंको भी बह्याचार ही समक्षपे रहै। 
उनके जेसा उन्मुक्त विचारा मनुष्य किमी प्रकार रूदियोका कायछ नहीं हो 
सकता था । घारवबार्‌ ये जिय सहज-समाधिकी घोपणां कर गये है उस्म नाना 
प्रकारके प्राणायाम, आसन, समाधि ओर मुद्रण परम-तत्वकी उपरबन्धिके साधन 
है, साध्य सही । सहज समायिषे ही अगर वह उद्य सिद्ध दहो जाता है तो 
फायाको कश देनेते क्या लाभ है 2 अखि भूद विना, सुद्रा धारे बिना, भासन 
रूगाये विना खुली ओ खसे परमाराभय फ मनोहर स्प देख सकना ही सहजं 
समाधि है । एसे साधका हिखना-इलना सव कुछ परिकमा है, सोना-जठना 
ही दण्डवत्‌ है, वोलना दी नाम-जपहै, खाना-पीना ही पूजा है। एक बार 
दस सहज समाधिमे जो साधफ़ रम गया वह उस्र अपू अनद्‌ नादको निरन्तर 
सुनता रहेगा जिसके सुनने मात्रसे रोम किन ह्यो जाते ह, समस्त इन्दिय 
श्थवन्ध हये जाते हे, मम आनन्दसे परिपूर्ण हो जाता है१। उसी समस्त 
कुकशीका कुराल है जिसम सर्ज समाधि प्राप्त हो जाती हे ¦ यद्ध उपाविभय 
छरीर सहज-समाधिमय बन जाता दै, दु सके दुमेम सुखका विध्ामागार वन 


भाक 
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१ साधो सर्ज समाधि भली । 
गासप्रनापं जा दिनत उपजी दिन दिन अधिक चरी । 
अह जद टो सोद परिक्रमा जो कुछ क्य सो सेवा । 
जव सो तव वर दण्डवत पूजो नर न देवा । 
कहँ सो नाम सन्म सो सुमिरन खेवि-पिया सो पूजा । 
गिरह-उजाड एकसम छेखो भाव न रार्घा दृजा 1 
जपिन मूदौ कानन रवो तनिक कष्ट नर्हि धारो । 
सखे नैन पिचानौं हसि हैसि सदर रूप निहा 1 
सबद निस्तरसे मन छगा मजिन वाक्तना त्यागी 1 
उत टत कबहु न श पेसी तारी स्मगी । 
कह कीर ह्‌ उनमुनि रहनी सो परगट करि भाई । 
दुख सुखसे फोड परे परम पद तेहि पद रहा समाई ।--राब्दा० 


६८ कीर 


जाता दै, दघ्न मित्र दहो जाते है, शाक्त वैष्णव बन जाते हैँ एकं वार्‌ यदि 
साधक भत्माराम बन सके,--आपदहीभापमेरस रके, तो फिर को चिघ्र 
सना नहीं सकता, मन सनातन हयौ जाता है, अन्म-मरणका ज्ञान दस्तामलककी 
भति सहज हयो जाता है । वैसी दालतम॑ं नतो साधके कोई उष्िमि होता है 
ओर न किसी भोरमे साधक ही रदे पाता हे१। 


अनुमानतः कवीरदासक्े समया एक भपेकाकत सहज मतनाद तादे 
चलकर जटिक गयादहै। स्पष्ट हैर, कयीरदाय निभण या निरेजन ब्रह्मको 
शचेतान-जसा नीं समक्षते ये । परन्तु यद वात भी सम्पदे परे है कि गोरख- 
नायके योगमार्ममै वेदान्त, वेद, श्दवैत ओर निशुण ब्रह्मको द्विता्रैत-विलशक्षण 
ओर सगुण-निशुणसे मतीत परम तच्वकी अपेक्षा छोटा समक्षा गया दै भौर 
कृबीरदासमे यह भाव ज्योको स्यो रह जाता है) वस्तुत कमीरफे मतके 
भगवान्‌कते निगुण दोनेका अथै सगुणनिगुणातीत होना होता है ओर यह दीनो 
वाते अर्थात्‌ भगगानको निथण, निरअन ओर गुणातीत कना भसगत नही 
ह| यह जानी है वात दहै कि भगवान अलौकिक गुणोके आश्रय है भौर इसी- 
लिये लोकम जो ब्रात परस्परविरोपरी दिसती दहै वह भगवानमे सगत हुआ 
करती है । 


का त 1 ति । । 1 पी 
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१ जब हम सकर बुंसछ करि मानां | 
स्थाति भः तव गोव्यद्‌ जाना ॥ 
तन द्येती फोरि उपाधि । उरि मई सुखन्सष्टय समाधि ॥ 
जम उठरि भया रै राम । दुल निसरा सख किया विश्राम । 
वैरी उक्र भये ई गीता । साप्त उकटि तनन शपे चीता । 
आपा जानि उकटि ठे जाप । ता तह्‌। प्यापं वीन्मू ताप । 
भव मने उकुटि प्नात्तन हुवा । तव हग जाना जीवत्त भूवा । 
करैः कथीर सुख सटज समा । जाप न उरौ न गौर उरा ॥ 
९ आगे भी निर्जन शब्दका धोडा मिचार किया गया दै । देखिये, का० ०, पद 
२१९, २३५ ओर्‌ २३८ 


पोच अध्यायका परिशिष्र 


‹ आदि मगल ` नामे निश्रलिखित पय करिरदासके नामपर चकर्तेदै। ये 
पद्य विश्वनाथसिजष्वी दीकराफे भारग्भमे दिए हुए हँ तथा “मीर मन्सुर' भौर 
ˆ सत्य कपीरकी साखी" मे भी सप्रहीन हुं । इस (भादि मगर" घे निरअनवारीं 
कथाका समर्थन किया जात। दै । यदो विश्वन्कापाठ दियाजा राह । यदं 
ध्यान देने बात है फि हसं भादि माली राशी प्रहुनोत्तरकी है भौर सषटदही 
जान पडता है किं इसे कबीरदास स्वथं नक लिलरदे ह. 

अथ आदि मगल 

दोदा--प्रथन समर्य आपरहै, दूजा रहा न कोइ । 
दूजा केहि बिधि उपजा, पठन हँ गुरं मोई ॥ 
तप सतगुरु मुख वोल्िया, सकन सुनो सुजान । 
आदि अन्ती पारय, तौसौँं कटौ बखनि ॥ 
प्रथम सुरति समरथ कियो, घरमे सहज उचार्‌ । 
ताते जामन दीनिया, सात करी विस्तार ॥ 
दूजे घट इन्म नई, चित मन सातो कीन्ह । 
सान रूप निरमाइया, अ्विगत ग्रहे न चीन्ह्‌ | 
तय समरथकरे श्रयणते, मूल रति भई सार । 
दाष्द्‌ क्छाताते भू, पोच गह्य अनुहार्‌ ॥ 
पाचौ पचि अण्ड धरि, एक एकमा कीन्द्‌। 

$ इच्छा तहं गुपतदहै, सो स॒क्रन चित चीन्ह ॥ 

योगमया यद्र कारणे, ऊजे अभर कीन्ह | 
या अविगति समरथ करी, ताहि गुप ररि दीन्ह ॥ 
श्व!रा! सोह अपे, कीन अमी वदान । 
आठ अस निरमादथा, वीन्हो सतं सुजान ॥ 
तज अङ अचिन्त्या, दीन सफ़ल पसार । 
अड मिखापर्‌ बहिर, अधर दीप निरवर्‌ ॥ 
ते भविन्तके प्रमत्ते, उपजी अक्षर सार । 
चार अस निर्मद्ट्या, चारि वेदं विस्तार ॥ 


तथ भक्षरका दीनियथा, नीद-मोद-जलसानं । 

वे समरथ भगिगति करी, मर्म को नहि जान ॥ 
जन अक्षरकै नींद गद्‌, दबी सुरति निरबान । 
द्थाम वरण हक अड है, रो अकम उतरान ॥ 
अक्षर घटे ऊपज, न्यावुल सरयु । 

मिनि अडा निरमाइया, कहा भडफा गूर ॥ 
तेहि अङक मुकखपर, छ्गी रब्दकी छाप । 
अक्षर इषटसे एूटिया, दसद्वारे कदि नाप ॥ 
तरिते ज्योति निरजनौ, प्रकटे रूप-निधान । 
काल अपरयल वीरमा, तीनि लोक पर्थान्‌ ॥ 
तते तीनो देव भे, ब्रह्मा-विस्सु महश । 

चारि खानि तिन सिरजिया, मायाके भदेश ॥ 
चारि वेदे षट श्ाच्नञ, ओौ दस-जष्ठं पुरान । 
जसा दे जग धिया, तीनों लोक भुखन ॥ 
ठस चौरासी धार्म, तदं जीव दिय वास । 
चौदह यम रखवास्थिा, चारि वेद विश्वास ॥ 
आपु भापु ख सव रम, एकं अङ्के गाहि । 
उत्तपति परलय दुस-घुख, फिरि भावहि फिरि जाहि ॥ 
तोहि पचे हम भईया, सत्य शब्द हैत | 
भादि-भन्तकी उतपतती, सो तुमो कहि उत ॥ 
रात सुरति रब मूल हे, प्रल्यहु इनी मादि । 
हमही मि ऊपे, इनही मेदि रमाहि ॥ 

सोर स्यार समरत्थफर, रहै से भच्प छपाई । 
सो$ सधि ऊ भाया, रोवत जगि जगाद ॥ 
सात सुरतिके बाहिर, सरह संसकफे पौर । 

तरद समर्थको बेढका, हंसनकफेर अधार ॥ 

घर धर्‌ हमे सबसों कही, शब्द्‌ न सुनें हमार । 
ते भवसागर इबर्दौ, खस चौरासी धार ॥ 
मगरल-उतपति भादिका, युनियो सत सुजान । 
कट्‌ फवीर्‌ मुहं जाग्रतत, घमरवका फरमान ॥ 


६---कुऊ अन्य रान्दके भागम्य-धिप्यय 


¢ निरजन › शब्दके इस भाग्य-विपर्ययको देखफर भश्च नहीं करना चाहिये 
भारतवरषैकी जलवायुरम दही कुछ एसा गुण है कि यदेकि साधक ओर पण्डितः 
समस्त प्रचलित पौराणिक परम्पराको स्वीकार करते है, अपने विह्नेप मतकीः 
पुष्टिफे छिए उससे सगति बेठाते हँ भौर भपने उपास्य देवको सबके भ्िरपर 
ब्ेढ। देते है । विष्णुको भञनेवारे शिवको विष्णुका दास बनाते है मौर शिवको 
भजनेगारे विष्णुफो शिवका भक्त ओर किर राक्तिकि उपासक हिवकी छातीपर 
कालीफा करार ताण्डव देखकर भाव-विह्ल हो उठते दँ । यदह चिरपरिचित 
घटना दै । निरजन बेचारेको जण कडा दण्ड मिला हे । वह दश्वरसे दैतान 
हो गया है,-- अवदय ही कबीरदासके दार्थ नहीं बल्कि उनके चेलेकी 
क्र पसे | --परन्तु इस प्रकारकी मनोरजक परिणति तक कई अन्य र्दको भी 
जाना पड़ा है । दुगर्तोकी जमातमे निरंजन भकेला नीं हे ¦ 

सबसे अधिक मनोरंजक है शून्य ओर सहज, नाद्‌ ओर विदु तथा खसम 
भौर घरनी । शयूत्य ओौर सहज तो भारतीय साहित्यके भद्यधिक मनोरजक 
शण्दोमेसे ह । बौद्ध महायान सम्प्रदायके दाकनिर्कोकी दो शख हें) एक 
मानती है किं ससार सव कुठ शस्य है, क्रिसीकी मी कोई सत्ता मदी भौर 
दूसरी ्ाखावाछे मानते हैँ ग जगतके सभी पदाथं बाहरी तौरपर असत्‌. होनेपर 
भी चितकरे निक सत्‌ हु । असत्‌ अर्थात्‌ सत्ता-रहित या नान एकिजर्टेट भौर 
सत्‌ अर्यात्‌ सत्तावाच्‌ यां एकिजस्छैट | इन दोनों शाखाओंमेसे पहलीको 
सस्यवादं कहते है ओर दूसशैको विज्ञानवाद्‌ । नागाज्जनने श्यूल्यकी ग्याख्यां 
करते हए कहा है किदे शूत्य भी नहीं कहं सकते, अश्चूल्य भी नही कह 
सकते ओर दोनों ( = श्ुट्याश्ूल्य ) भी नही कह सकते । फिर यद॒नी नदीं कह 
सकते कि यह शत्य भीनरहीं है ओर अद्य भीनदीदहे। इसी भावकी 
परसपरिके किए ^ शल्य" का व्यवहार होता हे १ । इस प्रकार यह सिद्धान्त बहुत 
कुठ भनिर्वचनीयतावादका सूप ब्रहण कर सता है । हमने उपर देखा दै 


१ श्रुर्यमिति न व्तर्व्यं अक्चूत्यमिति वा भवेत्त्‌ । 
उभय नोभय नैव भरजञप्त्यये तु कथ्यते ॥ 


७२ कौर 
(पए ४४) कि नोयपथी लोग अपने राके उपरी रादखार्‌ चक्रे ^ शयूल्य 
चवक › कहते है ] उनके मत्तसे जव जीगरात्मा नाना प्रकरारफी यौगिक क्रियाभौ- 
ह्वार इस चकमे पर्वता हैतो वह समशन दोतते ऊषर उषतादहै भौर 
^कैवलः हपमै विराजता है। यही श्चन्यावस्धा है जिरामे भत्माको भौर 
किसी प्रकारकी अनुभूति नदीहोनी, न एुखकी नदुराक्ी, न रागकी, न 
हिषकी, न दृ्षकी, न भमी न यागस्त द्रो रदित केवरावस्थाको 
दान्यावश्था कहना अनुचित नहा है । पर स्ट ही यदह अय बोद्ध अथैसे फुछ 
द्र हट गया है । मजार चात यहद कि योगी लोग इरा केवल ' दस्यावस्या › 
को “ न्या-शत्य-अवस्था ' मी कहते है नौर्‌ इस प्रकार श्प नागाङनके 
यताये हुए परम लक्ष्यको ज्योका स्यां स्वीकार करते हुए सी अमे एकदम 
भिन्दो गयेहै। 

यह ओ केवलावस्था कै वह भौर भी पुरने कालके सम्बद्र है सहजयानी 
सिद्ध छोग दमी केप्रलावस्वाको बार धार सम्य पदसे पुस्ते € ( चयी० १३-१, 
१७-२, २८-५, ३१-१ इत्यादि ) । इन सहजयानी चिद्धन प्रायः " द्युम्य 
ओर' राज ` राब्दका व्यवहार एफ साय श्रिया है। मह परम्परा अर्थात्‌ 
° रन्य * भौर “सहज › का राय व्यवहार करना नायपथी योगियोग ज्योकी 
त्यों चली भई है भौर कथीरदारा आदर सन्तोने भी इया परम्पयमो लुप्त मे 
नही दिया है । कवीरदाय प्राय ' सहन-श्रन्य * का एक ही साय प्रमीग करते 
हँ ओर कितनी ही जगह उन्दने एक ही अम भी प्रयोग पिया तै । हम पहले दी 
देख अथेह कि सहजावस्था जो नायपयियोकी चरम सावना है उस हन्या- 
वस्थासे भिन्न नर्द है। यही बात्त रादजयानी रिद्धौके विपय्नेभी कष्टौ जा 
सकती हे । इस मत्तम चार प्रफ़ारकरे भानन्द्‌ माने गभे हु प्रथमानन्द्‌, परमानन्द 
विरमानन्द्‌ ओर्‌ सहजानन्द्‌ । परन्तु योगिगोके “सहजानन्द्‌ २ सहजयानिथोके 
° सहजानन्द्‌ ' का तादधिक भेद है । योगीरो जा श्य अवस्थामे आलोपटन्थि 
होती दै, वह भाप्माराम दौ जाता है अर्थत अपने आही रमते क्ता है, 
वटो सहजयागीफे दस अस्यामे इन्धिय-योधके सोप हयो जमेका तो अवुभव 
होता ही हे, अपने आपको जानतेकी स्विति भी छन दहो जाती ड । वष्टो बह 
केव एक एसी अवस्थामि प्रैव जाता दै जिसे पिंसी रष्दसरे कहवर नसं 


समन्ञाया, जा सकता, ओ भवुभवेकाम्य्‌ दै । ररद्पाद यदी वात बतानेके ल्यि 
कह गये हैँ कि-- 
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इन्दि जत्थ त्रिभं गउ, णह्धिड अप्प सहाव । 
सो हृल खदज न तसु फुड, पुच्छदहि गुर पाचां ॥ 
कयीरदासके आ्रिभविके, अव्यवहित पूयैकालमे एक एेसी नी अपस्या वीती 
है अब सहजयानी सिद्ध कोम इट्य ननात्मङ बतानेके लिये एक अन्य शब्दा 
ज्यवहार्‌ करने स्मे थै । गह्‌ चन्द्‌ हे ‹ षुरराजः या “ महासुख ` । इतना वे 
भी मानते थे 7िसर्वज्ञ भगवा बुद्धदेवने इस श्न्दफा कभी प्रयोग नदीं क्रिया 
ओर भावकी प्रज्प्चिफे चियिभी कृ नही कहा] वक्सुतः ' सुखराज ` अर्थात्‌ 
यलात्मक ‹ सुख > की कलना बौद्ध वर्मम बहुत परवर्ती घटना है । परन्तु साय 
ही इस मतके माननेवाले बुद्धदे% मौनका अपन पनङी पुरिम ही उपयोग करते 
थे । उनका कहना चा फ यद्यपि मगवान्‌ बुद्ध सर्वज्ञ ये तथापि पै इस महासुख- 
राज विषयमे जो मौन रहं गय वृह टदसचिये कि यह वाणीसे परे था, ' जयदो 
टस कारणरहित सुखराजगी, जो जगत्‌ नाशमान चचख पदार्थामि एकमात्र स्थिरं 
वस्नु है ओर सर्वलफोभी इसी व्याख्यरा करते समय वेचन-दरिद्रि हो जना 
पडा था \--' 
जगति सुखराज एप कारणरदहितत सदोदितो जगतां । 
यस्य च निगद्न-रामये वचनदरिद्रो वभूव सर्थज्ञः ॥ 
सो यह छुखराज ही सारदे, यरी ्यन्यावस्थाहै क्योकि इसका न आदि 
हे, स अन्तहै, नमध्यदहै। न द्रसमे भपना ज्ञान रहतादहै न परायेका| न 


यह्‌ जन्म हैन मोल, न नवं, न निर्वाण । इसी अपू महादसराजको सस्हपादने 
इस प्रकार "ष्टा दे-- 


आइ ण अन्ते ण मज्क् णड णड भव णड णिव्पाण | 
एह सो परम महासुह णउ पर णउ अपाण ॥ 
---ज० डि० ठे० परु १३ 
किनं प्रकार यह्‌ सहजमत बाद चरर सहजिया वैष्णवं सम्पदायमे बरद 
गया यदहं साघधनाके इतिहास वडी मनोरजक कदानी है, पर हम उवर नही जा 
सकते क्यो कि वह कमीरदासके वाद्की घटना है | 
कबीरदासने ^द्ल्य" भौर "सहयः से जिस प्रकाररी समाधिकी घातं 
कटी है बह योगियोर सहजावस्यातरे भिन्नदै। पे उस सन्तो अपना सारा 
जयपनतप देकाकीमे भट करदेनेफीतयारथे जो उन्हे सहज दुखके योपय बना 
दे, जो उन्दै एकवद्‌ सी रम-स चखा ९! यह राम दही उनङौ स्ना 
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वस्थाका सुख है । इसी “ राम-र्स * का भास्वादन उन्होने सहज शल्यम क्रिया 
धा ¦ इसी “ रामरस › से शिव सनकादि मत्त हो गये षे। इडा भौर पिगलाकी 
भै बनाई, उसमे ब्रह्मभि जला पी) सूये भौर चन्द्रे दसो दरवाजे बन्द्‌ 
केर दिये भौर उल्टी गगा बहाकर पानीफी व्यवस्वा की, तब जाकर पोचो 
प्राणोको साय ेकर ' रामस्य) चुआया गया भौर कयीरदासने छक कर्‌ 
पन कीया । सद्गुषन भिले होतेतो यह विचित्र रस सम्भवं न हीता१। 
यर, कथीरदास भाग्यश्षारी थे, उन्द्‌ राम-रसका च्छा छग गथा भौर घे दिन. 
रात इस मदारसमे दुद बने रहे । इस प्रकार कबीरदास हह छोडफ़र बेहदमे पर्ुच 
सके थे भौर वरहो ^ श्य › ररोवरमे आप्राण मजन करके एेसे महर्मे विश्नाम 
कर्‌ सके थे अर्दा सुनिजन भी नही पहुच पाते । राहजायस्था ओरी कवीरदासके 
मतसे बह है जरह भक्तं सहज ही भगवान्‌को पा सके । पुत्र-करमन ओर्‌ धित्तका घ्याग 
करना इच्छता है, को एक एसा योग दै जिसमे ये चनँ खथ ट जाती है । 
१ हे कोऽ सन्त सुख उपने जार जप तप >उ दलाली । 
ण्क बृह भरि देह रामर, ज्यू भरि देई कराली । इत्या, । 
~ फण यण पद्‌ १५५ 


२ वोले मा रामफी दुहा" । 
इह ररा सिव रानकानिक माते पीवत्त जनह न जधार । 
ष्का प्मयुला भायी' वीन्ती, गरष भमनि परजारी | 
ससिहर भूर द्वार दस दे सी जय जु तारी 
मन मतिवाङा पीये रामरस वृजा कछु ना सृहार । 
उरटी गगा नीर्‌ बहि आया जगत वार्‌ चुभा. । 
पच जनँ सो सग करि गीन्हे चलत सुमा खगी । 
प्रम पियारे परीवन छागे सोत नागिनि जागी । 
सहज सुनिभे जिन रस चाख्या सतगुरये रुधि पा. । 
दास कवीरा ९६ रस मता कवहू उपरि न जाई ॥ 

--फ० ग्रु, पद्‌ ७४ 


१ हद्‌ छाडि बेहद गया, भरिया सृन्रि असनान्‌ । 
मुनिजन महर ने पाव, तहा किया विभाम ॥ 
-- ० म्ण, ५१? ( प्रण ११) 
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कवीरदासने इसी अनासक्ति-योगको अपनाया था भौर उन्है भपने पत्र ओर 
कछत्रकी ममता ओर अथं भौर कामकी चिन्ता सहज दही चली ग्र थी,--वे 
^ एफमेफ ° होकर रामस सहज दी मिल स्के धे-~- 

सष्टजे सहज सथ गप, सुत बिन कामिणि-काम | 

एकमेक है मिलि रहय, दासि कीरा राम ॥ 

सहज सहज सव को$ कै, सहज न चीन्हैँ कोई । 

जिन्ह सहँ हरिजी मिलि, सहज कीजै सोई ॥ 

---क० प्रऽ २१, २३-४( प्र० ४२) 


किन्तु हमने उपर देखा है कि कव्रीरपथी लेोगोने इस ' सज › शब्दका 
मी रोके विशेषके अथेमे ही प्रयोग किया है कमीरदासने यद्यपि य्ह सहज टी 
ह्रिफो पा लिया था पर क्बीरफे श्िष्यौको यष्ट पसन्द नहीं कि उन्हे सहज 
ही छोड दिया जाय । सो सज शन्यकी नैरात्म्य) केचल्य, महासुख, राम रस- 
निक्षरे रोती इई सहज लोक तकु पर्ुयनेकी याध्रा बडी ही मनोरजक है । फिर 
भी तना तो सन्तोप भियादही जा सक्तादैकिं उस परिणतिके पश्चात्‌ भीं 
सहजलोकम वास करनेवाला सदज-पुरुष निरंजन जेसा ठग ओर धोकेबाज नहीं 
बताया गया है ओर बह सदयलोक-हप परमपदसे बस एक दी सीढी नीचे हे । 

' ससम › राब्द ओर भी मनोरेजक है! सिद्धोकि मानों ओर दोहोमि यद 
कै जगह आया है । सरोजवज्रफी निश्रटिखित चौपाई यहदो बार आया 
है । एक जगद केयल ‹ खसम › है भौर वूसरी जगह ‹ खसम-महार्भे ` यां 
ˆ खसम-स्वभावेन › के स्पे है -- 


सन्ब ॐ तदहि खसम करिजन । 

खसमसदद्रे मण वि धरिजई ॥ 
दुरभाग्यिवश इस चौपाईपर अद्रयवञज्रकी टीका खण्डित भिली हे । आचिरी 
प॑क्तिका अथे उन्द ˆ मनश्च ससमस्मभावेन धायते ' अर्थात्‌ ‹ मन भी समम 
स्वभावे धारण किया जाता हैः इस प्रकार किया है। परन्तु इसके बादकी 
चौपाकी टीकामे जो दु लिखि है उससे को$ सन्देह नदी रह जाताकफि 
° पखसम › वृम्तुतः सहजयानी सोगांकी सहजावस्था यां श्युर्यावस्थाका वाचक 
शब्द है । ‹ खस ` का शब्दाय नी ' शल्यके रामान ` या ! भाकाशके समान * 
( नावर्प॑थियोके शग्द्‌ " न्योपम * जर “ गयनोपम ° से तुलना कीजिये 1 ) 
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है ¡ अद्धयवञ्र लियतेदैकि, “ तथा सोऽपि सरगस्यहूपं मन, तरिमिन्पनः 
क्रियते । एव यः करोति स उत्तमः पुरषः सहभरनभावे रम्गते एत इति 
यादत्‌ } ” अर्यात्‌ आक्र समान ग्परापक मनम जो साधर अपने मनक 
छीन कर देता है वह उत्तम पुरुप निश्चयी राभासे कीड़ा करवा दै। 
( सहजान्नाय-प॑जिण प्र ११०-१११ ) 


दसी तरट्‌ रापरपादके निम्नलिखित पद्मं खसमे समतल ° शञ् आगा ह 


हैरिषे मेरि तइका भादी खमे समतुला 
पु़डए सैरे कषासु फुर्लि। 


ठीकाकार यह ˆ सरमे रमतु ` का अथ  प्रभास्वरतुल्यभूता › भर्थात्‌ 
° अघ्यन्त उज्ज्यल > क्रिया है। जान पडता है कि गहजयानी खोगोमे इस 
शब्दका प्रयोग श्यन्यापस्था ओौर नैरापम्य-भानफे लिि किया जाताया) हस 
भावके न्यजक जितने भी पुराने अर्‌ योगियां ओर तात्निरकि साहिल्यमे वच 
रहे द उनका अथं योद्धा वद्र गया है । सरात्स्यफा रथान ' भावाभावविनिदु- 
कत्तावस्या ' मेखलया भ्वान्‌ बोदर लोग जहो उन दन्दोरी भात्माके लु 
दोनेफा माव लिया करते थे ( नैरास्य), वरा योगी शौर सात्रिक छीग एर पी 
अवस्थाका अये राक्षो कगे जिते साधको न भावक अनुभव दौताहैन 
अभावका- नतो वद्‌ द" को यहसृण करता दै भोरन नाः को ( भाव-अभाय 
विनिपुक्त-अवस्था )। यी योभियोक दुभा राहजावस्वा है । व्यान देगेकी बात 
है कि इस भवस्थाकरे लिये थोगियोन ' सम › शब्दके दुल्परायेक “ गगमोपम › 
रन्दका व्यवहार्‌ किया है । “अवधूतगीता म॑ अववूतकी द्र गगनोपमावस्थाकरा 
विस्तारपूर्फ वणैन है । गगनोपमावस्या ( या रा-एम शनस्था ) जरह द्रत भोर 
अदत्‌, निय भौर अनित्य, सत्य ओर असल देवता मौर पैवलरोक आदि कुछ 
भी प्रतीत सही होत, जो माग्राप्रपमके उरे, जो दम्भादि व्यापारके अतीत 
है, जो सव्य भोर भसष्यके परे है, जो ज्ञानहपी भमृतपासका परिणाम ३-- 


अद्धैतहपमसिल हि क्थ वदामि 

नित्य ह्यनियगसिर हि पथं वदामि | 
सत्यं दह्यसप्यपसिर हि कव वदामि 

स्ञानागतं समरसं गगनौ पमरोऽदम्‌ ॥ 
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ब्रह्माद्या सुरगण कथमन्नं सन्तिं 

स्व्मादियौ वसतय कथमत्र सन्ति | 
यद्यकलूपममल परमा्तत्व 

्ञाना्तं समरस गगनोपमोऽषम्‌ ॥ 
माया-प्रपन्च-र्वनान चमे पकारः 

कौएििल्य-दम्भ-रचना न चमे विकार । 
सप्यान्रतेति रयनान नमे विकार, 

ज्ञानागख्तं समरस गगनोपमोऽहम्‌ ॥ 
न शुम्यरूप॑ न विंशन्यह्पं 

न शुद्धष्पं न विद्युद्धर्प ! 
रूप-वि्प न भवामि फरिचिव्‌ 

स्वरूपरूप परमाथेत्वम्‌ ॥ 


जव यष्ट शब्द्‌ करीरदास त पर्हुचा तबतक्‌ इससे मिलता-सुलता एकं अरभी 
गन्द खमम ( =पति ) भारतवर्षकी सीमामे पर्ुच चुरा चा । कबीरदासको यह 
छब्द दो भूरसि प्राप्त हुआ । इय्योमगियोके मान्यमसे यदह भत्माके श्युन्यचकरमे 
प्ुचकर सममापरकी भवस्थाफो प्राप्त हनेके अयम आया भौर सुसलमानी 
माध्यमते पिके अथ । हमने पहले ही देसा कि करीरदास योगि इृच्छचार- 
दारा प्राप्न समाचिगरी बहुत ऊची अवस्था नहीं मानते ये । मेयदण्डपर दुलेचां 
डारुकर समाधि लगनेफो वे कचा योग ही समक्षते ये- 
मेसप्ण्डपर्‌ डारि दुका जोगी तारी ठ । 
सो सुमेरकी खाक उडेगी कचा योग कमाये ॥ 
वीजके ९५ चँ पदमे यह्‌ वतताया गया है कि योगियोका महाकासको धोखा 
दिनेकी धुनमे कगे रहना तरितिना शस्यास्पद्‌ है । भला हृदयम भगवद्रक्ति नं 
हो तो शरीरकी साधना कर्हौ तक सायदेसकती है? जो रस वबधनेमे हेदी 
नही, उसे छोदीके रासते गिरनेका प्रयत्न हास्यास्वद्‌ नहीं तो क्या है-- 
जरि गौ कन्था धज गौ दूरी । भजि गौ उडे खपर गौ फूटी | 
किं कनीर इ कलि है सोदी । जो रहः करवा सो निकरे रोँदी || 
हसी ङिएं फवीरदासमे श्ूल्य समाविधाङी गगनोपमावरस्था या खसम भावको 
सामाजिक ध्ानन्द्‌ दी माना है, जवी चीञजतो सटज समाधि है जिसके चिन 
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खेरी जकरत है न कथाफी, च मुद्र भावदयक हैन भासनं ( प्र ६७ टि 
देखिये ) । यही कारण है किं खसमका अर्य राथ समयं उन्दने ' निद्र पतिः 
समश्च । इदिय-वधुभोका ससमके साव ' सूतने * अर्थात्‌. यौगिफ़ गिगराओद्वारा 
मुग्ध गमे रहनेको उन्दनि एुठ हसी भयम प्रयोग मिया है। फिर ससम चह पति 
है जो अपनी पत्नीको वज्ञ न कर रके भोर इद्विथोफे दाम मनणो भी इसी लिये 
कवीरदास्ने कभी कभी पसम कहा हे । कपये कम कनीरदासके नामपर्‌ चलने 
वे वहते परवती भजनो इसका इस वृसरे अथम दी प्रयोग अधिफ़ हे। 
2) काऊसे भौर भक्तोने अधनी उवैर कलानाके बरपर दत शब्दफा अर्यं कभी 
जीव, फमी मन ओर कभी परमात्मा भी किया हे । 

मेरा भमान है परि कमीरदास ' खसम ` रशन्दकी पुरानी परम्परासे जरूर 
वाकिफ ये ओौर उन्हमि जान-बृक्षकर खसमावस्थाकी तुरना निकृष्ट पतिसे की 
ह । उददय योगियोकी कप्वाई बताना आ । तिदत्तरवीं समनी यह शष इष 
प्रकार आया हैः 

जाइन मरे एुैर सौरी, खसम न चीन्है धरनि मे बौरी' । 
सोश्च-कारा दियना वरि, समम छोडि सुमिरै लगवारे । 

ठीक इसी प्रफारकी उक्तिर्यो सिद्धी बाणियीर्ते सोजी जा सकती हँ । सिद्ध 
लोग ‹ च्रणि” या धरनीका अये नीन द्रत्तियोमत्े को$ एक रमक्षते है । यद्यपि 
इन तीत वृत्नियोके नाम उस जमानेकी नीच रागक्षी जानेवाली जातियोकि नागरं 
ह पर घे योद्धं तान्िक साधनकी बहुत उची भवस्थाभोशै द्योतिका है । सदज- 
सतकी तीन परत्तिर्यो(थामागं)ये दहै (१) भवधूती, (९) चाण्डाली, 
(३) डोम्बी या वगारी । भवधुतीर्मे द्रेतज्ञान बना रहता है, चाण्डालीं 
हैत ज्ञानफे बमे रहमेको कद भी स्ते ह, नष्ठी भी कह सकते, पर म्बी या 
वेगालीमे तिदद भदवैत-ज्ञान दी विराजा करता है । एकका रास्ता डा मभैतै 
है, खरीक पिगला मागेसे ओर तीसरीका सुपुन्नसि । भूषुक्रपादने शसी लिप 
धपनेको सम्बोधित कफे कहा है कि ^ युक, तूप चण्डालिनी धरनीको सो 
अपना लिया, अव भाज ब॑गालिनि धरनी भी बना ठे भौर इस प्रकार सर्वद्र 
विुयक्त खसम-मावको प्राप्त हो 

भाजि भूषु बंगारी भदली, णिअ धरणी चाण्डाली छरी । 
दस प्रकार इस सादि ' घरणी " शब्द्‌ प्रायः ही तीन व्रत्तियोके अर्थम सकरेतित 
है । इस भर्थके प्राश कबीरदासकी अपरवाछी रमेनीका विचार किया जाय तो 
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अथं बहुत साफ हो जाता है । खसम भावको पहचाननेवाली तति सुधुन्नावाहिनी 
है, अन्य मागं जो दवैतन्ञानमूलक है, उन्दं यह इत्ति प्हवानती नदीं 
इसी प्रकार निम्नलिखित साखी भी खसम भावकी अपिक्षा सक्तिप्रतिपाद्य 
भगव द्रावको भ्रष्ठ बत्ताया है-- 
भर भूली ससमक, कमहं न किया बिचार । 
सतयुरुसाहिव बताया पूरवला भरतार ॥ 
परत एेसा जान पडता हे कियातो कमी कमी कथीरदास स्वर्यं खस्तम अब्दं 
परम्परासमधित अर्थम प्रयोय नही क्रते ये या भिर देसे पद्‌ कबीरद्‌ासके नाम 
पर बादम चरु पडे होगे । बीजकमे दी खतम शब्दका एेसां प्रग्रोग पाया जाता 
है जिसका चहुत पीचनतान कएने पर भी ' ससमावरथा › भय नही क्रिया जा 
सकता १] उदाहरणाय, 
भाई, भै दूनो करर उजियारी । 
यार्द्‌ ससम नहरे खायो, सोरह सखायो सुरारी । 
द्प्यादि ( शब्द्‌ ६२ ) 
हमने य पले ही देखा हे किं कमीरदासर्जीमे शचन्य-सहजमं ‹ राम रस 
पानेका अनुभव किया धा । अपने आपको खसमावस्था या गगनोपम भावके 
ऊपर उठाकर प्रेम-प्रबण ! हरिरस” कीभोर उन्मुख करमेफेलिएवेजो कुद 
कहते है उरस तो खसम शब्दका पुराना भथ ही समर्थित होता है-- 
धीर मेरे मनवो तोहि धरि टोगो) तं तो कियो मेरे ससम खगौ । 
प्रमी जेवरिया तेरे गे बोरू, त के जाऊ जर्हा मेरे मावौ। 
काया नगरी पैसि किया मै बासा, हदरि-रस छोड विपै-रसि माता ॥ 
कहै कबीर तन-मनका भोरा, भाव-भगति हरितं गेठ जोरा ॥ 
इस प्रकार ‹ सहज ` ओर ‹ श्ुन्य › कौ भोति ' खसम › भौर “ धरनी? की 
परिणति भी साधना साहिच्यकी एफ सनोरजक चना है \ 


१ ० चन्द्री पाण्टेने साप्ताहिफ ' आन › मे प्क ठे " खसममी खोज ' सामरै 
छि था । इसम उन्होने दिखानां चाहा है कि खसम श्ब्दका भये कवीरदासकी वाणि 
यौ ^ निश्र्ट पति ` चददी होता बल्कि पति स्वामी आदि स्राधारण अर्थम ही होताहै। 
पाण्डेजी नही मानवे फर कनीसखासके इस शब्दके प्रयोग मोई अचिन्ता है ! पाण्डेजीकेः 
ऊेखम जानमे योग्य बातत है पर सुञ्ञे अपना मत्त परिवर्तन करनेकी कोई जापद्यफता नदीं 
मधम इदं । 


७-योगपर क रूपक ओर उरुट्वंसिर्थौ 


कबीरदास नामपर्‌ बहुतसे योग-परक शूप ओर उठ्टर्बोसियोका पाया 
जाना बे भरी श्रम ओर विवादका विषय वन गगा है। एेतिदहारिकं दणि न 
देय स्रनेके कारण अनेक पण्डित इरत वास्तविक रदहस्यकी चष्ी समक्ष स । 
कवीरदास जिया वशम उत्पक्न हुए ये ससम ययव भव्यत मामूटी ध्म 
च्चाप समान धी । बाहर भी योगियोका बहुत जवकैस्त प्रभाव था । इन योगि- 
योकी अदमुन क्रियाय साधारण जनते, लिए आश्वर्यं भौर श्रद्धाका विषय थीं । 
परन्तु इन योगिगोका किसी भी विषयमे सावारण जनतासै साम्य सहींथा | बल्कि 
ये लोग गवै घोषणा करते फिस्तेथेक्नि वे तीन कोकते न्यारे है! सारी 
दुनिया भ्रमन उलदी वही जा रदी है, सही रास्तेपरवे ही लेण दह जो हटयोगके 
सिद्धान्तो ओर व्यवदारोफ मानते है । ' गोरक्ष-सिद्धान्त-सपरह म कहा गथा षै फर 

“ एक योगसम्ध्रदायफे सिता अन्य समी गनो बात उत्टी है । नाथका अश 
नाद्‌ ष्टे नादफा अश प्राण ओर उधर शक्तित अश्च चिन्धु है भौर निन्दुका 
अश्च शरीर । हरसे स्पष्ट है फर नाद्‌ ओर प्राण मिन्वु भौर शरीर्ते अधिक मद्व 
पण हु, र्या पुत्र-क्रमकी अपेक्षा दिष्य कम अभिक मान्य षै) बुनियाफे 
लोग ठीक इसके उट्टे चलते है । उनकी शपि पुत्रम ही अधिक मान्य है मौर 
शिष्यम भल्प-मान्य । परन्तु नायपन्थी लोग िष्यक्रो प्रधान मानते है, 
जौर यही ठीक भी दै । दुनियाका कम दै ¦ धमै-अथे काम-पोक्ष, ब्रह्मचये-गारस्य- 
वानप्रस्थ-सन्यास, शद्धार-दास्य फषण रौद्र बीमत्स-भयानक-अद्ूयुत-शान्त) पृथ्वी- 
जल-तेज-व्रायु-जआकाड, = ब्रह्मा-विप्णु-क्िव दत्यादि, ~स उल्टा | | 
क्योमि जो श्रेष्ठ है उसो पदे स्वानंठेर्ना चाहिए अपिक्षाकरत का अष्ठफो 
बाद । इरा प्रकार वास्तविक करभ पिष्छुढं उल्टा होगा| यथा मीक्ष 
धमे अथे-काम, सन्यासनयानप्रस्भ-गादरप्रवरह्मचर्थ, शान्त-करण अद्मुन-वीर- 
रोद्र-दास्य-भयानक-ब्रीमत्स शृङ्गार , इत्यादि ! यदी योग रम्प्रदायरी 
रीति हे, गही तन्त्र सश्रदायकी । ” ( पृ० ५८-५९ । ) इस सम्प्रदायिक 
दृत्तिका परिणामे यह हृभा #ि योगी ओर तान्त्रिक खोग दुनियासे उल्टी 
वात कदनेके भभ्यस्त हो गये। विरोधाभास यदं किफेसा कहनेसे उनकी 
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प्रतिष्ठा बढती दी गई, घटी बित्छुल नही । ओरये लेण अधिकाधिक उस्सादसे 
डकेफी चोर सीधी बातको मी उद्टी करके, जटिल करके, धक्षामार्‌ बनाके कहते 
मये । तुम कहते ह्ये सथं प्रफाश भौर जीवन देता है --वित्फुल गलत है । वही 
तो भरघुक्ता कारण है । चन्द्रमासे जो कु3 अम्रुत रा करता है वह सूर्थ॑द्टी चट 
कर जाता है उपरर ह बन्द क्रदेनाष्टी योगी परम कव्यैः । कथोकि 
जो आकाशम तप रहा है वह वास्तवमें सुध नही दै, असल्परं सुध नाभिके उपर 
रहता है भौर चन्द्रमा ताट्धकरे नीचे ( हऽ० ३-७८ )। तुम कहते हो गोमास- 
अक्षण महापापदहै वाणी पीना निषिद्र है !--भेडे हो तुम । यही 
कुलीनका लक्षण दहै, क्योकि गोः जिह्वा नाम है ओर उसे तामे उलटकर 
ब्रहरधफी ओर्‌ ठे जाना दी ˆ गोमास-मक्षण * है । तालुके नीचे जो चन्द्र है उससे 
जो सोमरस नामक अभृत न्नरा करता है वही अमर बाशूणी है । इसका पानातो 
यड पुण्यका फल है ¡ ( इठ० ३-४६, ४८ ) तुम कहते हो बराक विधा सम्मान 
भौर पूजाकी वश्ुहै ४ सारे समाजो उसके सम्पानकी ओर रक्षाकी जिम्मेदारी 
छेना चाहिये *--एकदम उच्छी बात है । क्योकि ग॑गा ौर यमुनाकी मध्यवर्ती 
पवित्र भूमिमे वास करनेवाद्ी एक तपद्िनी वाक विधवा ह, उसका बजात्कार- 
प्क प्रहण करना ही तो विष्णुके परमपदे प्राप्त करनेका सही रास्ता है | कारण 
स्पष्ट है । गंगा इडा है, यमुना पिगला । इन दोर्नोकी मध्यवर्तिनी नाडी बुपुनना्े, 
कुण्डलिनी नामक बालणएण्डाको अजवरस्ती उपर उठा ङे जाना ही तो मतुष्यका 
परम शक्य हे । तुम कहते हो कि प॑चम-वर्णी अवधूत बनकर मन््-तन्त्र करने 
सिद्धि परिलेगी--बेतुकी बात है यह्‌ 1 अपनी घरनीफो लेकर जव तरफ़ केलि नहीं 
करते तब तक नोधिपराप्तिकी आशा बेकार है 1 इसी तरुणी घरनीके विना जप- 
॥ यत्‌ करिचित्छवते चन्दरादरश्ते दिव्यरूपिण । 
तत्स्थं मते सथं ॑तेन पिण्ठो अरायुत्त ॥--दठ ३--\६ 


सगायय्रुनयोमैध्ये बाररण्डा तपस्विनी । 

वछात्कारेण गृह्णीयात्‌ तद्विष्णो परम पदम्‌ ॥ 

ईडा भगपती मगा पिंगा युना नदी । 

धडापिगल्यो्मैष्ये बाररण्टा त वृण्टली 1--हठ० ३-१०१,२ 


८२ फतीर 


होम सय व््रथैदहै] क्योकि धरनी तो अस्मे महापुर है । उसके विना 
निर्वाण प्रद्‌ कसे मिक सकता है" । 

योगियो, सहजानियो ओर तान्विकारर म्र-योसते एेसी उल्टनायियथोका सग्रह 
करिया जाय तो एक चिराद्‌ पा तैयार हो सस्ताहै | पर्छ हम मधिक ्मप्रह 
करमेकी जरत नही । हम प्रफरणमे जो प्रसग उत्थापित फिया जा रहा ६ उधीको 
सुनकर धथ सम्हल रना आसान काम नहीं दै । 

राहजयानियोमे इस प्रफारकी उल्टी वानि नाम सन्या भाषाः प्रचित 
था) मण मम हरप्रमाद शासखरीके मतसे ' सम्न्या-भापा से मतरा एेसी भप्रसि दै 
जिसका इछ अख रामन्चमे भाये ओर कुट भस्एकगे, पर ज्ञानक दीपकसे 
जिका सव स्थ हो जाय] इस व्याख्यान ' सन्ध्या › रब्दरका अथं ' गेन्नि" मान 
दिया गया है भौर रह भापा अन्धकार भौर प्रफाङके बीचकरी, -- रान्ध्याकी भोति 
ही इठ स्र नौर फुछ अस््ट बताई गै षै । मिन्तुरेसे बहते विद्वान्‌ हुजो 
उक्त भापका यह अ रवीकार नी करना चाहते। एक प्रण्डितने अनुमान 
मिह्ाग्रा है कि इस शब्दका अय गन्धिदेशफी भापा है । सधि दशभी; इग 
पण्डितफे अनुमाने अवुसार, वह प्रन दै जरह विहारी पूर्वी सीम) ओर 
व॑गालकी पिपी सीमा मिती है । यह अतुल स्ट दी बे बुनियाद ए, क्योकि 
दसै माने ल्िथा गया फिबमाल ओर्‌ पितरे मधुनि? पिभाय सद्‌ 
इसी भति चले भा रहैहै। म० मण प वरघुहञेणर्‌ ग्चायफा यतद फि 
यष्ट शब्द्‌ मृलन ' सन्धा मापा! है, । सन्या भाषा › नहीं | अथ अनिगन्धि- 
राहिन गा अभिभ्राययुक्त भाषा है । आप ' न्धा ' ष्फो सश्छरून । राधाय ' 
(=~अभिप्रेय ) का अप्रष्ट ह्ण मानतेदहुं। बौद्ध शाक्त ररी क्रिसी वचनन 
मह जयान ओर्‌ वञ्रयानम॑ यह हप धारण प्रिया है। अग्मत, जेयाकि 
भद्धाचा्य महाशयने सिद्ध कर्‌ दिथा हे, वेदों ओर उध(नपद्रोमसे भी एमे उदा. 
हरण सो निकरे जा सफ़ते हैँ जिनमे सधा भाषा जसी भाषाक प्रयोगं मिल 
जाते है 1 परन्तु बोद्ध नर्मैकी अन्तिम यात्राफं समय यदह शष्द्‌ भौर यह ररी 
= णुत कि गत ५ तन्त ॥ भिज धरणी ठेर कोल कर्तं ।॥ 

णिअ घर्‌ धरणी साच ण भञ्ज्‌ । ताय कि पचवण्ण पिहरिजिर्‌ ॥ 

ण्य अप हीमे मण्टल-कम्मे । भलुदिमे अच्छसि काहिउ धम्मे । 

तौ विणु तरुणि निरन्तर नेहे । वारि पि दाग ष्णयिदेहे। 

--कृष्णाचार्का दो, व॑द० पृ० १३२ २ नोर ठगी संस्कृतरीर । 
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भव्यधिकर प्रचलित हो गै थी ओर्‌ साधारण जनतापर्‌ इसका प्रभाय भी हुत 
अधि था। 

हमने ऊपर जिस योगमिद्धान्तफी चर्चाकरी दहै उतेद्ी स्ट फं योगियोकि 
पारिभाषिक शब्दों उन्दी बानीफो प्रभावशारी ओर्‌ अद्‌भुत बना देनफी मक्ति 
है हठयोगप्रदीपिका, श्चिव-पष्टिठा भौर वेरण्ड-सहिता भादि अन्थोमे उपमान- 
रूपम निस्नलिसितं विषर्योके चिमे निभ्रलिित सकरेतं कहे गये हें | कनीरदासं 
तथा अन्य परयर्ती सर्नोकी उल्टबेक्तियो ओर्‌ योगभाच्रीय हपकीको समक्षनमेर्ये 
उपमाने (या सकरेत) कामके निद्र हए हँ नीचे उनका सुग्रह क्रिया 
जारदादहै। 

चित्त--भ्रषर ( टट ४-८९ ), भति ( ४९५ ) 

मने -मत्त गजेन ( दट० ४-९५०), खग ( ह° ८-०१), पारदं 

( हठ ० ४--९५, ) 
अन्त,करण--ट्रिण ( हढ० ४-९८ ) 
अन्तरण ( अन्त करण ) भ्ुनगम ( दट० ४-९६ }, ईरिण 
( टठ०-९३ ) 

वायु--रिह, गज, ग्यप्र ( हठ० २-१५ ) 

्रह्मनाड़ी--विल ( हठ० ६-८८ ) 

नाद--शि एरी ८ हट० ४-९२ ), ग॑षक ( हठ० ४९४ ) काष्ट ( ४-९७ ) 

>परनी ~ कन्पखेता 
द्डश---सुथ-अप ( हट ० ३-१५ ); वर्मा ( दिव ० ५--१०० ) , गगा 


८ ८० ३- १०२ )} 
पिगला--चदध-अग ( हढ० ३-१९), यपुना ( दट० ३-१.२), अी 
( श्षित्र० ५५-१२९१६ ) 


सुपुत्रा--र्न्य पद्धी ( शल्य मागे ), राजपय, ब्रह्मरन्ध्र, महापथ, दमजान, 
शाम्भवी, मध्यमार्गं (ह° ३-८ ), ब्रह्मनाडी ( हठ० ३-६८ )› सरस्यती 
८ शिवि° ५-१२३ ) 

कुण्डलिनी --कुटिलगी, भजग, दक्ति, दैवरी, बुण्डली; अरन्धक्ती ( हट० 
३-९७ ) बालरण्डा ( ३-१०१ ) 

मूखाधारपश्च--( नाभिके उपर )--सूये ( रिव० ५-१०६ ) 

ब्रह्मरन्ध्र ( ताके नीचे )-- चन्र ( शिव ° ५-१०३ ) 
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चन््रका रस-सोम-रस) अमर्‌ वाणी ( वदी तथा हर० ३,४६-४८ ) 

्रह्मरन्ध्र--च्रिवेणी ( रिव ० ५-१३२ ), शय्य, कमल, वप, गगन इत्यादि १ । 

परन्तु खूपको भौर उलख्बोसियोको समक्षनेके स्यि केवल उपर बतयि हुए शब्द 
ही पर्याप्त नहीं द। वरतु-धर्मैके साय जिस किसी भी उपमानका साधम्भै हो 
सकत है उभे टी अतिशयोक्ति अककारकी शेटीपर उरा वस्तुका वाचक मान 
लिया गया है] उदादरणाय चित्त चश्चल है, इसत हरिण-मच्छ-आदि क 
चास्लछनधर्मा उपमानौको चिन्तका चाचक मान लिया गया है इरी तरह समारमें 
विषयी रोग इष जाते हँ इसीलियि वह सागरका समानधर्मा है जिसमे एक बार 
पड़ जानेवारेको मागे नदी मिलता । पिर बह गहन वनके समान भी है जक्ष 
पद पदपरर दिख जन्तुभोके समान कुवृत्तियोका भय है । इया प्रकार सरार स्थि 
' सागर › भौर “ वन ` पर्यायवाची हो गये है । 

योगियोके उक्त शा्दोके साथ कयीरदासके भपने शब्दः भी मिले हुए है। 
^ प्रछेया * " मूला , ‹ पूत , ' बेक्षि माता ` भादि शब्द्‌ योगियोके साहित्ये 
महीं मिरते ! कमपे कम मुञ्चे देसनेफो न्दी मिरे। इन रथा्नौपर उदेश्य मायां 
ओौर जीयसे होता हे । इस प्रकार श्री विचारदासजीमे अपनी विद्रतापूणै पुस्तकं 
दन शन्दोको संकेतित माना है । 

मन--मच्छ, माछ, मीन, जुकाहा, साउज, सियार, रोक्ष, दृस्ती, मतग, 
निरजनं भादि । 

जीवाप्मा--पु्र, पारव, जुरा, दुखदा, सिह, मूसा, भौर, योगी भादि । 

माया--माता) नारी, छेरी, गेया, बिकेया । 

सपार्‌--सायर, सन, पीक । 

नर-तन--यौवन, दिवक्ष, दिनं । 

इन्दिय--पखी, सहैखरी, इटधादि । ---बिचारण० प्र० ४५ 


--~---- ~ 
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१ खोज वी जाय तो कमीरदासके पदमे न शब्दसि गिरते जुरते सतित बु से 
दा द्वदे जा सकने इ उदाहरणा †, मिष्गगा ( क० भ्र० पद्‌ ६ ), चग ( प्रद्‌ ९), बिक 
( पर ९ ), गगा यमुना ( प्रदर १४ ओर्‌ १८), वेकि ( परण २६, साखी ५८, ३-४ ), रूरी 
{ द्‌ ६,१८,१७द ) चन्दर ( पद ६,१८.१७३ ) त्रिवेणी ( पद्‌ ४,१८) हत्यापि भूरिश 
पराये जा सकते ६ । 
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श्री विचारदासजीफा दावादहे किं ये शाब्द सम्प्रदायर्मे सीरत हे। परन्तु 
उन्षटौने भी यह दावा नही कियाकरियेदही सव कुद । इनके अतिरिक्त भौर 
भी बुत-से शब्द है जिनफी चर्चा उन्दने विस्तार-भयसे नहीं की हेः । परन्तु यट 
चात अन्छी तरसे समश्च छेना चाहिए कि अतिश्षयोक्ति अलक्रारकी रेलीप्र कहे 
जानेपर भी वे रपय अतिशयोक्ति अलकार नहीं है । इनम्‌ कुक तो तत्तत्‌ शाम 
सकरेतितार्थं निधित ही हे अर्थात वह्यं उपपेयोपमान भवकी कप्रना ही नही 
की गई । उदाहरणा, जब इडा ओर पिगक्तको गगा भौर युना कहा गया हे 
तो प्रस्तुत गगा-यञ्ुनाै ( उपमानमरं )) अप्रस्तुत इडा पिगलके ( उपमेयके ) 
अथयेका ‹ निभिरण.पूर्वक अध्यवसान ` नदी है, जब किं एसा होना ही अतिशयीक्ति 
अलकारका बीज है,--बल्कि वहो गगा-शन्दका सकरेतितार्थं ही इडा है ओर 
पिग्ला शब्दका सफरेतितायं ही यमुना है । इस प्रकार जितनी उल्ट-योसिरयो हे 
उनमें सावारण तौरसे विपरीत भाव दिखानेपर्‌ भी योगक्ाल्नीय परिभाधाभोका 
ही व्यवहार है | परन्तु यही बात रूपककि बारे ठीक नहीं है ( श्पफ › चे य 
अकफार रूपकका विशिष्ट अर्थं न लेकर सामान्य अथ ही सेना चादिए)। 
अधिकाश रपर प्रस्तुत अथैका निगिरण सचमुच ही हभ है जिसका परिणाम 
यह हुभा है कि रीकाकारोकी कंल्पनाको यथेष्ट स्पराधीनता मिल ई हे । एफ दही 
पद्मै भये हए एक ही शब्दको भिन्न भिन्न ठीकाकारोने भिन्न भिन्न अर्था प्रहण 
किया हैः । इस तरह ऊपर श्री विचारदास द्वारा बताये सफेनोफी साम्प्रदायिक 
सफेन मान भी ऊ तो इनके अतिरिक्त बहुतेरे शब रह जाते हैँ जिनके ले 
, असग अलग कल्पनाक्री गुजाइश रह जाती है । 


परम्परा निस्न्धेह फिषी तत्वके समञ्नेफा उत्तम सावन है, पर परम्पसका 
एतिहासिक विका ओर भी अधिक महच्चपूणै साधन है । सदजयानी सिद्धो, 
साथपन्थी योगि ओर निशुण मतके सन्नोकि सकितिक शब्दो फी तुलना करमेपर 
हम निस्सन्देहं इस परिणामपर प्हुबते हैँ कि दुक्षरी अ्रणीके सकेतिताथाम,-- 
अर्थात्‌ जं प्रसुता अप्रस्वुतायै द्वारा निगिरण हो गया हौता है व्ही धमं 
ही सेवका कारण है, धर्मी नदीं । दूसरे दन्दो कदा जाय तो जब ये सिद्ध 
योगी भोर सन्त छोग मनको मच्छ या हरिण कहते हँ तव ^ मन › से केतित 
ाच्चल्वन-धर्मै होता है, चाश्रल्यध्मीं हरिण नहीं । वहं हरिण किसी 


८६ कीर 
अन्य राधर््यवरा किसी अन्य वस्तुक द्योतफ गी हो सकताष्े। (हरिण या 
‹ तच्छ ` चब्दसे साधम्येके प्रसगवकश्च कद पदाथ ग्रहण श्रिये जा सकते दे । 
उदाहरणा हरिणका भीतियुक्त स्वभाव कमी कमजोर साधकका भी श्यत हो 
सफ़ता हैः । 
भविक निशितं उदाहरणके रिये भूपुकपाद्‌ का यह यह्‌ पद्‌ लिथा जाय-- 


भपणा मासे हरिणा वैरी । सनद च छइभ भू अषैरी ॥ 
तिण न दअ हरिण पिचह ने पाणी । हरिणा हरिणीर निअ न जाणी । 
यहा --हरिण~चित्त 
आसेटिकस्रयं भूषकपाद्‌ ( साधक ) 
हरिणीर शनम 
दसम ' हरिण ` ° हरिणी ' दाब्द्‌ जो भिन्न भिन्न अथि प्रयक्त हृएदहैषेदो 
भिन्न धमकि कारण, यह बात टीका-प्रने साफ साफ स्वीकार कीटे? ध्म 
भी एक अगत है दूसरा शन्द्गत । चित्तो हरिण इसीलियि कहा गया दहै ¢ 
वृद चाश्वल्यवर्मीहे भौर ज्ञान सुद्राको हरिणी इरी कदा गयादष्े फि 
विपपान ओर भप्र्रह भदिको हरिण करती है ओर भूयुक्रपाद्‌ भपनेको आशचेटिक 
इसलिये कहते हँ फ उनमें गुखफे घचनहपी षाणोसे चित्त-च)"पत्थरको येण सकने 
योग्गं भाखेटकत्व धमे विद्यान्‌ रै | 
दसी प्रकार कृष्णा वायक, 
मारिअ श्रसाघु मनेद्‌ धरे शाटी । 
माअ मारिभ कान्ह भद्र कपाली ॥ 
इस पदम, 
सास = देवास, नर्नेद = शचिय, मा = काया, कपारी = स्वयं कृष्णाचाथ 
( = साधक ) \। 


क~ न = ०-००० -१-क#- ~ 
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१ जपणेत्यादि। अत्तण्व स्वय एूनविद्यामात्सर्यदोपेण नाचल्यतथा पच स एव्‌ 
चित्तहरिण सरपेषा बद्धवैर क्षणमपि चित्तदरिण विहाय भृमुकपाद भस्ेरिक सदगुर 
वचन वाणेनेन प्रहरति । विषपान भवग्ररान्‌ हरति खण्डयति । हरिणीति सन्ध्याभापया राव 
ज्ञानमुद्रा नैराल्मा | 

२ चर्या० ११-५, पृण २१-२२ --न्या० ए० १२-१३ 
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दन दन्द साधम्यकी प्रधानता दही सकेतका कारण समनी गई हे। 
उदाहर्णाकी सख्या ओर भी बडाई जा सफती दहे | सय कनीरदायनेभी कमी, 
जीवात्माको पुरहा कडा है ओर कभी मनको दही इस इन्दसे स्मरण किया गया 
हे । कभी उनके राम भी इस दृल्ापदको सुशोभित करते है । अगर सर्वत्र 
' दुरदा ' मे एक ही धर्मैका भारोप होता तो एसा होना सभय नहीं चा । 


† निरजन ` शब्दके बारें जो साम्प्रदायिक विचार षाद्मे प्रतिष्ठित हुभा चा, 
उप॑ देते हुए निरजनको मनका वाचक समक्न केना कुछ आश्व वातत नदीं 
हे । हमषटले ही देख चु हँफिनतो परम्परादही ओर न कबीरदासकी 
प्रुसी चानिरयो ही निरजनफो मन ( या भगवानके अत्तिरिक्त ओर कोई वस्तु) 
समृद्चनेफा समयन करती हे । क्वीरदासने तो स्यष्ट स्पे ' निरजन शे निसपाधि 
निगुण गोविन्दो सम्बोधित किया है,--गोचिन्द जिमक्रा को$ स्प सदी, रेस 
नही, मुद्रा नहीं, मागारन, जो सुद्र मी नदी, पदाद्‌ भी नदी-- सबसे 
परिलक्षण, सक्र अतीत” । पपरीरदास समारको ही भजन समघ्नते है, उत्पत्ति भी, 
परियतेन भी, आवागमन भी, योग भी,--सब दुख अजन है, सच बुठ गष्टुष 
हे 1 निरजन या निष्कटुप अकेरे राम है जो सव धरम समयि हुए हे । एक अन्य 
पदम तो निरमजनसे मन लगानेक्ा उपदेश देकर उन्होने मानों साफ घोपणा कर्‌ 
दीदे कि निरजन गई ओर है, मन 5 धीरम । फिर भी यह अस्वीकार नहीं 
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गाब्वदे, तृ निरस, तू निस्जन, त निरजन राया ॥ 
तेरे रूप नाहीं रेख नादी, मुद्रा नादी माया ॥ 
ममन नादी, सिख्‌ नाही, धरती नादी गगना 1 
रवि ससि नउ एम}, नादी, बहत नाही पवना ॥ 
नाद नादी, व्यद्‌ नाहा, काल नाही कराया । 

 , 
जनने जल व्यय ने दहने तव तृषि राम राया ॥ इत्यारि, 

--कण० ग्र° पद २१५. 


अनने जङय्‌ निरजन सार । यहै चीन्दि मर करद विचार । 
अजने उत्तपति वरतनि खोद ! विना निर्जन मुक्ति न दो ॥ 
जजन आय अजन जाद । निस्जन सव घटि रद्यौ मपाई । 
जोय व्यान तय सै विकार । कहै कबीर मेरे राम नभार ॥ 
--कः० य्र०° पद ११७ 


८८ कीर 


किया जा सकता किं कबीरके उस्यादही चैखने " निरंजन `को जिच रीमा तक 
धसीटा उसके आधारपर सम्भदायम । निरजने › का भथ मन हो जाना बहुत 
अन्याय नही हे। 


तली नीररा च्चकि नाद्‌ हम कनीरदाराकी बहुतरी उलय्वोसियो ओौर 
अधिका योगपरक सूपकोके समक्षने योग्य जवस्थभ भा गये हैँ । जहो शाघ्नीय 
सकेतोंको ग्रहण किया गया है । ( अथि. गगा, यथना, सरस्वती) त्रिवेणी, 
याराणसी, सूर्य, चन्द, सोमरस, वारुणी, मदिरा; गोमास, ब्रह्मपथ, भुजगी, 
नागिन, बिल, असत, दमवान, बेलि, जता, श्य, गगन, आदि ) वहो तो 
विशेष सुविधा है । हम ओ मूदकर अराखी रहस्यको समक्ष सकते हें । इस 
प्रकार, पूतके ( जीवके ) पदे बोक्ष माताका ( मायाका ) जन्म, बेबीका (ब्रह्म 
नाडौफा ) भुजगको प्रास कर्‌ जाना (कर भ्र पद्‌) १६२, ), क्रिपी विचित्र 
बलिका ( उन्मनीका ) लदर्हाना ओर ( विषय-वारिसे ) सीचनेपर कुम्दला 
जाना ओर आकाग (शरूत्म-चकर) मै फल देना (क म्र प्रण ८६, साखी 
५८ ३ ), चन्र ( ताद्धके नीचे ) भोर सूथेके ( नाभिके उपर ) संभोमि बेक- 
नाली ( दुडलिनीकी ) डोरी बोधकर दूती इई सखियोकी ( इन्दरियोकी ) 
कीस दुंल्हिनका ( मनका ,) आकर्षित होना, नीचेयो ऊपरको बहती हरै गगा- 
यञुना, [ इडा पिगला-- मृल्कमल ( नाभिकमल) कै घाटपर शोर सण 
तनिवेणीके पारा है ] भौर उनमे पटू चक्की गगरीौका भरा जाना ( ऊ० अरण पद्‌ 
१८ ), धागेफे ( घ्यानके ) हूटनेसे गगनका ( द्यट्य रमाभिका } विनिषएट होना 
ओर सबदका गायव हो जाना ( क० म्र° पद्‌ ३२), सर्द सुथै भौर चन्का 
धरकाद नही जाता वहो ( अयात्‌ रहार चक्रमे ) आनन्दरूपक्ा द्रेन पाना, 
< क० भ्रं ३१), रल्यमे अनाहत तूथैका-पजना ( ऋ० प्र° पद्‌ ७ ), हाना 
( मोयाका ) कुतेपर ( मनपर ) डोरा लना, पोच धुटुभियोकरा ( तत््वोका ), 
रान्द्का बञना, रोक्ष, पग या शशकका ( मनका) पारधीको (जीवको) चेर 
हना ( क० भ॑० पद्‌ ९ ) आदि बाते भप्यन्त सरल हो जाती हे । 


' ग्म (0 1 1, व स 


१ नाहजजाकना तीरथ पूजा एक पिक्रभ्यांतोक्यादृजा॥ 
कहै कीर भरम सव भागा } निरनु मन्‌ छाग ॥ 
--- च प्रण पद 284 
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परन्तु बहुत-सी बाते फिर भी अनुमान सापेक्ष रद जाती है क्योकि उनका 
सकेत निशित नही है भौर कौन सा धम उनमे आयेपित करना उचित है, यह 
सपूण॑तया भोत्तापर्‌ निभैर करता है ! बहुत चार केवल सख्यावाचक विशेषण ही 
अयविगमका काण होता है | पोच इटम्ब (क० अण पद्‌ ९) में ‹र्पोचः 
सष्दका आन ही सूचित्तकप्तदहेकियातोयेर्पच इन्रियो हया पचि क्त, 
प्रसगानुसार यह निशित केरमेम विेष कषिनाई नष्टं पड़ती कि वै तव ही हैँ । 
उपरर जो सोगशाच्लीयं सिद्धान्त बताये गयेहै भौर भौर भी आगे चरुकर जो 
भक्ति सम्बन्धी सिद्धान्त कषे जार्येगे उन्हें ध्याने रखकर अथै करमेव।सा कपना- 
शील श्रोता को मी सिद्धान्त-सम्मत अथं उनमेसे निकार सकता है । एक पद्‌ 
मीजकसे उदुधून क्िथाजा रहादहै। यह पद्‌ ८ कबीर-प्रन्थावली ` मेँ भी थोडे 
पाठान्तरके सायदहै) प्रवानं पाठभेद यहदहै रि जरो बीजम “ सन्तो 
सबोधन है, वरहो ˆ कमीर ग्रयावली ° मे ^ अववरूत 2 | कटना नदी होगा किं इम 
सबोधन-भेदसे अथेमे बडा अतर आजाता है। पले ल्य कर चुके है कि 
कनीरदास सन्तोंकी सबोधन करके अपना मत व्यक्त करते हे पर अधधूतथो 
सबोधन करके उसके मतका सण्डन करते दँ । सृके ' कत्रीर्‌ ग्रधाषी ` बारा 
पाठ ( क० श्र प° १४१-१४२ ) ठीफ जचतादहे। अप्रासैमिक हनेपर भी 
यहं स्मरण करा दिया जा स्ता दै कि बीजककरा पाठ भी भख मृंदकर नी 
ग्रहण करना चाहिये । पद्‌ इस प्रकारै: 


सन्तो, जागत नींद न कीजे । 

कालन खाय, करप सहि व्याप, देह जत नहि छीजे ॥ 
उखटि गगण समुद्रहि सोखे भौ ` सूर्‌ गरास ) 

नवग्रह मारि रोगियु चठे जलमे त्रिय प्रकास ॥ 

बिनु चरननको दस दिसि धावे, बिन लोचन जग सञ्च | 
ससा री उखि सि्हको भास, ई अचरज कोड वृञ्गे ॥ 
जये षदा नह जल इने, सुधेमो घट भरिया \ 

जेहि कारण नर भि भिन्न, कश गुसप्रपादते तरिया ॥ 
वेणि गुफामे सब पग देखे, बाहर कटुक न सूञ्षे । 
उक्टा बान पारिषधिद्ि खगे, सूरा दोय सो यन्न ॥ 


९० 


> 


कधीर 


गायन कहै, कवु नहि गाव, अनबोला नित गा | 

नटवर याजी पेखनी पे, अनदद्‌ हतु गामे ॥ 

कथनी-यदनी निजु+ जरर, ई राथ भवय कहानी । 

व्रती उल्टि आकासं मेधं, ३ पुश्परहिफी चानी ॥ 

बिना पियास अषृत अचे, नी नीर भरि राखे । 

कहै कयीर सो जुग जग अवे, रा-गुधारस चाखे ॥ 
बीज, दाब्द्‌+ २ 


‹ कीर मन्वावदी ' का पराढ इस प्रकार रै- 
अवधू , जागत नीद न्‌ दीजे 1 
कारु न खा कप नही ष्यापे, देही जुरा न छीजे। 
उरुरी गगा समुद्रि सगे रासिहर मर गरापे । 
नवथिह भारि सेगिया बे जलम व्यव प्रकासं । 
डाल गथ सूल न मृद मूल गा फर पावा । 
ावरं उलि शरपक्र लागी धर्णि गपिरस खावा । 
भि रुफाप सत जग द्या, बाहरिक्टुन सै । 
उरग धनि पारधी मारथौ शह जनरज को" बो ॥ 
अधा घडा न जपे उव पधा सृ भर्‌ भरिया । 
जफा युद जग धिणकरि चा ता प्रसाटि निस्तम्यिा | 
आम्यर्‌ परर धर्त्री भीज यदु गमि सव सौः । 
धरती बरसे, नस्पर भीज, धूर विरछा पोऽ ॥ 
गावणहार! कौ ने गध जणयोस्या नित गा} । 
तटवर पेखि पेपपता, पेलै अनदद्‌ मेन वयै । 
कणी रहण सिज्‌ सम जाण गहु सव अकथ यंहणी । 
रती उल्रि अकासि मासै यह पुरुषी बाणी ॥ 
वाक्च पियाले जमून सख्या चै तीर भरि रस्या ॥ 
कहै कव्रीर ते विरला जगी धरणि महारस चास्या ॥ 


--ॐ० ५० पद्‌ १९६६ 
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इस पद सोकतिर रशर्व्दका क्या अभिप्रायरै, इस वातो भिन्न भिन्न 


दीका अ्यैपरते तुलना करना मनोरभकं सिद्ध दोगा-- 





सकितिफ शष्द 


= ~~~ णि भी 3 "1 क १ 


१ उल्टी गगा 


२ सप्र 
२ शि 


#४ 
४ सूय 


५९ नु्मह 

६ जछ 

७ नित 

८ रोगिया 

९ दारा 
१० मिह 


११ धा घडा 


१२ सूधाघड़ा 


१२ गुफा 
१४ उलटा षाण 


विश्वुनाय 


क-म ५ ~ 


गगाका ब्रह्म-मुसी 
होना 
समर्‌ 
एकं जीवात्माको 
मानना 
नाना निरंजनादि 
ईृश्वरनकां मानितौ 
ज्ञान 
वेपिक्करे नौ पदार्थं 
रग 
यद्ध साहब अश 
ग्रहू-प्रस्त स्मारी 
भ्हन्रह्म विचार 
“त * ( मूढ ) 
साहयफी ओर पीठ 
किया हुभा मसुभ्य 
साहध़ी ओशमुस 
केया { भा भनुध्य- 
दारीर 
छुरति ( जो जगत्‌. 


पुस, ब्रह्म-मुख इधर. 
पुल ओर ओीवापमा- 


पुख हे ) 


अनिप्रायं 


विचारदाम | श्राष्वीश्र परम्परा 


ससारयुखी रागहूपी | ब्रह्माण्डे चड।ई 


हद इवास 


सताम्‌ 
इडा 


पिल 


नद्द्वार्‌ 
ब्रह्माण्ड 
ब्रह्मज्योति 
योगी 
सनं 
जीवात्मा 
हिस चरन्ति 


अतरंग-वरृत्ति 


गगन-गुफी 
देवास 


इडा 


ममार (भ) 
दाया नाभिकै 
उध्वभागका सूयं 


पगला या तादे 
अधोभागका चन 


सखसारी 
मन 
जीवात्मा 
जगत्‌-पुख शरीर 
उदबुद्रकुण्डलीफ 


रारीर 
१ 
प्राणवायु 





९.२ कबीर 


नमक त पि मुम प्‌ 





सकितिके शाब्द | भअसिप्राय 
१५ 'पारधी पार्थिव परम पुरुप | (पीर) मन मन 
१६ नटव्र बाजी [निगुण ब्रह्मणो देखना | ( नटवर बाज ) > 
नरफी बाजीके समाने। अनाहत नाद 
धोका 
१७ वरती जड़ माया पिण्डाण्ड मूखाधार 
१८ भाकारश ब्रह्म ््माण्ड दू-यचक्‌ 
१९ प्याला स्यूल सुक्ष्मादि भन्यान्य साधम्‌ निय १ 
पच शरीर 
२० अभूत सादनफे प्रति प्रेम निजानदष्प भमरत | अमरवास्णी 
२० नदी जगत ] आत्माकार बृत्ति | नाड़ी? 
२९ गीर राग 1 श्वास 
२३ रमम-एधारस रामप्रेम भानद्‌ामृत रहजाभ्रत 


दूनी तुलना करनेसे स्पष्ट ही जान प्डेणा फि रीफाका्योने काफी स्वाधीनं 
कल्पने काम लिया है। छपरकी दो दीकाभेमिंते विचारदासजीकी रीका 
विश्वनायपिहजी7री अपेक्षा परम्परकि भिक नजदीक तै । वस्तुत, जिन शब्दोका 
सकेतिताथं शाल्लीय परम्परासे रामर्यित है उनके दी विपये निध्धित स्पके कदा 
जा सकना है, बागरी जितने भी रकरेत-शन्द्‌ है उनका तद्गत ध्मैके भवुशार्‌ पसा 
को भी अथं किया जा सकता दै ( ओर कियाभी ग्ना दहै) जो प्रसगके भुकुल 
दो भौर कबीरदासके सिद्धान्ते विस्ढ्सदो। इसका मतक यह हुभा कि 
यदि कबीरदासफे सिद्धान्तका ज्ञान करना दहै णे योग रूपक भौर उरूटर्बोसिया 
बहुत कम सहायता कर सफती है कयोकरि वै अपी व्यारयाके चिये स्वय 
सिद्धान्ती अपेक्षा रखती है, उपरे टीकाकासोमे भीविद्वनाधपिदहम्‌ देम साकेत- 
वासी रामको ही कथीरका प्रतिषाद्य रामक्षते हँ जय कि भीविचारदासजी निगुण 
निराकार ब्रह्मको । दोनो ही विचार कथीरके नहीं द्यो सकते । फिर भी भप 
अपने सिद्धान्तकी पुष्क लिये दो्ननि अपने मनोऽचुकृल अथ कणा ल्थि है| 
दसीकिये यह दढतापूैफ कदा जा रकता है कि कयीरदासके रिद्धान्तोकी 


योगपरकः रूपक जीर उशर्यासियां ९३ 


जालकाशीके ल्थि उनकी सीधी-खादी वाण्यो अर्‌ षद ही स्ायक ह रक्ते हे ४ 
किंसी भी योगपरक स्पक भौर उल्टवोसीका अथ करते समय दो बातोँका भ्यान 
रखना परम आवद्यक है--( १ ) शाघ्नीय परम्परा भौर ८ २) कबीरदासका 
व्यक्तिगत भत \ परे विपयफी चर्चा हमने पिच्छ भध्यार्योपिं करखीहै, जे 
सोडा बाकी है उसकी अगे अभ्यायमे कर लगे । परन्तु दूसरी बातका कहना 
जरा कष्ठिन है | शाक्लीय परम्प, व॑रागत प्रभाव ओर पारिपार्शिके अवस्थार्भोकी) 
छलनीते छानकर ही दम कवीरदाखके व्यक्तित्यका शु अनुमान कगा सर्केगे } 
अगङे अध्यायौमे उस तरफ हमारा प्रयत्न रहेगा । 


योगलास्तीय मतोका यह जो उपर व्यौरा दिया गया है उसकी सहायता री 
हम कबीरफे योगपरक रूपक नौर उरूटयोियोका अथे समक्ष सक्ते हैँ । तव 
प्रश्रो सकतादहै कि क्या क्वीरदास वही मानतेये जो हस्योगी लोग माना 
क्तेथे १ ऊपर हममे कई बार कदां है कि कबीरदास योगियोके दवाय प्रभावित 
तो बहूत है, पर्‌ वै स्वथं वही नक्ीदहैजो योगी हैँ । हम यर्हो फिर एक वार 
कहते है कि कवीरदासं योगिकं क्रियाओंको भी बाह्य भाचार्‌ ही मानते येवे 
उन सारी क्रियाभोको सहज[वस्वाकी प्रातिका कारण नदीं मानते थे | उनके मतसे 
उन किया द्वारा प्राप्त सुलत्य-माव (या ख-सम भाव ) शरावीके नरोकी भोति 
अस्थायी है 1 योगद्वारा प्राप्त शम-भावहै तो ठीक, पर श्वेत नही है) 
शाश्वत है सज समाधि, सहज भजन । अनददनाद बजता ठीक है पर वही परम 
सत्य नहीं है, चरम वह है जो उसे बजीतादहै। जो तोड़ भी सकता है ओर 
जोड भी सकता है, जो बना भी सकता है ओर बिगाड़ भी सकत हे } वह षड्‌ 
द्शनका विधय नहीं है भौर न छयानवे पालण्डोकी पर्हुके भीतर है आरन 
जप-तप-पूजा-अ्चफा ही विषय है । शास्र लिख लिख कर लोर्गोने लोगोको धोखा 
ही दिया है । कथीरदासका कना दहै कि योगी हो या जगम, सव इ्ूटी श्ना ठे 
छेकर ही अपनी साधना कर रहै है । जो चरम सद्य भौर परम तच हे वह भक्तिसे 
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2 वाज जन्त्र नाद्‌ धुनि हः । जो बजामे सो भरे कोड ॥ 
वाजी मात्रै कौतिग ठेखा । जो नचाव सो विनहं न पवा ॥-- 
न9 ग्ण प्रण २३०२ 


५४ कलीर 
हौ मिल सकता है १1 केमा विपरीत हे यद तमाशा | अनद्‌ नादकी दुराशा 
कसकर ये योगी पदो चरे गये जह सन्य है,--जहो कुक भी नदी द ।-- 
निराखव दम्यमे भस्कनेषाटे इर जीव (थनी) ने किमी पेते लाज नचाषन्‌- 
दारेकी परवा तकन गी, उका हाय भी छोड दिया जीर सुद्‌ ब्रेहाय हो गवा| 
सार सशसका शिकार्‌ है, काल अहेरी सा मार रहा है 1 भलेमानसो, रागको 
सुरिन कयो ! काटने चटिया पकड एती दै, फोन जानं कटो ओर क्म 


ड मारेण 1-- 
अनहद-भनुभओे करि आगा) 


देखौ यद प्रिधरीति तमासा | 
ददै तमासा देखहु (२ ) भर ¦ 
अहर्वा सुले त्ष चछि ञाष्र। 
सुलह बोध उुन्नहि मयछः। 
हाया दछोदि बेराथा भयऊ ॥ 
संसय परावज सब राणारा | 
कल अषहैरी रोक्ष-पफस ॥ 
सुगिरन करहू प्क काठं गहै कर केस । 
ना जानो कथ मारि, कार क्ता परदेग ॥ 
--भीजक° रमैती १९ 
२, # 1 भै" 
यह अनदद्‌ पो बजानेपाला, शरणागत-रक्षफ कार-भदहेरी सा नियामक अपरपार्‌ 
महिमानाली सम कौन है ४ 
९ भाद रे विरे व्यस्त कीरके, यहु पतत भार्‌ मार्‌ कासां कयि ॥ 
सगण घण स मारण सम्रथ उभ रपि स रहिये ॥ 
आदम दुती प्र) किरि वोजी हरि मिन सकर अजानां । 
छह दरसन-छयानेबरे पण्ड आकरं किन न जाना ) 
जप तप संज पूजा-भरचा जोततिग जग वोरानां । 
कागद छिचि खि जगत भुलना मनन दी मते रागान्‌ ॥ 


के कीर सोरी अर्‌ जगम ए सब श्लु जसा। 
गु पसाद ररौ चानिग ज्यौ गिद्ये भगनि निवे ॥-- तण भण पृष्‌ 4 
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सभी परम्पराये इरा बातका समन करती हैँ रि कवीरदासका रामानदक 
साथ स्वध वा । कमीरदासते स्य स्वीफार शिया है फिरामनन्द्ने उन्हं चेताया 
था पर क्या चेतायाथा भौर स्य क्या चेते हुए ये इस विषयमे नाना मुनियोक 
नाना मत हैँ । प० रामचद्र ्चम्छमे छिसा है क्रि " तवरष्टिसे रामानु जाचार्थजीके 
भतायलम्बरी होनेपर भी अपनी उपासना ईन्टौने भल्म की । इन्द्ोने उपासना 
लिये वेदुण्ठनिवासी विष्णुका स्वल्प न रेकर लोम्मे टीला-विस्तार करनेवाञे उनके 
अगतार रामकरा आश्रय लिया । इनके ददतव राम हुए भौर मृल सत्र रामनाम, 
कमके कषत्रम राघ्न-म्यीदा इन्द मान्य थी पर उपारानाके स्मे फिसी प्रकारका 
खौ किक प्रति्यध ये नहीं मानते ये। सा जातिकरे ल्ोगोको एकन कर राम भक्तिका 
उपदेश ये वेने को ओर रामनामकी महिमा सुनाने चगो । इनकी उपासना 
दारय-भावकी थी ( इन्दाने ) व्रह्म-सृत्रपर भानन्द्-भाष्य; भ्रीमदूभगवद्गीता- 
भाष्य, वैष्णव-मतातर भाद्र, श्रीरामाचना-ष्डति आ।दि कई ग्रन्थी स्वानाकी 
जिनमेसे अब बहुतोक्ा एता नदीं लगत। ! ” ( शु प्र १२२१-४) सदष्टं 
ङुकलजीमे यह नदी लिखा कि उपर वताई हु पुस्तके जो कापता है वह कौन 
फौनदहै भौरजो बची द वेकौनदहि तथा अपना उक्त मत श्ुक्लजीन किन 
पुस्तकके आध।रपर्‌ स्थिर किया हे। उन्होने श्रीरामानन्ददिगिजय आर वेष्णव्‌- 
मतान्तरभास्करसे दौ शोर अपनी पुस्तके उद्धत किये है ओर इसलिये यह 
अनुखन किया जा पकता है कि इस मतको छक्छजीने इन्दी दो पुस्त रकि भआधार- 
पर स्थापित किया होगा । मुशे ये पुस्तक देखनेगो नही मिलो है । पर कुछ पएण्डि- 
तोका दावा है कि रामानन्दजी भौर चाहै जिस दिते रामानु नफ मतावखम्बी क्यों 
न रहै दों तखद्णटिपे ३ उनके मतावलम्बी सर्हीही ये \ कुड दुरे पण्डित ठीक 
इनके विशुद्ध मतक प्रतिपादन करते है, वे तलवदृष्टिसे तो रामानन्दको रासानुजका 
अनुयायी मानते है पर उपासना-पद्वतिम एफदम अलग । इयम को$ सन्देह 
नहीं कि सारी परम्पराये रामानन्दका रामालज-सम्प्रद्‌यसे सम्बन्ध वताती है पर 


५९ भी 
साथी कुठ देयी दील भी उपर्थितकी शै हैँ जिनसे इस अलुमानकी पुष्टि 
होती है फि दोनों भावार्याक्रा सम्बन्ध दूरकादही या । कदा गया है कि रामा्नदके 
पवर्सित सम्प्रदाये राम सौर सीताको जिस प्रकार एकपान्न परमाराष्य माना 
जाता है उस प्रकार रामानुजे प्रवर्धित ध्रीवष्णनसम्भरदायमे नही 1 क्रीवेष्णव लोग 
समी अवतारोकी उपाराना वरते ह । फिर रामानन्द लोगं जो मत्र प्रचित है 
वह भी रामानुज सम्प्रदायके भन्त्रसे भिन्न है । उनका तिक्र भी यथपि रामासजी 
मतके तिके मिल्ता युक्ता है फिर भी हे वहू वही नहीं हे, बडा भिक्त है। 
स्यय॑ रापानदजी त्रिदण्डी सन्यासी नहीं ये, यह भी रिद्ध किया गया है| फिर 
ओर भी एकं विचारणीय बात है । रामानन्दी सप्रदायका नाम दूह वही नदी 
है जो रामानुजीय संप्रदायक्रा । इस प्रकार मीचे लिखी तालिके स्पष्ट ह्यो जयम) 
कि दोनों सप्रदायोमे समी महसपूणै वातमिं मेद हे 


रामानुजीय रामार्मपीयं 
सप्रदाय-- ध्रीवेष्णव्‌ सम्प्रदाय श्रीराम्प्रदाय 
र्मत्र 3० नमो नारायणाय ओ रामाय नमः 
भाष्य-- भ्री-भाष्य आनन्द भाष्य 


फिर भी परम्परासे रमानन्दका रायध रामानुजीय रास्प्रदायसे सिद्ध है| द्ररका 
समाधा इस प्रकार किगा है \ भनुमान कर लिथागया द्धै करि तागिर देशर्मे 
यहुत पुराने जमानेसे कीर राम-सम्प्रदाय चछा आ रहा था ओ कभी भ्रीविष्णवोर्ग 
अन्तयक्त हो गया वा । रामानन्द उसी सम्परदायके भाचायै थे | कहा गथा करि 
फसा भान सेने सभी वातोकी सम्तोषजनक मीसासा हो जाती हैष । पहले एक 
सशय खड करके फिर उसका समाधान करनेकृ प्रयत्न भारतीय साधना भौर 
साहित्यक इतिद्टासमे थह भेकेला नहीं हे । 

दधर्‌ प० वैष्णवेदासजी त्रिधेदी न्यायरल वेदान्ततीथने ‹ कल्याण › मे एक लेस 
लिखा है । उसमें रामार्नदाचायेके जनन्द्-माष्यके आभास्पर बताया गयाहै कि 
आनारथने ( रामान॑दने ) विशिष्टाद्वैत मतको ही ब्रह्म-सद्च-सम्मत बताया है। 
भधति तच्व-दीसे षे रामानुज) पतकी दी मानते ये । ईस प्रकार “' रामानन्दा- 


१ फरकुहर्‌ पृण ३२४६ 
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चायने अनन्यभक्तिफो ही मोक्षफ़ा अव्यवहितोपाय माना हे, प्रपत्तिको मोमा हतु 
माना, कर्मको भक्तिफा अग माना है, जगतक्ा भभिन्ने निमित्तोपादानकारण 
ब्रह्मो माना है । जीरवोका परस्पर मेद ओर नानाप्व माना है] तथेव जीका 
स्यस्परत; अणुत्व, क्त्व, भोक्त, ज्ञातृत्व आओ नित्य इयादि माना हे । 
जीर्वोका ब्रह्मे मेद माना हे । विद्योषक्रारिको वर्णाश्रम व्यवस्थाको स्वीकार किय) 
ह । विवतेवारदका बारवार प्रयाख्यान क्रिया है । " नारद्प॑चरात्र ' को बहुवा 
परमाण-हूपसे स्वीकार किया हे । ' निर्विशेप-बह्म"का भनेक स्यलोपर निराशा करं 
‹ रविरेष ब्रह्म का प्रतिपादन किया है । ˆ सत्ख्यातिवाद"को रवीकार फियाहैभोग 
येदोका अपौरुषेयत्वं माना हैः । › इस संतके लिए आनन्द नाष्यके उद्धरण 
उदूधृन कियै गये है किन्तु भनन्द्-मष्यकी प्रामाणिकताके बारेमे इधर काकी 
सन्देह प्रकट किया गया है । 


परन्शु एक युसरी दीक जो फटने पेकीहे, काफी वजनदार है। कटा 
जाता है क्रि रामानन्द रही पहके पहल ' अन्यात्म-रामायण ` ओर ' अगस्य्र- 
सुतीतणसवाद' अपमे साय से भाये ये ओर इय बातमे तो कोई सन्देह दी महीं 
उनके रम्प्रदायमे इन म्रन्थोका भज भी बहुत ममादर्‌ है । प्रसिद्ध राम भक्त 
गोसाई तुरुसीदासजीके ‹ रामचरित-मानस ” पर अध्यात्म-रामायणका प्रभाव 
राघको माम है । भाज भी रामानन्दी वेष्णव इने भरन्थोफो राम्प्रदयायमान्य ्रन्थ 
मानते है, ओर यह भाश्वयेकी बातदहै करिये ग्रथ वििष्टद्रैतकी अपेता शाकर- 





° ! परिणामवाद ` अर्वत्‌ अ-यक्तं प्रकरतिमे उत्तरोत्तर विकार या परिणामद्रारा सुशक 
पिका पने आपदोता है ण्सा सारय शाख्का मत है 1 ' आरम्भवाद, ' अथीत्‌ रश्व 
दच्छसि परमाणुद्वारा स्ट होती है, एेसा न्याय जाष्लफा मत हे । इन दोनोके विरद्र अवन- 
वेदान्ती ' बिवववाद ' को मानते है ।--अ५।त्‌ जगत ब्रह्मना विवत था गत्पित रूपद, प्मा 
मानते द ¦ सीपीको यरि को$ रभव चादी समद्चरेतो ्चौदीफो सीपीका गिव कहा 
जाएगा । रामालुजीय मतमे ^ परिणामवाद › ऊ माना जाता दै । दू का विक्कन स्प दही ह, 
वह अन्य वस्तु तो हो जति दै पर यह नदी का जा सकता कि वह दृक्से भिन्नही है) 
परिणामवाद ओर विवर्वादफो ' सत्कायैवाद ' या ' सत्द्यातिवाद › कहते ह जर वारम्भ- 
वाद्रको ' भसत्कायवाद्‌ ” । मध्वचेद्न्ती बी नयाथिवयोकी भाति ' नसत्कायवादरी › हं 1 


> हिन्दुत्व प° ६८४-६८५ 
१, 


(हि | ¦  मतकी भोर अधिक छे है ( तु अध्यात्म रामायण १,३२-५१) । मनम 
क/. ; ¦. प° गिरिधर शर्माजौने सप्रमाण सिज किया हे कि गोस्ाभीजीने रामायणे अद्द॑त- 
| मतो ही मान्य समक्षा है ( तुलसी-य॑धावली, नि ६ ३-१९० ) । इस प्रकार थह 
|| | अनुमान असंगत नदीं जवता कि यमानन्दजीकरे मत्तम भक्ति दही सबसे बड़ी चीज 
ध. | 4. शी, तत्ववाद महौ । उनके शिष्यो भोर सम्प्रदाय अद्वित-वेदान्तेक्रा पूं समाद्र 
१५५. द, तथापि वे स्वयं विषिष्टद्वैत-वादके प्रचारक थे। इसी तरह उनके शिष्यम कवक 
| ५ एक बातको छोडकर अन्य बातों काफी स्वतन्त्रता परिचय पाया जाता है । 
 । वह चात है भक्ति-अनन्य भक्ति | उनके कितने ही शिष्य उनकी भोति वर्णा्रम- 
व्यतरस्थाको नहं मानते, जीका ब्रह्मसे भेद नहीं मानते भौर कितने ही यह तक 
नदं मानना चाहते कि दिष्य गुणोसे भगवानका सगुणत्व भी सिद्ध होता है भौर 
सं णै वेदान्त-शाख्न सगुण ब्रह्मा ही प्रतिपादक दै (१,१-२) । केवल एक ही बात 
|£ , उनके सर्वं शिष्यो समान भावते समादते है ‡ भनन्यभक्ति ही मोर्॑का अव्यत्रहित 
|; उपाय ह । प्रपत्ति या क्षरणागत्ति ही मोक्षका परम साधन है । 
{3 5 1 
| एेषी हारूतमे यदह रभ बहुत छ गौणो जातादहै कि क्मीरने जो पुछ 
॥ रामानन्दसे चेता था वह रामानन्दकै चेते हुए स्ञानका फौन-सा स्प है । रामा. 
(६. | दके प्रधान उपदेश अनन्य-भक्तिकौ कवीरने दिरसा स्वीकार कए खियाथा 
|: वकी तक्वक्ञानको उन्दने भपने संस्कारे, रचि भौर शिक्षाक भवुसार एकंद्म 
4 ( : | नवीन शूपदे दिया था। अब तक हम उनके संस्कारोकी चर्व करते भागरे ह 
| | | ` जिनका प्रभाव उनके पदां भौर साखियोम है ओर, स सम्भव है, जिनका ज्ञान 
{1 |; . उम्है रामानन्दजीके सत्संगसे प्रा इभा था। यही ज्ञान कनीरदासकौ अ्खङ । 
॥ {. ` षिद्ध भौर योगियोकी परम्परसे भकग कर देता है! कवीरकफे वियार्थीकरि लिए , 
॥ | {: ` इसका बहुत महदह! ` | | 
1 | ४ यह्‌ स्मरण रखना चादिषए्‌ कि जब हम सकर, रामा्ेन ओौर रामान॑दके मेद्यन्त 
| || ¦  `मतकी चर्चा कते दँ तो हमारा मतलब एक पूरे त्वाद्‌ ( पिलार्धीफिकल 


|  सिस्म)सेददोतादेः किन्तु कवरकी वाभिर्यो बहे चीज नद हे.। वेदान्त-मतको 
णचि. मोटे विभागेन गौर च्य जासकता है; धर्मविक्ञान ( थिभ ), 


` स॒ष्टि-त् ( कास्मोलाजी ), अंतकरणविज्नान ( साइकोर्छोजी ), मौक्षविक्नान 
( लिवरेशन ) ओर जन्भान्तर-ग्यवस्था | इनमे प्रथम भौर भन्तिमके विषयमे तो 
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प्रह आर माया ९,२, 


कतीरदासन स्पष्ट भ।पामे अपना मत व्यक्त फिया है पर चाकी तीनके विषयमे 
उनका मत अनुमान रापेभ्न दही हे, 


वेदान्तशाछ्के अनुसार मनुष्या समसे बड़ा लक्ष्य या पुखाथै मोक है,- 
मोक्न अयति. छुटफासय । यदह ससार दुःखस्प है ओर मोक्न ब्रह्म स्स्प ही है| 
अन्य दशनो की भोति वेदान्त इस प्राप्य नहीं मानता । कहा गया है फि मनुष्य 
जन जान जायगा कि वह क्यादहै, भौर उपक आपमारा क्डे भात्मासे--अर्थनि 
परमात्ासे क्मा सम्बन्ध है तो वह ष्ट जायमा | क्योकि वह जोट नदी रहा 
हे, उसका कारण अज्ञाने या फिर गलत ज्ञान दहै । इसीलिए सही ज्ञान दही 
खटा है । स सही ज्ञानको ˆ विद्या ` कते है । ऽसलिए “विद्या ` का एकमात्र 
"वरेपयहे (आत्मा"या व्रह्म" काज्ञान। यही कारणे करि इस विदामो 'आम- 
विदा, ` ˆ आ"मविज्ञान, › श्रह्ममिद्या ओर ब्रह्मज्ञान शब्दसे पुफारते है 


यह जो ब्रह्मी जानकारी है वह दोप्रफास्की होती है । एफ ऊची जानकारी 

‹ परा विद्या कहत है ओर दूसरीको घटिया जानकारी यरा ‹अपरा विद्याः 
पे प्रकरारकी जानकारी (परो विन्या ) दी ठीक ठीफ समन्षने ( सम्यगुदशन ) 
मे सहायक है, इसा एकमात्र फल मोक्ष है 1 दृसरी जानकारी ( अपरा पित्रा ) 
का ठग ब्रह्मोपासना है | इससे कम-समृद्धि होती है, सुख ओर कल्याण 
( अभ्युय ) प्राप्त होते है ओर वीरे वौरे सुकति भी भिक सकती है ( कममुक्ति)। 
प्ररली चिद्या फन विषय परेत्र हे, दूसरीका अपर्रह्य । 


श्ुतियोके परिश्षौलनसे स्पष्ट ही जान पडता षै कि कऋषि्योपे मरित्म्म त्रदे 
दो श्यहप यैः एक रुण, विन्ञेपण, आकार ओर उपायि परे,-- निगुण, निर्यकप, 
निराकार ओर निषावि, भर दूसरा इन सय वाति युक्तं अर्थान्‌ सगुण सप्रिशेप 
साकार ओर सोपायि । पहला परनरह्य है ओर दूसरा अपरबरू्य । आपात ट्स 
फेसा जान पडता है कि यट वात एक्दम अरगतहिकिएकदी वस्तु एक दही 
साथ सगुण भी दहो नौर निशैण भी, साकरर भी हो भौर निराकार भी, सविशेप 
भीदहो ओर निर्विशेष भी, सोपायि शी दहो ओर निद्पाधि भी। ईसं उत्तरम 
येदाम्ती लोग कहते ह छि व्रह्म अपने आप्र तो निगुण, निराकार, निर्विशेष ओर 
निदपाधि ही है परन्तु अविया या मखतफटमीके कारण, या उपासनाकिं लिप्रे हम 
उसमे उपायियो या सीमाओंका आरोप करत हे । वस्वत सोपायिकर व्रह्म त्रम-मात्र 
है, ठीक उसी तरह तो नदीं जिस तरह सीपीको चद समक्चना समक्षनेवालेफो 


९८५ कीर 


श्रम मात्रै, भसलमे बह आ्यध्रमहे, फिर गी गलकततीते यदि कोई सीपीको 
चादी समञ्चरेतोभीगीप्री सीपीद्टी रहेगी, चादौ सही हो जागगी। इरी 
प्रकार निमण ओर निरुपाधि त्रह्ममो जब हम गलतीसे रमुण ओर सोपाधि मान 
ल्नैष्टै तय भी वरतुत्त मी श्रमगेहोते ट, व्रह्म तो निशुणकरा निभुण भार 
निस्पाधिकरा निस्धाधि ही वना रहता है| इसीलिमि जो (पर निगणः ब्रह्म ए 
उपे श्रतियो वार बार इस प्रकार प्रकट करती ह, ^“ वह मोटा भी सदी, पत 
नी नही, छो भी चदीऽबडा भी नदी, लोहिते भी नही, स्नेह भी नदी,छायायुक्त 
भी नटी, अन्वकार नी नही, वायु भी र्दी, आकाशे भी नही." शया. 
( बृहदारण्यकं ३।८।८ ), या ““ यह भो नही, व्ह भी नही, --नेपि नति (वदी 
२३4), ” या ““ चह शब्द्-रदित, स्यशषरदटित, स्पररित, व्ययरदित, स्मरित 
गन्धरहित है (कंट० ३ १५ ) ° इत्यादि । किन्तु गे गभी बात अतदृव्या्रषि 
स्पसे दही गई ह अर्थात इस भ्रफारके फथनका अथे यह है कि ^ पश्रह्य । सगस्न 
ञान स्तुभो, गुणो भोर विकेपणीते व्रिल््षण दहै । दराका अभावल्प भे नह) 
है । कथीरदासने उस दटीका आध्यय करके भगवानके विपयन्न अगेक प९्‌ 
गाये है५। 


माकनपसे कहनेके यये वेदान्ती साग दो-तीन शब्दा व्यवहार करत ह 
सर्वाधिक प्रचलित शब्द्‌ हं सत मौर नित। इन दो शब्दोसे वेदान्ती बताना 
चाहे ६ फि ' ब्रहम है “(सत ) भौर वह ' चेतम्यस्वहप ; { चित्‌) है। भिरा 
प्रकार नमक्के कलत बाहरते जीतरतक सर्वत्र नमकीनी ही समकीनी तै र्ग) 
प्रकार रह्मा भी हसे भाविरतक केवकं चतन्य ही चैतन्यदहै। एन दो गाव. 
स्परोके अतिरिक्त एकं भर भावस्प भी परवती वेदान्त-पन्थमं महतत्पूणे स्थानं 
अधिकार फर सका हे | वह हैः भानन्द्‌ | भयति. ब्रह्म आनन्दस्वषट्प है । सी 


१ त॒ल०- रामैः नाई नीसन भावा | तका मरमम सामे की, 
भूख त्रिषा गुण वाके नाष । घट धट अन्तरि मे ॥ 
येद विवर्जित भेद विवजित पिवर्जित्त पाप ₹ पुन्य। 
ग्थान विवजिते ध्याने विवर्जित विव्िति नारक सन्य ॥ 
सैष पिवेजितं भीख विवर्तन विर्जित उर्चभर्के शप । 
कट करवीर तिष्ठ लोफ़ विजिते रसा तत्त अनूप ॥ 


--क9 भ्रण पद्‌) ६१० 


ब्रह्म ओर माया १०१ 


किसी पण्डिते काहे कि शरुहफे प्रन्थोम इस वातकरो इतना महस्वपूण न 
समन्षा गया हे | शायद्‌ इसल्यि कि वह दुःसाभावका ही रूप है, क्योकि श्चतिम 
ही कहा गयाद्े कि व्यायहारिक रूपमे ब्रह्मभिन्न सय कुट दुःसल्प है ( ब्रह» ३, 
४, २, ), इसन मतल यह हभ मि जे कृ हम देस रहै हे, व्रह्म उससे भिन्न 
दै ओरजो कु हम देख रहै हे वह दु'खष्प है इसलिये ब्रह्म दुःखाभापस्प है । 

लेकिन श्रतिमे ब्रह्मफो ओरभीदो प्रकारसे कागयाहै' (१) ^द्द्‌मय 
क्छ करनेवाला दै, सत्र कामनाओसै भरा पूरा है, सब रसोका आश्रय है, प्प 
गन्वमय हे” इत्यादि (छान्दोग्य ३-१४ ), फिर, अन्नि उसका मिहे, 
पूयं चग्र ओसि हँ, दिशाए कानदहे” ( सुण्डक० २-१-४) इत्यादि । हन 
वाक्रयमिं स्पष्ट ही ब्रह्मम सीमाओंका ओर गुणोका आरोप क्रिया गयाहि। +र 
दसल्यि किं य्ह रक्ष्य ज्ञान नही, उपासना हे | ब्रह्मकरा इस प्रकार सोपापिक 
"विशेषक ओर सुणस्प विचार करनेवाछेका उदस्य जान नहीं देता, उपासना 
हुभा करती है । एसा कए्ेते मोक्ष या निःधयस्षकी सिद्धि नही होती; अभ्यदय 
या कल्याणक प्रापि होती दै । इससे स्वगं भिखुता है अपवग नहीं । परन्तु तो 
साधक उत्तम क्ञानके भपिकारी नहीं हें वे इस मागेते चलकर भी वीरे-षीरं एुक्ति 
पारेते टै । (२) कभी फमी व्रह्मक्रो श्रतिमे !छेटेसे छोटा, ` “ अगृष्ट मात्र 
पुरष, ' ` हृदय-कमदख-गासी ` ओर (वामन ` आदि नीक्ह्या गाहे । एसे 
स्वलोपर अभिप्राय जीवात्मासे होता है । 


यह्‌ जो गुणमय भअपरन्रह्म है उमीपरसे वैदान्त-गाच्लका ईदवरसम्बन्त्री विचार 
विकसित हुआ है । इस गुणमय दैरवरसे दी सतारका कारवार चख्ता हे । यही 
जीपको उसके कमि छमाद्युभम फखफा दाता हे । मायाप्रादी वरेदान्ती कहत ह 
कि पायोपाधिक्र चेतन्थर ही परमेश्यर है । इसे ओर मायाको ठीक ठीक समक्षनफ 
लिये भोडा भौर भी अवान्तर प्रसैण उठाना पंडगा । 


माधारणत समस्त भारतीय मनीषिरयोनि दस गुणय जगतपुर विचार करक 
यह्‌ निष्कर्षं निराला कि इसमे दो भव्यन्त स्प तच्छे : एक शात है, 
सुसरा परिवरतनदील, एफ सदा एक-रय है, दूतं नाथमान? एक चेतन है, दूसरा 
जड । मतभेद तव श्ुह होता है जय उनके सम्वन्धोपर विचार रिया जाता है । 


पक तरफ पडत हैँ जो इन दोनों त्वरो स्यतत्र मानते हे,-इन दोर्नोक्ता 


भभव ~ च्ल 








-- नल = जा क -ज--+ 





१ उधास०, ए५ ४५७ 


५८ कीर 
सवथ सेवल योश्यनाका सवथ है, परन्तु वृसरे आचाय हँ जो मानते ह फिवरनुत 
इन दोनोकी सत्ता नदी दहे, दरारा पछी दी राक्तिः ए । पहरेकी आसा उरते 
है, सास्यवादी उते परुः कहत दै ओर दूरारे त्वक श्रकृति" य) भाया हते 
है । गीताम भगवानन ्रकरतिको अणो दी अधीन बताया है ओर गहै कि 
मैरे ह्वार नियोजित हकर टी प्रकृति इत सचराचर सष्टिको प्रयव करती दै 
( गीतता-९, १० ) 1 वेद-बाष्य वौद्रादि सप्रदायकरे लोग गह मानते है फिय्ह 
चेतन सत्ता याधनाके द्वारा जब प्रकफृतिफे यन्धनौपे मुक्त रीती है तो उसी प्रकार 
लप हो जाती है जिस प्रकार दीपकरकी खौ, परु इय चात वे भी विद्याया करते 
है कि दारीर ओौर ऽद्रियादिकी अपेक्षा वह्‌ वस्तु अधिक स्थायी है । वह सेक्डो 
जन्भ रहण करनेके बाद सेकडो दरीरो ओर इद्ियोमे युक्त दी ठेनके बाद 
¢ निर्ण ' की अवस्याको अर्थात बुस जनेफी भवस्थाको प्रप्र होती है। 
सांख्यशास्ियोकि गतसे पुरुष अनेफ हँ ओर प्रकृति उन्ह अप्रने मायाजारमे 
वोयती हे । पुष्प विषद्ध चेतन स्वेह्प, उदासीन ओर ज्ञातादहै। जन तफ़ गे 
अपन इरा स्वह्पका ज्ञान नदीं हो जता, तथी तक च प्रकृततिकरे जाल्म फैगा 
रहना है । यह दृदयरमान जगत पस्तुतः प्रफए़तिका दी ब्रिकास है । प्रति रन्त, 
रज ओर तम इन तीनों गुणोकी साभ्यानस्थाका साम है । सारे दह्यमान जग. 
त्को राद्यवादी प्रवानत चार भागम वैएतेहं ¦ (१) प्रफृ्ि, (२) प्रमति 
विकृति, ( ३ ) विक्ति, (४ ) न-पक्ृति-न-विए़ति । यौया "पुष्पष्डै जो न 
प्रठ्ति दही है ओर न उसका विकार दही (सांखण~प्ररिका-२)। वाकी तीन 
श्रृति' तो भनादि ही हे | प्रषतसे ' महान्‌ ' या £ बु तततव ' उलक्षं दो 
है, उरते * भदकार ` ओर उगते पोच ' तन्मात्र ' ( भर्वात शब्द्‌-त-मात्न, 
स्परे तन्मात्र, त्प-तम्मात्र, रस-तन्माघ्र, यध-नन्मात्र ) उलन हए हे । एक तरफ़ 
तो महान्‌ या बुद्धित्व मल प्रकृतिफा विर्‌ है ओर वृमरी तरफ अहकारमी 
ति भरी है। इसी प्रकार भर्हुकार ओर पच तन्मात्र भी एफ तरह तौ 
करमशः " महान्‌ › ओर अहकारके विकार है ओर दूरारी तरफ कमश; पच. 
तन्मात्र भौर प॑चमहामूतादिकोकी प्रकृति भी है) वही कारण है रि 
साद्यशाल्नी इन्दं श्रकृति-चिकरति कहते है । इस तरह मष्टा, भकार 
ओर पचतन्मरात्र ये सातं तचयं प्रकरृति-विफ़ति हुए । इनसे पोव, शभे 
दिय ( कान, त्वचा, भोख, रसना, नाक ) ओर पोच कर्मदिर्यो ( दाथ 
पीव) जीभ, पायु ,उपस्थ ) है| इन देस इद्वियो, मन ओर पव महमूद 
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अर्थात पणवी, जल) तेज, वायु ओर भाकाश्च) को विकृति कते टे । ठर््दा 
पच्चीम तत्त्वो सारी सृष्टि वनीदहे। शि वैदांत्री रोग प्क्रृति ओर उमर 
विकार व्पष्प २३ पदार्याकी स्वतन्त्रं सत्ता नही मानते । उनका मत है कि 
वस्तुन एक परब्रह्म ही वासनविक सत्ता है | हम भन्ञ(सवक्च हन नाम-हपात्मफ 
जगतो वास्तविक समक्षने लगते हे | 


नो हो, इस विषयमे भारतीय दानिके प्रायः रोड मतमेद नहीं तरि आत्मा 
नामफ़ एकर स्वायी व्स्छुहै जो बाहरी इश्ष्यमान जगत्के विधिव परिवर्तैनोके 
गीतरसे गुजरता हुआ सदा एक रस रहता है ये सभी पडत स्वीकार करते ह 
रि जव तक ज्ञान नहींहो जाता, तय तक यह्‌ आमा जन्मकर्म बन्वनसे मुक्त 
नहीं हो रकता । अव प्रश्न यहहे श्रि यदि यह पुष्पयथा आप्ा उदासीन हे, 
या दुःख घुस परे है, ओर चितस्वह्प है, तो अन्म ओर कर्मैके बन्यनमे 
पडता ऊपे हे ओर मघ्युकरे बाद एक जन्मका करमै-फर दूसरे जन्मभे ढोर ठे कय) 
कर जाताद्े जो निगुण है, उसे आधार्‌ बनाकर पाप ओर पुण्यके फर के 
दूसरे जन्मे पर्हुच जाते है १ क्योकि यद तो सभी मानते है फि करमै-फल जड 
टे, अत उनम श्च्छा नर्द होती, इसलिए यष्ट तोसाफंप्रक्टहै कि वे हन्या 
र्वीफ आदमाका पीछा नहीं कर सकते, फिर यह केते सम्भव है कि इस जन्मा 
कमफल दूसरे जन्भमे मिलता ही हो ? सीधा जवार यह है कि ईश्वर इस ध्यवस्वाको 
इम दभसे चछा रहा है, परैतु यह उत्तर युक्तिवाश दानि कोको पसन्द नदी हे । 
वै उसका ओर से कारण वताते है | देखा जाय, यह वात कते सम्भव होती हे ? 


इस प्रकरा उत्तर भेनेकरे लिए शाघ्लकारोने रिम-सरीरकी बात बता है 1 यदह 
तो निध्वित है कि भामा एकं शरीरसे दूसरेमे सकरमित होता है । मीताे भग- 
बानूने फा है फ जिस प्रकार मनुष्य पुराने वको छोडकर नया धारण करता 
है, उसी प्रकार भात्मा जीणै लरीरको परित्याग कर नवीन शरीर्‌ धारण कमता हे 
( गीता २-२२ ) । इसी प्रकार्‌ बृहदारण्यक उपनिषद बताया ग्या है कि 
जोक जिसं प्रकार एक वरणसे दृ्रेपर जाते समय परे अपने शरीरका भगला हिस्मा 
रखती है ओर फिर बाकी दिस्सेके सीव कती है, उसी रकार भाता पुराने 
रारीरफो छोडकर नये शरीरम प्रवेश करता है ( ब्रृहदारण्यकोपनिपद्‌ ४, ४ ) } 
ससे केवर इतना ही जासा ज प्षकता है कि आमा स्वयै ही दूसरे शरीरम 
्रधेश करता है, पर उदाहरणसे सिद्धान्त निकाछना ठीक नदह, क्यौ किं उदाहरण 


९०४ वी 
कैव फियाके एक अक्के छि९ दी प्रयुक्त होता है । उपनिषदौमि बार बार कहा 
गथा हे रि भात्ाके साथसृष््म या लिप श्री गी जाता षे) गहदारण्यक्मवताया 
राया है किं यह आन्पा विज्ञान, मन, पाण, श्रोत्र, प्रभ्वी) जल, वागु, आका, 
तञग , भत्तितेजस्‌ , काम, अकाम, कोध, अक्रोध, ध्म जर्‌ अधर्मं इरभादि सव 
32 लेकर निर्गत ह्येता है । गह जेता करता दै, वसा ठी पक पाता हे ( नृहदा- 
रण्म्रक ४, ४,५) । दरा अर्थं यह हुआ पि आत्माके साय दही साथ समस्त 
वर्माचरमै तथा तन्मात्रमण वेधे टोते हे। साच्यकारिकाम्‌ ( साख्य कारिका ४०) 
करीव फरीव हन सभी बातोको एक शण्डमे ‹ छ्िण-शरीर › वषा गया हे । वतागा 
दै कि्रङृतिके विकारस्वूप तेईस तत्वे अतिम पोच तौ अव्यन्त स्थर दु, 
बा अद्धारहों तच्च मृद्युके समय पुरषके राथ दही साय निकल जातं है। जव 
नकर पुस्प ज्ञान प्राप्ठ किये चिना मरता दहे, तब तक ये तत्व उसके साय साध 
च्गे होते दहै। अव, यहतोष्प्टहीहैकि ईन अष्टुरह तक्वो पथम तेरह 
अधति वुद्धि, अर्हकार, सन ओर्‌ दसो हिय तो प्रप्रतिके गुणनमान द, उनकी 
स्थितिके छिए किसी ठोस आधारकी जषूसस हे । वै विना आधार रह्‌ दी नदीं 
कते । वसुः पचतन्मात्रको मूत्युके समथ आल्याका भनुररण करत मो बताया 
गया है, वह्‌ इसीलिए कि ये तन्मान उक्त तरह नत्सौको वहने करनेका साम्य 
रखते है,-- ये भपेक्षाउत ठोस है । जव तफ मनृप्य जीता होता है, तब तक 
तो उसका स्थूर शरीर इन शुणोका भाध्रय होता है, पर जब बह मर जत 
है तय पचत्तन्मात्र ह्वी हन गुणक वाक षत है ( सस्मरकारिका ४१)। 
उपनिषदो इसी बातकौ भौर दैगसे कहा मथा है । इनफे अनुसार पकरतति या 
माया को स्वतन्त्र वस्तु नदी है, केवल ब्रह्म या भालाका ही नामहपात्मक्त रवप 
दे । बद्क्वाली वस्तु नाम ओर क्प है ओर रिन्र कात यस्तु आन्माहै, ठी 
उदी प्रकार जितत प्रफार्‌ हार, अंगी) ककण आदिम बदल्नेवाली यस्तु माम 
सौर स्पद्ै, पर स्थिर वस्तु सोना है । नाम-श्पका आवरण स्त्र एर्सादी 
नहीं है । कहीं वह गाढा है, करी पत्ता | दरकरे भी नाना स्तर है । जय ह, चेत 
हे, फिर चेतनरी भी कखँ योनिर्यो है । इन सव योनियोग मनुष्य योमि श्रेष्ठ है । 
आत्माके दौ आवरण हँ 1 पहला आवरण तो श्ुक-शोणित-निर्मित शरीर ६ । 
इसीको उपनिपदगिं अजमग-कोप गहा गया हे। वृसा आवरण अगिक समन 
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हे। उसमे कमः प्राणमय, मनोमय, जानम ओर आनदमय कोप ट 
८ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ २, १, ५, ३,२, ६) | इसका अर्थं यह है कि स्थेख 
दारीरफी अपेक्षा प्राण सुक्ष्म हे, उनकी अपेभ्ना मन, उनफी अपेक्ना बुद्धि भोर 
डन सबकी अपेक्षा सूक्ष्म आत्मा है । भगवानूने गीताम कहा है 7 इन्धियगण 
पर ( सूक्ष्म ) है, पर इनसे भी सूक्ष्म मन है भौर उस्तसे भी पूष्ष्म बुद्धि है ओर 
दस बुद्धि भी सृष्षमजो इहै, वही वह्‌ ८ आत्मा) है (गीता ३, ४२९)) 
स्थूर अन्नमय कोषफो छोडकर वाकीनजो सव कोपं, उन्हे, टन्धियां ओर 
पचतन्मारश्रोको वेदान्ती खोग सूक्ष्म या क्िग-दरीर फटा करते ह+ । जब मन्युक 
वाद्‌ स्थृल देहे आल्माका विच्छैन हो जातादहै, तब शी द्विग-शरीरपे उमक्षा 
न्युटकारा नहीं रोता | गीताम्‌ कटा गया है क्रि आप्मा उसी प्रकार प्रफ़तिम्थ मन 
ओर पोच ज्ञानेद्रियोको खीचक्रर अपने साथे जातादहे, जिम प्रकार वायु 
पुप्पादि आशये गन्वको ( गीता १५, ७-८ )। इस प्रकार याखकारसँगा 
सिद्धान्त है कि गरन्युके बाद आ।प्माके साव ही साथ एक छिण-दरीर जाता है, नो 
समस्त कर्मफखात्पफ सस्कारोको साव छे जआतादहै। इस लिग शरीरम जिन अद्रा 
रह ॒तत््सौका समावेश हे, उनमे बुद्धि त्य ही प्रधान है । वेदाती खग जिसे 
' कमै › कहते है, उमीफो सास्यवादी बुद्धिका "व्यापार" “धमे' या 
‹ विकार › कहते दँ । इसीको साख्यकारिका “ भाव ` कहा गया है ! निस 
प्रकार पूलमे गध ओर कथे रग लगा रहता है, उमी प्रकार यद "भवर ' 
लिग-ररीरम लगा र्ता है ( सांख्य कारि ४०)। 


यह कह सकना कठिन है परि यह अगत्‌ कथ उष्यन्न लया चा अयति टस 
बेदान्तमे कट प्रफरारमे यह बाते बना गहं है 1 कही इमो ये सत्रह अवयव बताए 
रये र पाच ज्ञानेद्छरिया, पाच कर्मन्धरयो, बुद्धि, मन जर पाच प्राण (केन 
मार १३) पिर आढ पुसियाका उछि है। यह पुरौषट्कटी लिगि सरार मनाया 
रायाहै। जि परिया ये ह श रपोच ननेद्िय, > पाच कर्मद्धिय, उ मन, 
वद्धि, अहकार, चित्त, « पाच प्राण, ५ पाच भूत-म्म या तन्मात्र, ९ अविया 
७ काम, ८ कम॑ ( सुरेवराचार्यका प्रचीकरण वातिक ३०-३७ ) । इसका नीर 
अभ्य्‌ बिधानोकां सामजस्य रामनीयैरिनित वेदान्तसार ( ४2 ) की त्रिदन्मसोरजनी 
टीकाम्‌ तव्यता चाहिए | 





५ 


९०६ रीर 
नाम-हपात्प फ़ जडइ्‌-जगत्‌र रिविति कमते ठै) यह अनादि दहै, उगकिए सह 
कमे-प्रयाट भी अनादिदहै। बृट्दारण्यक उपनिधदम नाम ओर द्प्के साथ 
कमी भा गणना है ( वृहदाप्ण्मक १, ६-१) । बरान्ती लोम सदपि इते 
सास्मवादियोी भाति रवतन ततव नटं मानते, तथापि कम-प्रवाह र तो अनादि 
मानतदहीह्‌ि। आ्माको जब अपनी आर्‌ प्रञ्नि या गाग्रकी वास्तविक रात्ताफा 
ज्ञान हा जाता, तमी वद कम वधते गुक्त हो जाता हे । भगवासूमै गीतामे 

दाष फिल्ञानफी अग्नि समस्त कमणि भ्या कर चती ओर्‌ ज्ञानसे 
प्रहर कोद वस्तु पवित्र नदी दै ( गीता ४-३५-२८ )। उपत्तिपदोमे व्रह्मको 
मद स्वस्प, ज्ञान खर्प ओर आनद स्वल्प कहा गया हे ( तैत्तिरीय २, १, 
व्रहदारण्मफ ३-६-२२ ) एसा मालनेके कारण यमूचा द्िषु-साहिष्य ज्ञानको एफ 
परिशेष दण्टिफोणते रेखता है । वह्‌ यह नही मानता कि स्ञानफी प्राप्तिम मरुष्य 
निघ्य अग्रसर ह्येता जारहादहै, उततकी दषिमि चरम ज्ञान अपने आप्तहीहै। 
गृ्यपि च्वान अनतदहै, पर उराफरा अप्रना वासवि घ्पमभी वैया हौहै। 
इमद्धिए चरम ओौर अनत ज्ञाने पाना अषभवतोहै ठी नही, उसके साध्ये 
भीतर ही है। दि्दु-तारित्यमे इसीलिए निचय नवीन ज्ञाने अनुसधानके प्रति 
ए पकारौ उदासीनताका भावदहे। वह उग विद्याको विया दी नरी मानता 
जा मुक्तिका कारणत दोण, जो मनुष्ये कमं यभत्तसे कध्कायामदिलादे। हग 
वातनं भी मारे हिन्दू सादिनो प्रभाप्रित पिमा दे । 


दाघ्रकारोने कमेक समक्षे किएक प्रफारफे मद परिप ह] सदुस्प्रतमे 
कटा गया है कि कायिक, वाचिक ओौर मानसिक ये तीन प्रकारके कम हि ओर 
उनकी यति मी उतम, मध्यम भौर भधम्‌ मेदसे तीन प्रभरकी होती है । ( मनु 
१२-३ )। रातातपने सैकड़ों प्रकारके पाप, उनके फटस्हप प्राप्त हमेव 
रोगो उह्यस करिया है ओर उनके प्रायश्चित्तफा नी गिनि किगादहै | प्रुरणोमे 
कमेविषके विपयम बहुत कुछ महा गया है । गस पुराणम विश्मृत स्पसे भने 
कमं ओर्‌ तज्जन्य प्राप्य फलका उठे है । शाधोमे स।वारणत तीन प्रफाएकै 
कमे बताए गए हं : सचिन, प्रारम्ध ओर्‌ क्रियमाण । मरुप्यने जो बु कयै 
किया है, उसे ' सचित कर्म " कहते ह । जिस पुराने कर्मके फलो बं भोग रहा 


्सागतिद्याया षिमुक्तये। 
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है उसे ' प्रारव्य कमं ` कष्टते है । जो कुछ बह नये सिरेसे कमे जा रहा है, उसे 
' क्रियमाण कमे ' कहते है । ज्ञान दोगेपर रचित कमतो नष्टदहो जाते, परर 
प्रारव्ध म्मैको भोगनां दी पड़ता है। ज्ञानकी अग्निस संचित कमे जलक्रर दग्ध 
वरीजकी नरह निष्फछ हो जाहि है आर ज्ञानी प्रारन्धं कमक्षि ससक उसी 
प्रकार शरीर षारण किए रहता है, जसे कुम्हारफा चाया हुमा चक्र दण्ड ठा 
लेनेपर शी वेगवश कुछ देर चलता रहता है ८ साख्य कारिफा--६७ ) । इन 
वातो स्वगे ओौर नरकके विचार भी सम्मिलित है । कममन्धके दानिक रपे 
साय स्वग नरकके पौराणिक विचारक साम॑जस्य भी किया गया है । साध रणत 
पुण्य कमेसे आत्माका कुछ दिनतक स्रभमे रहना ओौर फिर पुण्य क्षीण होनेषर 
मघ्ये लोकम आ जाना ( गीता--९, २०-२१ ) ओर इमी तरह पराप भोगके 
लिए कुछ दिन नगरक्मे जाना ओर भोग सेने बाद फिर मर्त्यलोके आ जानेकी 
व्रात भी कदी गर है । साख्यकारिफामे बताया गथाहै (सा का०--४१) फि 
चरभं ( पुण्य) ॐ द्वारा ऊ्वैगमन, अधर्मं ( पाप) के द्वारा भधोममन होता है। 
ज्ञानते मोक ओौर अजानसे बवन होता है । महाभारतम एक भौर विचित्र बात 
यता गट दै ( स्वर्गारोहण पर्वे --३,१४ ) किजो आदमी अधिक पुण्यगाली 
होता दहै, बह पटले अपने स्वल्प पापो मोयनेे लिए मरक जाताहै, ओौर 
फिर स्वम ओर जो आदमी भयिकर पापी होता है वह इषी प्रकार अपने खल्पः 
पुण्योफो भोगनेके लिये पटे स्वगे जाता है भौर फिर नरके । कुछ पिद्धानोका 
बिचार हे कि स्रगै-नरक विचार ओौर मोक्ष-विचार्‌ थे दोनौदो जातिके भारतीय 
मनीपियो-ी चिन्तक परिचायर हं | पहले विचर वेदिक ऋषिर्योकि है भौर दृमरे 
वेद वाह्य आर्येतर सुनियोतरि | उपनिषदूकालमे मे दोनों विचार मिना द्यु हुए 
ओर कव्य-रास्मे पणे हप मिककर एकं जेल परछोक व्यवस्था परिणत 
ह गये । 

यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही मायाहै। परजो माया चेत्न्यस्वष्प व्रह्मक्रो 
शवर रूपमे प्रकट करती है वह स्वगुण प्रधान है अर्मात्‌ उसमे रजोगुण ओौर 
तमोगुणका प्रायः अभाव है । कुठ वेदान्ती आचाय प्रकृतिको दो ्रकारकी मानते 
है विद्युद स्वप्रधाने ओर अचिष्खद्ध सच्वश्रधान 1 पदरीफो ' माया › क्ते दे, 
दुसरीको * अविद्या * । पहली शश्वरकी उपाधि है दूसरी ओवकी ( पचदशी १, 
५५-१६ ), इसीलिये कहा जा सकता है फरिमायाद्टी ससारको च्छा रही 
हे, क्योकि मायोपाधिक चैतन्य दी द्श्वर हे | इसी भावो लक्ष्य कर फथीर- 


१०८ कबर 
दासने काया कि यह रघुनायफी माथादह्ीहै जोज्गिषएार सेठने निमी तत 
भौर साम्भदायिक जालोम फेसा फर मुनि, पीर, जन, जोगी, जगम, ब्राह्मण आर्‌ 
मन्यासीको मार रही | स्पष्रदी प्रतीत दोना फ कमीरदाप्का वरहो 
‹ रधुनाथ ` से तापय वेदान्तियोके प्रहत है । परन्तु कवबीर्दासफ़ पदै जान 
पडता है कि उन्होने (मायाः को ' अविधा? से अकण करके नहं देखा | 
वेदान्त-गरम्थोने माया ओर अप्रियाकरी एकातता र पोष? वाक्य वहुतसते मिल 
सक्ते) सो, माया ही कथीरदासफे मतसे जीवको भरमा रदी है । ही उन 
भी भुखवाने पहु्ची यी । कमीरने दोशियारीसे जवाब दिया चा कि “मागा बहन, 
तू यहि चली जा, कीर फँंसनेवाल जीव न्ह षहै। तुञ्चे तौ पाट-पटपर्‌ नाद्ये 
ओर केचारा कथीर कमीनी जातिका जुखदाहै।) माया सहज ही जोगनेकी 
नहीं । उसने जयाब दिया, ' भई, मतो अपता काम करती दही जागी । 
अधने साहवको सज्ञे छेलातोदेनादही पडेगा} * कथर्‌ बो, ' माग्रा रानी, 
प्यर्‌ नष्टौ भींम सफता। कबीर नहीं डिगेगा | जिम मच्छकी तू मन्दी है षह 
मेरा रखवालादहै। जरामी तेरी ओर नजर जहतो वह्‌ नाराजदी जाथ । नृ 
ओर जगह जाँ । 


ओर भी भगे बदृकर कीर प॑थर्मं पए भौर अध्यायं ओढा गयायवा। 
निरजन-विषयक विचार हम देख चरे ह| मामा इरी निरजमकी गक्ति ॐ । 
ब्रह्माण्डे जो माया है, पिण्ड वही कुण्डलिनी हे । कुण्डलिनी ही नाग माया 


१ तू माया रघुनायफ्ी षवलणा चणी भेये | 
युर विकारे च्वुणि चुणि मारे फर्‌ च रीन्यानेदे। 
मुनिवर पीर दिगम्बर मारे जत्तत करता जौगी । 
नगर महिके गगम मारे तू र फिरै बख्यन्ती 
वेद पटता बहाण मारा सेवा सा ग्बाभी । 
अस्थ करता मिस्र परार्था । र पिरे भेमती ॥ 
सपितर दसा करता हरिमगतनरी चग ॥ 
लन करवीर रामफरे सरने ज्य्‌ गी सू सोरी ॥ 


- १9 ग्र< प्र्‌ १८९. 
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हे, आदराटक्ति है, नागिन हे, ठमिनिया है ओर ओरभी क नाम हे) इसी 
नागिनका फुफ़फार प्रणव है । इसी तरट्‌ ब्रह्माण्डमे जो वस्तु निरजन है वही 
पिण्डमं मन हे। दसीफरो ' नाग ` कहते हे । इसी "नाग › भौर 'नागिनः ज 
मिदर यह्‌ सारा प्रपच सङा करिया है । एसी नामिनफी जहरीली फुष्कार बो 
प्रणत है उमकी उपासनाम्‌ दुनिया भटक रही दहे । इन्हे जो मार सक्ता है वही 
विजयी लेता ठै ( कमीर-मन्पूर प्र ६२५ ) | 


जता कि ऊर कहा गया हे, यह्‌ कमीर पथा नया अध्याय हे, क्यार, 
क्वीरद्‌ासके पदोमि भोकार या प्रणवकी महिमा खुप गाह गई है। ज्ञानचोतीसाके 
आरम्भमे ही जो यह वताया गया हेरि ्व्कारकां जपतो समी करते है प्रर 
उमकरा मस विरला ही रोई जानता है, उसका सीधा साधा अयं यहीहैसिलेग 
विना समश्च वृक्षे, उपरी मनसे या दिखावेके लिए इसका जाप करते हं | पर इम 
पदक साम्प्रदमायिक व्या्माकार "ममे ° राब्दका दूमरा ही अर्थ कर सेते टे। 
° म्म? का वास्तविक अर्थं महिमा नही बिक वास्तविक ˆ जदहरीखापन "है! 
ठीक्राकार्‌ क्या नहीं कर सक्रते १ 


कथीरदासने मायाके सवधम जो कुछ कहा है वह्‌ वस्तुत बेदान्तद्वारया निर्धा- 
रित भर्थमे ही सूत्र सभव है फ कबीरदासने भक्ति-सिद्धान्तके साथ ही 
मायासयधी उपदेश भी रामानदाचा्यपे ही पाया चा, इसीलिये वे बरार भक्तको 
माया-जाल्ते अतीत समक्षते हँ । यदो इतना ओर कह रसा जाय रि क्मीर- 
दासके ' नि्ैण ब्रह्म ° मे “गुण › का भथ सत्व रज अदि गण दहै, इसलिये 
° निथुण ब्रह्म ' का अर्थ ये निराकार निस्सीम भादि समक्षते ह, निर्विषय नही । 


ऊपरकी चर्चापिरसे यदि किसी नतीजे तक पर्चा जा सक्तादहै तो वह यही 
है कि ८ ९) आचार्ये रामानन्द अपने शिष्योको किसी वेदातिक वादका वधन 
नही लगाया था वै खय यद्यपि विशिष्टद्वैतवादी धे पर अद्वैतवादी भक्तिपरन्थोको 
बडे सभ्मानकी दषटसे देखते थे । उनके लिये भक्तिदही बडी चीजथी, फिर चाह 
वह्‌ निथणकी हो या सगुणकी, प्रैत भाव्से हो या भद्वैत-भावसे। (२) उनकी 
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१ यो कार आदि जो नान | छखिक मेरे ताहि सो मनि॥ 
घो 8* कार कैः सनं कोट । निनि वह र्या सो विरल हई ॥ 
--सीजक-ज्ञानचोतीस्रा १ 


९१० फथीर 


उपदिष्ट भक्ति भिन्न भिन्न रुचि, विद्या ओर सष्कारवरे शिष्यम नाना स्पत 
प्रकट हृद ओौर (२) कवीरदासके पदोसि, जसा कि हमं भगे देसगे, 
पएकेश्वुरवाद, विशिटाद्रतवाद, अद्धितवाद्‌, हवेनष्धितविलक्षणवाद आदि कर 
परस्रप्रिरोधी मतोके समथैन षो सक्ते ह, पर इस विरोधा कारण कगीर्दासे, 
वियार्यकी अस्थिरता नशी है वक्कि यह है फि यै शगवामयौ अयुगवकणम्य 
ओ? निखिलातीत तथा समस्त एद्यर्या ओर विगुतियोध आवार रागस्ते धे। 
इसीलिय टौकिफ़ दणि जो धाते परस्पर विरोधी वीखती दै अलोकिक भगवल्स्य- 
हणम वे सब धट जाती हे । यह बात भक्तिफ़ी दुनिमामे गै नदीं है । भक्त 
खग एक ही राय भगवाच्फे लिय क पररपर विरोधी विशेपणोँक् गहूयर 
करते दे । लघुभागवताखत (परण ३१७) भ बताया गया दहै ए प्रान 
विशेपर्णोसे भगवानके अचिन्ध्य रूपा चोध दुष्फर है । यदी कारणदहै फ्रि उनम 
ठरो अनेक विशेपण्योका प्रयोग किया जातादहै जो लौकिक ष्टिम पररपर्विरेवी 
जनसे हे। ईस अन्तिम बातकी धिवेचना केका अवगर हम अफे अध्या 
यमे शी पायगे। 


[वि 1 


९-निगुण राम 


फई भार कवीरदासके अलोचकोने अश्वये प्रकट कियाद फि उन्ोनि निशुंण 
गामकी उपासना केसे बताई । वेदान्त-ग्रन्ोमि ब्रह्मज्ञाने कद प्रकारके अविकरारी 
ताये गये दै । उत्तम अधिकारी ब्रहम चेतन्यमय सरपकी उपलन्धि कगे जीते 
ही जीते मुक्त दहो जा जाता है, अर्याति स्ञान प्राप्त हेनेके चाद यद्यपि उसका नरीर्‌ 
ऊख दिनों तक आदार, निद्रा-आदि विकाोका वशवर्ती रहता है पर वस्तुतः 
खसकरा आत्मा दुरकाय षा गया होता है । जिस प्रकार कुम्हरफा चक्रा उडके 
चूणणकेके हटा कनेर भी पुराने वेगके कारण दुष ओर देर तक घूमता 
शै एसी प्रकार जीवनन्मुक्त फा शरीर दुख ओर काल तक चरता रहता दे, पर 
अगम उसका आत्मा मुक्त दि गया होता है । “जागृत, सर ओर छपुश्रि इन 
तीन अवृस्था-ह्प जो माया है वही त्रछोक्यका कारण है । जो उष दिख रदा है 
वह समी इस मायके कारण । किन्तु, परखरह्मके दरनके वाद सायाकी मरी. 
"विका जती रहती है ओर जगत्‌ सक्त्य भासने रमता है । सकल वस्नु स्वप 
वह प्रर्रह्म नाम रूप भौर कियासे रहित है । किन्तु जो इस जगतूकी मायके 
यले सुष्टि करता है वह दैदवर्‌ है \ यी ईष्वर सव दुमे प्रवि हो रदा *” 
{ आत्मज्ञान ४-५ ) उत्तम अधिकारी इस तत्तवको राम-द्म-नियम सयमादिके 
अभयासके द्वारा आयत्त कर छता है ( पच ९-२० ) परन्तु दुद्धिकी अत्यन्त 
मन्दतकै कारण या सावनौके अमाववश जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी नदी दो 
सफला वद्‌ क्या करे? क्या वह श्युणकी ही उपासना करे ओर ८ प्र्‌ निगुण 
व्रह्म * फी भदा छोड दे प॑चदशीर्भे विधारण्यस्वामीने उत्तरम कहा है करि 
नष्ी, वहं निशुण तत्क उपासना करे । यदि कदो कि जो वाणी भौर मनक 
गोचर है ही नेही उसकी उपासना कैत हयो मकती है, तो उत्टे तुरम्हसि प्रस्न 
कियाजासकतादहैकिजो मेस्तु वाणी ओर मनकेपरे है, अर्थात्‌ जिस तकन तो 
वाणी परहुच पाती हे जौर न मन, उसका अटुभव भी तो समव नही है, उसका 
जनलेनाभीतो सभव नही दिखता । फिर यदि यह सभव है तो उपासना क्यों 


१९५ कसीर 


सभव सर्दी दे, ? विद्यारण्यस्वामीके कथनम्‌ ही कबीरके आलोचफ़का उत्तर पाया 
जा सवता है, क्योकि उन्होने भव्यन्त स्ट भापमे कहा है कि निगुण हात्र 
उपासना असभव नहीं है ( ९, ५५ ) । 

यु सम्प्रहायिक पडिताकी भरसे इस प्रकारक “ रटस्योद्घारन ? का दावा 
फिगा गया है कि सन्तं मतके प्रवर्तकं आदि गुर कमीरसादयके पिचारदैकिनो 
मन्दाधिकारी सत्वञुद्धिके अभावसे आत्म-विचार नहीं र सकता वृह नेयुणः 
मरह्मोपाराना भी नदीं कर सकता, क्योकि महाघाक्गजम्य परोक्च ज्ञानसे होमेवाटी 
ब्रह्मोपायना सनक कल्पना हे । इस कारण उसके हटदगके विकार अहकारादिककी 
नितत्नि नही हो सक्ती, प्रघ्युत महा अहंकारकी उप्पत्ति होतीहै जो किं वासना- 
चे मन्दाधिकारियोको हानि पहुचा सकती दहै । जो हृदय वासनापैकिल है 
उसमें ब्रह्मद वकी प्रतिष्ठा किप प्रशार हो सकती है ? अत प्रिकारतको दूर केके 
लिये भी विषयानित्यता भौर परिणाम-विररता ८ भर्वात विषय अनित्य है भौर 
परिणाममे विरस है ) इत्यादिके विचार ही उपयुक्त ह । कामनादिक विकार. 
बराल पुष पूर्वाकत विचार बिना ब्रह्मोपासनासे भात्मसाक्षात्फार नहीं कर सक्तं 
अतः चिकार निद्रतिके लिये विचार करने अनुमति सद्गुने इस प्रकार दी है-- 


फर विचार जिहि यव दुख जाहै । परिहरि क्षूटाकेर सगाई ॥ 


भौर 
भव अति गर्भा दुख करि भारी । कश जिय जतन जो देश्वु विचारी ॥ 
तथा 


खरा-खोट जिन्ह्‌ नहि परसाया ) चत काभ तिन्ह मुर गवाया ॥ 
हष्यादि , 


मघ्वन्तबुद्धिमान्याद्रा सामखया तारः) भर्वन्‌ | 

गरो विचार व लभते गरहेरोपाधीत साऽनिनम्‌ ॥ 
निरणनहात्तस्य न ह्यपा सैरसभव । 

सथुणत्रहमभीवाच प्रत्ययावृ्तिर्पमवात्‌ ॥ 

मवाब्नसगम्म तन्नोपास्यमिति चेत्तदा । 

अवाख्छनमगम्यस्य वेद्रन न च सेभमेत्‌ ॥ 
बागायमोचराफारमिधेव यरि मेन्यसौ ! 
वागाद्यमोचराकारामित्युपासीत नो कुत ॥--पच०९, ५४- + 


निगुण रमं ११३ 


वुत, यम-नियमादि अनुष्ठानपूवैक किये जानेवाले स॑सारानित्यादि विचारे 
सच्चं शुधि हो जानेपर्‌ व्रह्मोपासनाकी भावद्यकता नही रहती ° । 


ट्स प्रसमने विद्यारण्य स्वामीके इस सतपर्‌ दाका प्रकट की ग हेः कि-- 


यावच्विन्त्यस्वूपत्वाभिमान सस्य जायते । 
तावद्िचिन्द्य पश्चाच्च तथैवामृति वारयेत्‌ । पच ० ९-७८ 


दस देकमे विदयारण्य स्वामी भक्ता ओर समथेकोरी कमी नहीहे। वे वरदान 
जौर समर्थ भीँ निथयहीवे डस रइकाका जवाबदे ठे हम ययो उम 
उल्षनम पडनेकी को$ जरूरत नदी है । पर कवीरदासफे नामपर प्रचलित पर्दो 
भौर साखिययोका सीवासाधा अय करनेपर हम दरस नतीजेपर पर्वते है करि 
निस्षदेह कयीरदासने आत्म-विचारको बहुमान दिया है पर जो लोग उस 
अधिकारी नदी है उनके किए “निगुण राम ` के जपनेका उपदेश भी दिया है, 
निगरण समके जपा अर्यं वदीहै जो सदहावाक्योके चिन्तनका अथै है। नाम- 
जपका महावाम्य-चिन्तनसे इतना अन्तर ज्र है फ नाम-जप करनेवाला जरह 
विचारे विद्छुल शन्य रह सकता है वा महायायोक्ा मनम करनेवाटा किती 
न किमी कोरके विचारमे क्ण दी रहेगा । महावाक्र्योके स्मरणसे अपनेमे 
बरह्मघ्वाभिमान हेनेका मतख्व दही ग्रह हैकि अपेफो ब्रह्म समक्षते रहनेका 
अभ्यास करना । हममे पहले ही लक्ष्य कया है करि कमीरदाक्त ' भार › समोवनके 
दारा सावारण संसारिफ जीवको सोधन करते ह ओौर्‌ उसे अपना व्यक्तिगत 
उपदेश देत द--हे भाई, निगुण रामफा जप करो । अविगतिकी गत्ति ल्सना 
सदञज नां हे ( तुलनीय ०--अवाञ्जानसगम्यस्य वेदनं न च सभवैत्‌--पच० 


१ विचारण ए० २१--२४ 

२ उपनिषदोमे भेदी ब्रह्म्हुः (ब्हण ८१०), 'वहतूहौ है" ( छान्दोन्य 
६७८) आदि महाबाक्योसे ब्रह्मे साय जीवफी अमिन्नता वत्ताई गह ! यहे अभि. 
त्रता जाननेकी चीज है । स्ञानसे ददी वेह प्राप्त होती है {1 पर ओ म्यक्ति इस जामफो 
प्राप्त नदी कर पका है उमफे लिय यह विधान परिया गया है वि वृह तबतकं इन 
महावार्योका मनेन परता हआ भपनेकी ब्रह्मते अभिन्ने समञ्छनेका प्रयत्न करता रहे 
जब तक कि उसे अपने ऋह्मत्यका अभिभान ( -मानना ) न द्ये जाय । उक्तं उद्धरणमे 
इसी विचारा विरोध विया गया है । 

८ 


११५ कृभीर 


९-५६ ›) वेद शौर पुराण, स्पृति ओर व्याकरण, शेष, ग्ड ओर कमला भी 
जिसे नदं जान सके ( उसे जाननेकी वेष्टा करना राहसका काये है ) मो, 
कयीरदासकी सगदषेकि हरिकी छाया पकडो--उन्हीकी शरणम जाओ । भरे 
घमो पगले, भूरा मूषा क्यो फिर रहा है ॥ कामनार्भोका व्याग कर, हरिका नाम 
जप, वही अभय पदका दाता है,--कवीरा कोरीएी यद बात गोठ बाध छर । 
इस राभके साय विष्योका वु अि-तृणका-सा संवध ह । यह कना कि पटले 
वबाघनाये दट जाय तभी राम आर्येगे, नहीं तो ˆ वाराना-पफिल हृदयम्‌ ब्रह्मदेवकी 
प्रतिष्ठा ” सभव नदी है, विपयोको रामस्ते जवर्स्त समक्षनेके समान है | कमसे 
कम कयीरदारा वासनाको यमी अपेक्षा जवदेस्त माननेको तैयार नदीं ये । एक 
बार उनके राम,--उनकर निगरण ब्रह्म जिकर हृदये आ जाते ह वह भनायास्‌ 
हरी मति बुद्धि पा जाता है) लालच ओर विषयरसमे आपादमस्तकं इषे हए 
व्य्॒ियोि पे छलकारते हए कते हँ कि भाई, तरे वही जिन्हीने राम-रसका 
आस्वादन किया वकपादी तो इय मरे कर्याकि उन्होने रामको कमी याद ही 
नही किया- । ए मेरे मन, त्‌ भविनाक्षी टरिका भजन कर । उन्हं छोडकर भौर 
कटी नजा \ भगर तू विषयसूप दीपके पास ररा हैतो निश्चय मान कि 
तू परतिमा होकर जल जायगा । जिस प्रकार भ्रमरीके ध्यानम मगन कीट खुद भी 
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निर्ण रोग अपह रे भाई, जविगिकी गति रखी न जाई । 
चारि वेद अके युग्रत पुराना । मो -याकरना मरय म जाना । 
सेस-नाग जाके गरुड समाना } सरन वैव वला नरि सामा ॥ 
करै करीर जये भेदे चा्ठी । निज अन ग्रेट टसिकी छै ॥ 
य० श्र० पृदर्‌ 4९ 
२ परिच्रि काम रम कहि बोरे सुमि सिख बन्धू भोरी। 
हरिकौ नाव भभेषददाता कै कमीरा कोरी ॥ 
फण म्र० पद्‌ ४८६ 
इ रसमा राम गुन रभि स्स पीजे। गुन अतीते सिरमोटिक ठीजे॥ 
निरणुन अ्रक्ष कथो रे भाई । जा सुभिरत सुधि बुधि मति पा ॥ 
विष तजि राम न जपसि अभागे | का बृडे छारुचके रागे ॥ 
ते सब तिरे रामरसस्वादी । कै कलीर बृ मकमादी ॥ 


~--क० भरण पद्‌ ९५५ 


निशुण राम ९१५ 


श्रमरी वन जाताहै उसी प्रासरत्‌ रामनाम पेसीलो ठगा किं स्वय राम-मय 
हो जा ( तुल०-पचदशी ९।७८ ) ! देस नाई, यह समार बड़ा गुरु गभीर दहै, 
डस ससार सागरम चारों ओर विकारकी रहर तरगायितत हो रदी ह, तपने भार- 
पार कुछ भी नही सृक्षता । अरे ओ मेरे मनसाराम, इच्छ. उस्र अयार 
भवसागरके जयि एकान्न नेया राम हे । बाया, उसीकी शरण जा, फिर देख यह्‌ 
महान्‌ ससार-समुद्र वच्छेके खुर समान छोटा हो जाता है पि नद्धी | 


रामके उस परम पराद्‌ ओर अनुप्रदकी याद दिलानेवाछे पद्मं क्या यष्टी क! 
गथा है किं वासना पकिल हृदयवाका मदाधिकीरी,--जिसै विशार भवस्मुद्रभँ 
आरपार्‌ ङु भी नहीं दिखाई दे रहा, जो चारों ओर तरगायित विपय- 
वरीचिको देखकर हतधुद्धि हो रहा है, निगुण उरासनाका पत्र नदी है ४ उल्क 
उत्टे इस पद्म क्या यह नहीं बताया गया किं भज्ञानपूर्वफ ध्यान करनेमेभी 
आदमी परम पदेपाख्ेनाहै आसिर कीट-ध्रमरौीका प्र्िद्ध उदाहरण इसी 
अातक्तो बत्तनिके लिये ही तो प्रयुक्त होता है । फिर यह क्या आश्र्यैका विवय 
नहीं है करि ईस पदको उपासनाके प्रत्याष्यानमे पमाणस्वहष पेश किया गया 
है ४ कवीरदासते राम नामकी अपरपार्‌ महिमा वणनकफे प्रसगर्म द्विधारहित 
आषा कहा है किं गणिका ओर अजामिल जैसे अज्ञानी पापी भी पार 
हो गये ।२ 


परन्तु यह राम या हरि कौन है ? पर व्रह्म, अपर व्रह्म, ईश्वर या ओर ङु 


[क 1 क यँ षाको पम 


2 अबर्कहु राम ताम भविनासी | हरि तजि भियसा कतहु न जासी ॥ 
उटा आहु तदा योह पतगा । अव जनि जरह संमुक्चि विष सगा ॥ 
रामनाम लो खय सरीन्दा । श्चिमी कीर सुश्च मन दीन्हा ॥ 
भवं अति गरुभा दख कटि भारी 1 फरि जिय जत जु देखु चिचचरी । 
मनकी बात है हरि धिकारा 1 तुहि नदि सै वार न पारा ॥ 

सासी--शच्छाके भव-सागरे, बोदित राम भधार्‌ । 
कहै कीर हरि सरन गडु, गोबछ खुर विस्तार ॥ 
बीजक, रमेनी २० 











२२ जजाभेल गज-गनिका पतितत करम कीन्हा 
ते उतरि पार गये राम नाम रीन्हय ॥ 
--क० य पद्‌ २२० 


१९६ कवी 


पयतकवययानन कमन 


दममे तो को सन्दे नदी कि हरि, गोविद, राम, केशव, माधव भादि 
पौराणिक नामोफो कबीरदास कचित्‌ कदाचित्‌. ही रगुण भवतार्फे अथर 
व्यय्ार करते ह । एकदम नक्ष करते, पेसा नरह कहा जा सकता ) पर जय चे 
भप परम उपास्यको इन नासे पुकारते है तो सगुण शवतारोसि उनका मतव 
नही होता । उनका “ अलछाह्‌ ` अलख निरेजन देव षै जो सेवसे परे है, उनका 
‹ विष्णु ' वह्‌ है जो ससाररूपमे विस्तृत है, उनका / कृष्ण ` वह्‌ है जिसने 
ससारका निर्माण किया हे, उनका (गोधिद ` वह है जिराने ब्रह्माण्डफो धारण 
किया है, उनका "राम ` ब्रह है जो सनातन तं है, उनका ‹ खुदा ' वह है जो 
दस दर्वा्जोको खोल देता, (रवः वह है जो चौरासी लास योनियोक 
परवरदिगार दै, ˆ करीम ` वह्‌ है जो हृतना सव कर रहा है, ^ गोरख › वह षै 
जो ज्ञानसे गम्य है, “ महादेव ` वह है जो मनकी जानता है, “रिद्ध' वह द 
जो हस चराचर दृदयमान जगत्‌का साधछद्रै, (नाथः वह्‌ है जो त्रिभरुवनका 
एकमात्र यति या योगी है --जगतके जितने साधक है, सिद्ध हँ, पगवर हे, धै 
हरस एककी ही प्रजा करते ह । भनन्त हं इसके नाम, अपरैपार उसका स्प । 
यही कवीरदारका भगवान्‌ है ( क° प्र० पद्‌ ३९७ ) । ग्रह राम निरेनन दे, 
उसका रप नर्ही, रेखा नदी, ब्रह रागुद्र भी नही, पर्वत भी नही, भरती भी नही, 
भाकाद्र नी नदी, सूये भी सदौ, चद भी नहीं, पानी भी सही, पवन भी 
तदी, समरत दृरममान पदार्थोति विलक्षण सवते न्यारा ( क० भ्रं° पद्‌ २१९ ) 
धह समस्त पेदोसे अतीत, भेदोसे अत्तीत, पाप भौर पुष्यसे परे, ज्ञानम ओर 
वरानफा अविपय, स्थूल भौर सक्ष्मसे परिवर्जित, मेख भौर भीखके अगम्य, डिभ 
भर्‌ रपे अतीत--भलुपम व्ररोक्यविलक्षण परम त्व है (क० प्र 
प २२०.) । 
| जसा कि शुरू ही कहा गया हे, कीर्दारा, उत्तम भधिकारीके लिए इस 
! अवाद्‌-प्रानस-गोचर्‌ ` परद्यकी उधासनाको बहुत महव नदीं देते 1 परन्तु घे 
दूस धाते खुब सावधान हे । मै बार बार याद्‌ दिछादेतेहैकिंगृहजो उपासना 
बताई जा रदी है बह सगुण वतारफी नहीं है वरन्‌ * निशुण राम की है। हस 
प्रसगम| कुछ बङ्‌ पडितेके विचार्यँकी जानकारी आचद्यक्‌ है 1 उनके पिचारोका 
सारास यह है कि ^“ निगेण ओर सगुणके विपयमै जो विचारपरस्परा पुराण- 
धादियो जौर वेदान्तवादियोकी देखी जातौ है पद्‌ पद्पर पै ( कवीरदास ) 
उरीष्ष अनुसरण करते दृष्िगत होते ह॑ । कोई पुराण एेसा नदी है जिसमे 


निर्गुण रम ११७ 


परमा्ाका बणैन इसी हप न किया गया हो । पुराणोका समुणधाद्‌ जमा प्रमरछ 
हैवेसादही निगणवादभी ।वे नी वेदान्तके भवसि प्रभावित दह ओर फष्णय 
पुराणम उनका बड़ा ही हृदयप्राही विवेचन है। परन्तु, वे जानते हि 
निशणवादके त्वोौको समन्लाना कतिपय तच्चजनोकरा ही काम है, इसल्यि, उनमे 
सगुणवादका ही चिस्तार हे, क्योकि वह्‌ योव-पुलम है । बिना उपासना सिये 
उणासफ़ सिद्धि सर्दी पावा) उपासना सोपानपर चकर दी साधक उत्त प्रभ्रुक 
सामीप्य छामा अधिकारी वनादहै जो ज्ञान गिरा-गोतीत दहै। उपामनाकरे लिये 
उपाध्यकी प्रयोजनीयता अविदित नहीं । यदि उपास्य अचिन्तमीय अन्यक्त है 
अथवा जानका विपय नही तो उसमे भार्वाका आरोप नही दहो सक्ता । एसी 
अवस्थामे भक्ति किसकी होगी प्रेम फरिससे क्रिया जायगा ? ओर किनके युणोक्रा 
भमन-चिन्तन करके मनुष्य अपनी आप्ाको उन्नत वना सकेगा १? डन्हा वार्तोपर 
दृष्टि रखकर परमास्माके सगुण रूपकी कत्पना है । जो यदह समक्ता हे कि जिना 
सगुणोपासना किते हम परमात्माके निरण-स्ष्पका कान प्राप्न कर ठगो उह उसी 
जिनासुकरे समान दहै जो विश्व-नियन्ताक्रा तो परिचय प्राप्त करना चादलादै, 
किन्तु, यही नही जानता कि विश्च क्याहे। पुराण सगुण-पएथका पथिक यनाकर 
नि्ुणकी प्राक्षि कराते है किन्तु बडी बुद्धिमत्ता ओर विवेके साय । यदी कारण 
है करि मुखसे निर्शुणवादका गीत गानेवाङे भी अन्तमे पुराण शैखीरी परिविकर 
अन्तगेत हो जाते हँ) चाहे कवीर साह हों अवया पन्द्ह्वी सदीके दृमरे 
निरुणवादी, उन सबके मागेदरेक गुप सूपे पुराण दी हें ] + " 


विचारणीय यदह है; कपीरदासकरे उन परदका जिनमे उन्होने बाखार ^“ दश- 
रथघुत तिहु खोक वखाना । राम नामकः मरम है आना । “-- जसी वाते क्ह- 
कर पुराणप्रतिपादित सगुण ब्रह्मकृ प्रत्याख्यान करना चाहा है ) क्या पप्तः अथे भी 
लगाया जा सकता दै भि र्युहसे विरोध ररते रहनेपर भी कबीरदास भमरम 
पुराण-विरोधी नरी थे  ठरुसीदासजीने एसा नहीं समक्षा थ । रामचरित मानसंमे 
“ द्करथ-युत ` वाली उक्ति उदूष्रत करके दी उन्श्येने उसश्य सीधी भाषामे प्रत्या 
स्यान किया है। उनके मतसे इस प्रकार कथन करनेवारे वेद्‌ भौर पुराण 
भ्रतिपादितत सद्धसेके जाननेवषे नदी ये। बाककाण्डम पवितीने रिवते पूय -- 


न +~ 
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१९१८ कबीरः 


राम सो अवध नरपति सत्त सो$। की अज अगुण भलख गति फो$ 9 
जो मेप वल्य तो ब्रह्म फिमि, नारिविरह मति भोरि। 
देसि चरित महिभा सनत, श्रमरति बुद्धि भति मोरि ॥ १०८ ॥ 


इसके उत्तरम मोस्वामी तुखपीद।सजीने शिवजीके युखसे जो उत्तर दिलवाया है 
वेह ध्याने सुनने सायक है 
एक वात नदि मोदि बुद्यानी । जद्पि मोहवरा केह भवानी ॥ 
तुमह जो कहा रम कोड आनु । जहि श्र ति माव धरि मुनि "यानां ॥ 
कृष हि-एनदहि अम अधम नर, रते जे मोह-पिराच) 
पाष॑डी हरिपद्‌-बिमुख, जानि यूर न सच ॥ ११४ ॥ 
ग्य अकोचिद अध अभागी । कादू-विपय पुद्ु-परने छागी ॥ 
लपट केपटी रिर विेखी । सपनेहु सत-सभा नदिं देसी ॥ 
फहहि ते बेद्‌-भसम्मत बानी । जिन्द्के सृक्ष रागु नदि हानी \ 
मुद्कुर मलिन अरु नयनविष्दीना । रामरूप देसि किमि दीना ॥ 
जिन्हके भगुन न सगुन-विधेका } जपि ऊतिपत वचन भनेका ॥ 
हरिमाया वसं जगत श्रमादहीं । तिन्ह कहत वषु भधरित्‌ नाहीं ॥ 
मातु भूत-नियर मतवारे । ते भई बोल वचन विचारे । 
जिन्ह ऊन महामोह-मद्‌ पाना । सिन्द कर कहा करभि चदि फाना ॥ 
भरा निज हृदय विचारि, तजि ससय भजु रामपद्‌ । 
सलु गिरिराजकुमारि, भरमतम-पप्रिकर वचने गम ॥ ११५ ॥ 
॥ ‰ ४ 


राम सल्विदार्नद्‌ दिनेसा । सहि वहं मोहनिसा ख्वकेसा । 
सहञ प्रकास कूपं भगप्राना । नष्टि तदं पुनि बिरयान भिहाना ॥ 
हर ख-विषाद्‌ ग्यान-भश्याना । जीव-धमे अहमिति-अभिमाना ॥ 
राम व्रह्म-व्यापक जग जाना । प्रमान॑द्‌ प्रेस पुराना । 
पुष्ष प्रसिद्ध परकास-निधि, प्रगट परापरनाथ ) 

क र ., 
रुर मनि मम स्वापि सोद, कहि सिव नायेख माथ ॥ 
एदि पिधि जग हरि-आश्चित रह 1 जद्पि भयल देत इख भद्र ॥ 
जौ सपने सिर कार को$ । बिनु जगि न वूरि दुख हो) 
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जासु कृपा अस भ्रम मिरि जाई, गिरिजा सोई एषाह्ध रघुराई ॥ 
भादि-अन्त कोड जाघु न पावा । मति-भनुमानि निगम अस गावा ॥ 
बिनु पद चल्‌ सनद्‌ बिनु काना कर बिनु करम करद्‌ बिधि नाना ॥ 
आननरहित सकल-प्सनमोगी 1 बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ 

तन बिनु परस नयन वितु देखा । परह्‌ घ्रान बितु बास असेखा || 
अस सब भोति अोकिकं करनी ! महिमा जाद जाद्‌ नषि बरनी ॥ 
जेहि इमि पावहि बेद्‌ बुध, जाट धरहि मुनि ध्यान | 

सो दसस्थ-छुत भगतदित, कोसलपति भगवान ॥ ११८ ॥ 


इस उद्धरणके मोटे टाहपकरे शब्दोपर ्यान देकर देखा जायतो को सन्देह 
नहीं रह जाता फर तुखसीदासके मनमे ' द्गरथघुतं तिर्हु लोक-चखाना, राम-नाम 
कर मरेम है आना ` वाली कवीर्‌-प्रथिर्योकी उक्ति दी थी बार वार्‌ ° द्षरथ-सुत 
° सृपट्ुत * "मुप तनयः, कोउ आनः, आदि पद अचासक नदीं भ गये दहै, जान 
वृह्चकर भौर सोच समक्नकर रे आये गये ह \ इससे यह तो मिधित हे वि तुलसी- 
दासजी दस मतो श्रुतिसम्मत या पुराणमागीं नहीं मानतै ये। इतना दही नदी 
तरै इसे भन्ञानजन्य पाखण्ड ही समक्षते रहे । यह दूसरी गात है कि उनक्रा 
समन्नना ठीक था या नहीं, प्रकृत प्रस यह दहै किमोस्वामीर्जीने द्विधाहीन ओर 
सकोचहीन भाषा्मे इस प्रकारके विचार वेद-पुराण-याह्य माना है । 


दस प्रकार कवीरदासक्े मको वेद्-पुयण-सम्मत न तो मोस्वामीजी जेषे 
वरिराधियोने माना है ओर न उनके पक्के अनुयायी शिष्येनि । एकेके मतसे यह 
भवर पाखण्ड था भौर दृस्रेके मतसे स्वय वेद्‌ पुराण ही पाखण्ड ये} इनं उभय 
फोटियोमे भौर चाहे जो भी असमानता हो, इस घातमे कोई सन्देह नदी कि 
दोनोँ ह यह स्वीकार करते हैँ कि वेद पुराणम वही नदींदहै जो कबीरदासने 
कहा है । फिर जो रोग नीरदासको एकदम उपनिषदूका सोलह आना भरुयायी 
समङ्चते हैँ भौर घोषणा करते हैँ कि “यद्यपि कमीरदासने सुत्तिका साक्षात्‌ साधनः 
निर्विष आत्म-ततन्ञानको दी माना है तथापि परम्परा-सुक्तिके साधन साततिक 
पूजा त्था अवतारोषासना, योग-जप-तय-सयम तीथं ब्रतदानादिकोकी व्यथता 
उन्दनि कदी नहीं छिष्ली, किन्तु धर्मध्वजी पा्यव्ियकि द्वारा की हुईं उनकी 
दुरपयोभित्ताका ही खण्डन्‌ किया है, ” वे लोग क्या कहना चाहते हे, घे ही जान) 


१२० कीर 
कचीरदासने तो जोरदार भापाभ॑ ओर साफ साफ आचार-मात्रका प्रल्ाख्यान 
किया दहै, फिर चाह वह परम्परारामर्थित दो खा व्यक्ति विषोषरके उवैर्‌ मसितष्कसे 
उदद्राचित । 


गथीरदारके राम पुराण प्रतिपादित अवतार नही ये, यह निध्रितहे। यैनं 
तो दहरे घर उतरेये नोर न लकाफे राजाय नाद करेवा ह, न पो 
देवकीक्ी कोपे पदा हृए ये भौर न यशोदाने उन्हं गोदसखेकाणाथा नतो पै 
ग्वालेकि सग घूमा क्रतेय ओर न उन्होने मोतधन पर्वततको धारणद्ीकिया या, 
न तो उन्टोमे वामन होक वलिको दला वाओरन वेरोद्धारके लिये वराद 
धारण करके धरती अपने दोप उाया ही था, न वे गण्डके शालिपामदहे, 
ने वराह, मस्य, कच्छप आदि वेषधारी विप्णुके भवतार, न तो वे मरनारायणवैः 
रूपम बदरिकानममे ध्यान लगाने वैधे जर न परञ्चराम होकर भत्नियौका वस 
करने गयेधे, भौरनतो उन्हे हारिकाम शरीर छोड़ा था ओरन वे जगन्नाय- 
धामम बुद्धह्पम ही अवतरित हए । कनीरदासने बहुत विचार करके कदा किं 
ये शुम उपरी व्यवहार है । जो रासारमे व्यापन हो रदा हे वह सम इनी अपेक्षा 
कटीँ अधिक भगम अपार्‌ है, । उसफो दर सीजने्ी जरत नही, ब सारे 
रारीरमे भरपूर हो र्हादहै, शोष शूरै, चाम श्रे, र्ये वह राम जी दस 
१ ता सारिवभै, कगौ सावा) दुपपतमेरि जौ रषयो अनावा। 
नां दशरथधरि गोततरि आवा । ना लफाका राय सनावा । 
देष॑ वरू न नोतरि जावा । ना जस्ये टे गोद सेलावा । 
ना यो श्यालनो सग फिररिया । गोवर्धन फे चा कर्‌ धेरिया। 
वावत दोय नदी यमि ठखिया । वरनी वेद्‌ छन ऊवरिया । 
गक साङ्गिराम न गोखा । गच्छ कच्छ द मकर न रोन्म। 
वदी येश्न ध्यान नषि खावा । परसराम ङ्गे समी न सतावा । 
दरमती सरीर ना छाडा । जगननाय ठे प्यठम्‌ गारा) 
कहै कीर विच्तार करि, ये उ व्यवहार । 
याही जे भगम है, सो व्रति रष्या सप्तार । 


की ॥ 1 


---कण ग्र० ए० २४. 
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सारे शरीरमे स्मरहादहे १) 


यह कहना फि ^“ क्वीरद्यस कमी त्तो अद्वेतवादकी ओर श्चुकते दिसाई देते हे 
ओर कभी पएकैश्वरवादकी ओर, कभी चै पौराणिक सगुण भासे ममवान्ो 
पुकारते हैँ ओौर कभी निगुण भावसे, असलमे उनका कई स्थिर ताचिकर मिद्धान्त 
नही या, केवक अश्रद्धाप्रसृत है । एसी वात्ति वही रोग कहते हैँजोद्चल्मे ही 
सानं बैठते है मि कबीरदास एक अशिक्षित यखहि ये ओर उलकी-यीनी अशटपरी 
घानियोंसे स भ जनतापर ‹ प्रभाव जमाना चाहते ये |, पेते क्थनाक्रा उत्तरं 
देना बेकार हे । विना श्रद्धा-भक्ति द्यि जिस किसी भक्तके कथनोको कयन 
पटा जाय इस प्रकारके निष्कं निकाल लिये जा सकते है । वस्तुत कवीरदासका 
एकेदवरवाद उम प्रकारका था टी सही जमा सुयलमानी धमे खीश्न बताया जाता 
हे । इस मतके अनुसार ईधग समरस्ल जगह ओर जीवसे भिन्न ओर परम ममन है । 
कयीरदासने स्पष्ट शब्दो लोगो सापयान किया दहै करि बह चर्म व्यापक है, 
समे एकभावे व्यत है, पडत होया योगी, राजाहोया प्रजा, वयदहो या 
रोगी, वह सबमे आप रम रहा है ओर उसम मय रमर्हेहे। यहजो नाना 
भात्तिका प्रपच दिखाई द रहा है, अनेक धट अर अने भाण्ड दिस रह्‌ ह, सव 
कुछ उसीका स्पदे २ । मारा खरकदही साटिकर है ओर्‌ साचिक दही खक्हेः। 





क्त नन ~ ~ ---~ न्व ~न 





कै क्रीर विचारि करि, जिनि कोहं पाज दृरि 1 
ध्यानं धरा मन सुद्ध रि, गम र्या मरपूरि ॥ 
फः कीर वित्र करि, श्रा लोदी चाम। 
ओयादेही रदित दहे,सो दै रमिता राम ॥-क र पृष्ठ २४8 
२ जवै जत्तिम तत्त विचारा । 
तं निसैर भया सविन आम कध गहि टारा 1 
न्यापरं ब्रह सयनिम णक फ पटिते करा जोगी । 
राणा रावं कवनसू किये कयन वेद फ़ रोमी । 
इनम भाप आप सवद्धिनम आप "पसू खेलं । 
नाना माति पडे सब भीड़ सूपं धरे धरि मेल । 
सोचि धिचारि सम जग देखा, निरगुण मोर न वनाय । 
कहे कयीर गुणी अर्‌ पडित मिलि णीखा जस्‌ गावे ।- फ़ म्र पद, १८६ 
३ स्थका जानिन मूले नाई । 
खालिक खलकं खलकमे साल्कि, सब घट रद्य समाई ॥--वदी पदे, + 


कण क 
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मै भौरत्‌, त ओर, सबकृछवेदी है) वह भापद्ठी थाप सव घटम रम 
रहा है ( पर २०३ ) । 


( वस्तुत जय कबीरदास निगुण भगवान्‌ रमरण करते ह तो उनका उद्य 
ह्‌ होता दै फि भमवानके गणमयः शरीरफी जो कल्पना की गहै वह सूभ उन्हे 
मान्य न्ट है | परन्ठु ' निरभुणशते चे कवक एक निपेधात्मफ़ भाव ग्रहण करते हं 
सो धात भी नही है । वस्तुत वे भगवानको सत्व, रज भौर तमोगरूणोसे भतत 
मानते है ओौर ईसी गुणातीत सूपको निगुण दान्दसे प्रफट करते है |}'“ है सन्तो, 
म धोखे बात किससे कहू । गुणरहीमें निगुण ठे भौर निशुणत गुण : हस सीधे 
रारतेको छोडकर कशो बहता फिरा जाय " लोग उसे अजर कहते ह+ अमर कहते 
ह पर असल बात को कहता ही नही । वस्मुतः वह अकम है, अगम्य है । 
निषेधालकं विशेषण केवल धोखे हैँ । यहतो ठीकंदहै कि उसका को$ स्वरूप 
नहीं है, गई वणं नद है पर यह भोर मी अधिकषक्ीकहै कि वह सव धटभे 
समाया हुभा है ( ओर्‌ इसीलियि रामी स्य उरक शूप है ओर सभी वणे उसके 
वणे, पिर उमे भह्यया अवेण फते कह १) पिण्ड भौर वऋह्माण्डफी बातत 
कही जाती ह पर्‌ चाहे पिण्ड हो भौर चाहे ब्रहाण्ड, सभी देश भौर कारमं सीमित 
हेः पर उपफानतो आदिद ओर्‌ न भम्त। फिर उरी पिण्ड भौर ब्रह्माण्डमे 
व्यापि कृह ही दिया गयातो क्या उका मीक ठीक परिचयं चिल गया सही 
वात यह दहै कि वह पिण्डते भी परेहै, त्ह्माण्ठसे गी परे है । कनीरदास क्ते 
ह किउनशर हरि इल सवरसे परे है| नदह अगण भोर सगुण दोनोके ऊपर है, 
अजर ओर भमर दोनौसे भवतीत है, भरूप ओर अवण दोक परेहै, पिण्ड 
ओर ब्रह्माण्ड दोनोके भगम्य दै 1 यही कवीरदाराका निगुण राम दै, 


एतना ही नदी वह भावं भौर अभाव दोनोसे परे है भर्यातूनतो यी कहा 


१ मता) पयां कायु कद्ठिये ) 
युन निरयुन, निरयुनमे युन, बाट टि क्थु ब्य 
अनर ममर कथे स॒ कोद म्व नं तरथणा जाई । 
नाति स्वरूप वरण नेषि जके घटि षटि रद्य समष्टं 1 
प्य ब्रहण्ड कथै सव को$ वाके आदि भर जन्त न हो । 
प्यट ब्रह्माण्ड टि जे काय करै कीर हरि सोर ।--फ भ्र पद्‌, १८० 
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जा सक्ता है कि वह भाव-हूप है ओर न यही कहा जा सकता है किं वह्‌ अभाव- 
श्प है, ˆभावाभावविनिर्मुक्त ` है।4| फिर उसे किसी पक्ष-विरोषफे दारा 
भी नदी समन्नाया जा सक्ता । च तो वह द्वैत पक्षका विषय है, न अद्रैत पक्षका 
पतिपाद्य | अपमलर्मे सयाना साधु बही हे जो निष्पाप भावसे उसको भजता है 1 
जसे तिनकेते तिनका ्बेवा होतादहै वैसे ही लोग एक दूसरेसेर्ेधे हुए 
जिते भात्म-द्ि प्राप्त है यष्टी ठीक ठीकं देख पाता है) वह जानना पम्मेक 
दोकर जानना है, एकमेकं अथति प्रेम प्रीतिसे भरे मनको परम प्रीतिके एकमात्र 
आध्यं सगवानूम रीन कर देना | इसे ठीक टीफ कद्‌ कर नहीं समन्नायाजा 
सकता । यह पूणैमी पूण टष्टिसे पृणैको ही देखना है 1 वह अद्वैतवादौकी भेति 
चिदात्मके व्रह्म सत्ताम चेतन्यका विलय नहीं है वकि जेया कि स्वय कथीरने ही 
कहा है सज भावसे एवमेक होकर रामसे मिल रहना है । स्ह भी एेमा 
^ सहज ' नही,--परम प्रेमाश्र् नगवान्‌मे सहज ही मिल रहना सहज दहै । 
१ पद्या न उपने उपजा नदि जण माव अभाव बिहूना । 
उन असतन जहा मति बुपि नाहा सद्दाज राम न्यौ लीना ॥ 
क प्र पद्‌, १७० 


न 


पपा पीके पेषे सुब नगन सुताना । 

निरपप दीद हरि भज सो साध सथाना । 

ज्यं प्रु घर बाधियायू बवे सव लो । 

जाके जतम द्विषि हैः माचा नन दै सोद । 

एत एक जिमि जाणिया निनी सच पाया , 
प्रम प्रीति त्यो लीन मनते बहुरि न जाया । 
पूरी पूरी द्विष्ट पूरा करि देख । 

कहै करीर कु समुक्ि न पट, या कषु वत्त जङेप ।--कही, पद्‌ १८? 
सहजं सहज सब गये सृत चित्त कामिणि काम्‌ । 
ण्कमेक हे मिलि ग्या हामि कीरा राम ॥ 
सहज महज सव को कहै सहज म चीन्है कोड । 
जिन्ट सहज हरिजी मिरु, मेज वीजे सोई । 


--- वही पृष्ठ ८3 मापी 4०५८ 
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फिर ससेन तो भीतर काज सकतादहै न बाहर । बाहर कौ तो सद्गु 
ललित होगे क्योकि सद्रशुट्पमे वह भीतर ही वठा है भौर रामस्तं जगतफो 
जो हम देस रहे है भोर पठान रहै है वह्‌ इषीष्ि कि वह भीतर 
बैठा हुभा दिखा रहा है भौर पहचनवा रहा हे, महुखफो हम वार 
कसे फे फिर अगर भीतर करं तो मारा ससार,--समूतच्वी बाह्य पमे 
हदयमान सृष्टि श्रू हो जाती है । अरालमे वह नाहरसे भीतर तक एणा व्याप्त हो 
रहाद्ेकि कहकर समन्नाया नहीजा सप्वा। नतो वह टृषटिका पिधयदहे 
(वाह्य ) ओर न मुष्टिका (आन्तर ) । वह अकल्य दहै, अगम है, अगोचर है । 
उसे पुस्तकम्‌ लिखकर प्रकट नदी किया जा सफ़ना। उसे व्री भली भोनि जानते 
है जो पहचानते हे । जो नरह जानते वे कहमेपर विवार ही नही करेगे । १ 


फुछ ठोग उपासना तक तो मान रेते है पर प्रायनाी बात उनी समश्मे 
नर्हा आती | स्य° कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुरमे हम प्रमगमे जो कुछ लिला है बह 
विशे हपसे ध्यान देने योगग हे | यह कहना ही बेर ए कि वै त्रत्मको निराकार 
भौर गुणातीत मानते थे । पर्छ भिसी किसी वदान्तिक आचायैकी भाति स्त 
निश्िय नदीं मानते ये} अपने एकर प्रपचनके सिलतिदम उन्दने कहा था (जिसका 
प्रामाणिक विपररण वाद्म ! शान्तिनिफेतन ' नामक प्रवध-सम्रहमे पाथा) पि" 
"८ कुछ रोग कतं ह कि उपास्षनामे प्राषैनामा कोरे स्थान मर्ष है,--उपासना 
केवल मात्र ध्यान है,-्वरके स्यल्पफो मन ही मन उपरन्व करना हैः] यह्‌ 
बाते स्वीकार कर श्क्षा यदि जगदर्मे सपमी टृच्छाफा कोर प्रफाश न देख 
पाता । हम केसे प्रायैना न्ड करते, पत्वरसे प्राथेना नीं करते,--उसीके 
निकटः अपनी प्राना म्रक्ट करते है जिसमे इच्छ-दृत्ति हो । शर यदि केवल 
सप्य-सष्प होते, केवर अध्यय मिमरे सूपर्मं ही उनका प्रकाश होता तो उनके 


९ ण्सालात्तप्सास्े,मे केरि विपि कहा गभीरा ने। 
बाहर्‌ का तो सतगुरु काजे भीतर कातो अलो ॥ 
वार भीत्तर सफल निरतर युर्पररतापे रीढा ले | 
दृष्टिने सुटि अगम मगोचर पुरलफे चिन जा. चो | 
जित पदिचाना निन मन जाना कषे न को प्रतिधा. छो ॥ श्यारि 
पद्वा० शान्द्‌ २८ 
य्‌ पद्‌ णवत नामक नाय सिद्धे नामपर नी मिग्ता है] 


निशेण राम १९५ 


निकर प्रार्थना करनेकी बात हमारे मनमे स्वप्रमे भी नर्हीं आती। परन्तु करा 
गया ह वे "आनन्दरपप्‌ अमृतम्‌ ` है, कहा गया है वे इच्छमय, प्रेमपय, 
आनन्दमय हैँ, इसीलिय सििफं ‹ विज्ञाने हारा हम उन्हें नदी जानते, इच्छक 
दारा ही इच्छा-स्वत्प ओर अआनद्-स्वह्पको जानना पड़ता है, ,. 


८ हमारे भीतर इस इृच्छाका मिकेतन दय हे 1 हमरा वह्‌ इच्छामय हृदय 
क्या शल्यम प्रतिष्टित है ‡ उसकी पुष्टि मिध्यासे होती है ४ उसका मम्य स्थान 
क्या व्यथेताके वीचमे है * फिर भला यह विचित्र उपसग ( इन्खा-हदय ) केति 
आया ? किस उपागते बह सुद्ू्त-मरङ ल्यि यदो रिका हुभा है ४ जगतमे क्या 
मिफं एक ही धोखा है, ओौर वह धोखा टमारा हदय है ? कभी नहीं) हमारा 
यह उच्छारसमय हृदय जगद्व्यापी इच्छ रसकी नाडीके साथर्वेधा हुभाद्ै | 
वर्हीसे बह आनद्‌-रस पाकर जी रहा है, न पाने उसका प्राण निकल जाता 
है-- वह अन्न व्च नहीं चाहता, विय्या-शक्ति न्ह चाहता, चाहता है अमृत, 
चाहता है प्रम । जो र चाहता हैः उपे इसीच्यि चाहता है कि वह वसु क्म 
रपे सपारमे ओर चरम स्पते उन ( भगवान्‌ ) मे वर्तमान है,-- नर्द तो 
करि सद्र द्वारपर भिर पटक्कर मरनेके ल्यि उसका जन्म नहीं हुआ है | हृदय 
अपनेको जानता है इसीलिये यह मी निश्वय स्पे जानता कि उसकी एक 
परिपू कृतार्थता अन्तरम बतेमान है । इच्छा केवल उसीकी ओर है, यह्‌ बात 
नही है, द्री ओर भी है-° दूरारी ओर भी इन्छान होती तो वह निमेष भरके 
खयि भी इधर नदी रह सकती थी,--एफ कण-भर भी उधर यी वची न रती 
जिससे निरवास-प्रदयाससूप प्राण-क्रिया भी चल सक्ती । इसील्यि उपनिपदने 
इतना जोर देकर कहा है कि--कोष्यवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ यदेष आकाश आनदो 
न स्यात्‌, एष पानन्दयति । “कौन शरीरफ चेष्टा करता ओर कौन जी 
सकता था, यदि आकाशम वह भानद न होता, वे ही आनन्दके दाता हैँ । 


५४ दो इच्छाओंके वीच दूतीक कायै करती दै प्रार्थना \ यह प्रार्यना-दृत्रीदो 
दच्छाओंके मध्यवती विच्छेदके उपर व्याकुल वेशम खड़ी है । इसीलिये भसा- 
धारण साहसफे साय ैष्णव भक्तने कहा है किं जगते विचित्र सौन्दयेके भीतर 
भगवानकी बकी जो नाना सुरौ बज रहीदहै वह सिफं हमारे लिये उनकी 
प्रार्थना है,--हमारे ्दयको वे इसी अनिर्वचनीय सगीतके दारा पुकार रहे हे ' 


२२१ कयीर 


इमीखियि सो यह सौन्दर्य सगीत हमारे हदयी विरह-वेदनाको जगा देना है 1' 
उनकी एसी पुकार पर भी क्या हगारे मनकी प्राथेना नदौ जगेगी ? वहु क्या 
उनके विरहकी धुलि-आसनपर्‌ छोट कर रो नी उष्ेगी 2 असत्य अधकार्‌ ओर्‌ 
पृलुके निरानैद निर्वासनसे भभिसारफी यात्राफे रामय यदे प्राथैनावृती ही 
क्या अपनी कम्पित वीप शिख।को ठेकर हमारा रास्तो दिखाती हरै भगे अगे 
नही चङेगी † जितने दिन तक हमारे पारा दय दै, जितने दिनतक प्रेमस्यरूप 
भमचान्‌ भपते नाना सौन्दर्याद्ासय इस जगतो भानन्द निकेलनके स्मे सजा 
रहे हं, तयतक उनसे भिखन हुए विना मचुष्यकी वेदना कसे वृर्‌ होगी ४ तवत 
ठेसा कौन सन्देह-कठोर ज्ञानाभिमान ६ जो मदुष्यकी प्रायैनाको भपमानित फर 
लौट दे सके" ४ ” 


दसी त्रिगुणातीत, दैतद्वितविलक्षण, भावाभावविनिभेक्त; भर्स, अगोचर 
अगम्य, प्रेमपारावार भगवानूकछो कवीरदारने “ निभण राम ' ककर सयोयन 
क्रिया है 1 वह समरत क्ञात तत्वो्ि भिन्न है पिर भी गर्व॑मय है । वह्‌ अनुभवैक- 
गम्य है-केवल भनुभवसते टी जाना जा सफ़ता दै । इसी भावके 
१ शस भावके साव कवीर्रते निम्रर्लित पदी तुक्ना णी जा सनी रे-- 
सिरर से गद्ाराज मोप सा? खा उरा) 
शग्धी चोट र्गी मेरे गनरं बेध गया 7न्‌ प्रासा ॥ 
पध गूर कट नक्षि गे षया यरे वेद विनारा । 
मुरनर गुनिजन पीर शौकिया फो त पमे पारा 
साेष कलीर सर्वं रग रगिया सासे रग न्यारा ॥ 
शब्द[०, ण 


1 रौ ~ ~ 


२ शाम्तिनिकेतन, विश्वभारती सस्करण, १२४१ बगाच्, प्रथम्‌ लण्ड, पू १०५ ८ 
१ वायां जगम जगोचर, फसा, तते कि सणुधवीं ण्सा । 
जो दीसेसोतोदैवोनाही, हैसोष्टामे जार ॥ 
सना ममा कि समश्चाओं गृगेका गुड माई । 
दृष्टि न दीसे युटि न आघ विनते नाहि निया ॥ 
णसा ग्यान कथा शुर मेरे पटित कसो बिचारा ॥ 


--पद्रो० शुर ९१ 


निशेण सम १२७ 


चतनिके लिये कमीरदासने गार वार *रयुगेका गुड °१ कह कर उसे याद्र किया । 


वह किसी मी दानिक वादके मानदण्डसे परे है, तार्किकं वहमके उपर है, 
पुस्तकी विचासे अगम्य हे, पर प्रेमे पराप्य दहै, अनुभूतिक्रा विपय दहै, सहज 
भावसे भावित है, यरी कपीरदासका नियण राम है । भक्त लोग इस रामको 
जानते है ओर राम भी भक्तोको पहयचानते है । ननकी स्यथा वेन जानती दै 
यैनकी वेदना श्रवण 1 पिडिकादुश्ख प्राण जानतादहै, प्राणका दुखं मरण 
आसका दुःख प्यासको साम हे, प््रासका दुःख पानीको \ कवीरदासका निश्चित 
विश्वास है किं श्सी प्रकार राम भक्तके दुःखकरो जानते हैँ । 





~----~-^-~-~-~ 


१ अविरति जकल-अनुपम देख्या कहता क्या न जाद । 
सेन करै मन ही मन रदसे गृगे जानि मिढाई ॥ 


--क० अण पृद्र, & 


अफथ कहाणी प्रेमयपि फलु कदी न जाई । 
गुगेकेरी सरकरा वैरे सुसुका ॥ 





० ग्र० पट, १५६ 
सेना बेना कदि ससुक्चाओं गगेका यु भा । 
--पदा० इष्ट २९) शत्यादि । 

२ जनकी पर हो राजा राम जानै कहू काहि को मानै । 

नेनका दुख वैन जानै वैनकीा दुख श्रवना ॥ 

प्यडका दख प्रान जानै प्रानका दुख मरना । 

आसका दुल प्यास जनै प्यास्तका दख सीर ॥ 

भगतिका दुस राम जानै कै दास कवीर ॥ 


~~ ग्० पद) २८६ 


१०--बह्याचार्‌ 


जिन दिनों बीरदासका आविर्भाव हभ चा उन दिना दिहुमि पराणिफ 
मत ही प्रवल वा! परन्तु यह साधारण ग्रहस्योका- ध्म भा देशम लर भौ 
नाना भोतिकी साधनाय प्रचलति थीं) कोह वेदपाडै था, तो कोई उदासी, 
कोश्एेगाथाजो दीन वनाफिररदाथा, तो कोष दान^पुण्यमे दी व्यस्त वा, 
को मदिसाके सेवनको ही चरम साधना मानता था, तो कोह तत्र-मन्त्र-भौषधादिकी 
करामातसे दी सिद्ध बना फिरता था, कोई सिद्ध था, कोद तीर्थ्रती भा भौर 
कोड धुमपानसे दारीरको काला बना रहा था । सब ये.प्र्‌ को राम-नाममे जीन 
नीं था । सदरगुसं ( -यामानन्द्‌ ४ ) की कृषासे कबीरदासको यह महामन्त्र भिल 
गभा या । उस समय पमुनिये, पीरये, दिगव्ररथे, यौगीथे, जगणमये, ब्राह्मण 
धे, संन्यासी धे, पर रामी मायके चक्रं पडे हए धेः । किषी किसी सम्प्रदायरम 
तोप ब॑दूर तक चला कसती थी } कमीरदा हैरान होकर कोगोँपे कदा कर्तेथे कि 
भ, यहं भी अजब योग है कि महादेवे नामपर्‌ पय चलाया जावाद्वै | लोगब्दव 
¢ रा पेलि नसत मने मोरो गोर, 
ताय चिस बाषुरि युन रभो भौर, 
६ परहहि पार, एक भरणे उदास्‌, शक्‌ मगन निस्तर, रै निवास ॥ 
द तोग ज्ुगुति तनहृदि पीन, रसे राप नाम संभिरहै न रीम्‌। 
दकं हि रीस ण्फदरेदी दानः इफ गर कापी सुरापान ॥ 
दक तत मत आपध ( प्र } वान, इक सक रिद्ध राभ अपान | 
हक परथ बत करि काय जीति, ण्ये राम नाम्‌ क प्रीति । 
द धोम ष्यूरि तन दहि स्याम, यू सु्ुतिं नदी विन रामनाम । 
सतगुर तत्त ययो विचार, मूक कठ अन बिस्तार ॥ 
जुरा मरणमे भये धीर, राम कूपा भई कहि फपरीर ॥ 
-- ० ग्र० पद, ३८६ 


२ कण श्र० पद्‌ १८५ 


बोद्याचारर १२९. 





यङे महन्त वनते है, हाट-वाजारमे समायि लगाते हैँ ओर मौका पाते ही तोप. 
वन्दूक्‌ लेकर पि पड़ते ह | भला दत्तत्रिप्रने भी कमी मवार्तिथो द्वारा इघ्रुओपर 
चटाई की थी, छुर्देपने भी कभी तोपसप्रह्‌ त्रियिये, नारदनेभी कमी वन्दूफ 
दागी थीः अजीदै ये प्रिस्कतं जिनफरी सोनेकी ग्रो जगमगा रदीषहे, 
टाथी-वोढोके ठट्ल्ये ह्‌, कसोड-पतियोकी-षी कान हैष] | रग ढगसे माद 
होता है किः यद नागा लोयाऱी दुम्भङी चद जसी कोई घटना रही होगी । 
दरम. प्रपर वहुवा-विचित्र वा्याउत्यर-मूलक सावना बीच कृीरदापन 
अपनी प्रेत भक्तिर सावनाद्युः मी धी। 


जनतान्न मर्वाधिकर प्रमि हिद मया पौराणिक वैका वा । इसे वाद्‌ 
टी योगियोकी प्रयठना धी । व्राह्मणोके त्रिप्रते विक्षेप कृहनमी आव्रदयक्षता ही 
मही क्योकि जिन छोगो+ यमे इच पुस्करे पर्हुवमेकी आक्षा हवे सभी 
खोग द्भ मतक भली भोति जानते हे । योगियोी साधनाका उष्टेय पहषे ही 
टो चुर । यदा सक्षेपमे उन मोरी बता चर्या कर ठेना आव्दयक समन्ना' 
गया हे जिन्द करीरदाम पोरुणि्‌ ब्रह्मण यमेफ़ी विषेषता मानते ये नौर 
व्रारम्बरार प्रल्य्रार्परानयोग्य समन्ते थे । 


सवसे सुभ वात यह है कि करीरदासने पोराणिक्र ५ आचार-हुटयकतो 
ही अविक लक्ष्य किया था) कोई पूजाया उत्सं उनफी रषिम स्यादा खरकतः 


था पर उन पूजा या उत्सप्रकै पीछे छिपा हुभा तत्छवादं प्रायः ही उनकी दृष्टम 





 एमाजेगनदेप्या नाड । भूना फिर चियि गफिछाद्‌ ॥ 

मह दिव फर पय चरायै । रसो वटो महते कष पर । 

हार वजारे छव तारी 1 कच्चे सिद्धन माया प्यारी ॥ 

कय दन्ते मावामी तोर । कक सुखच्च तोपची जोगी 1 

नारद कम बदूक चलाया । व्यासदेव ठम बब बनाया । 

करहि लगाई मतिकै मन्दा 1 ई जपीतफी तर्क बन्दा । 

भये विस्त लोभ सन ठाना । सोना पिरि खजा बाना । 

घोरा घोरी कीन्द वसेरा । गावे पाय जस्त चे करोरा । 
साख्ी--( तिय ) सुन्दरि ना सोहरई, सनफादिकके साथ । 

कबर्हुकं दाग लाव, कारी दोडी हाथ ॥ 

--वीजक, ६९ वी रभैनी 


भ ~~ 


उप्रस्थित मदी होता या । मृति उपासमा उनण्नो बुरी खयपीथी पर्‌ पैसा जान 
पचता है फि मूर्तिवाठा त्ववाद्‌ उह मटूसदीन या] श्यद्‌ ५ फिशी दा. 
निक तेत्वाद या पोराणिके रदर्म-व्माख्याका एषे उने प्रस्थे प्राया जाम्‌ | 


वेदणठ, तीर्थस्तान, बरतोापन, छुगाह्रन, भवतारोकासना, करम षण्ड इव्यादि 
रब विरह क रद्‌ारने ल्यादति पर्‌ व मी उनवणे गृद्ध व्म(र्गाजोको था 
इनकी पृष्ठमूमिके तसवाद्े उछसयोग्यं नही सगा । वस्त गारा रिन्दू भै 
उनकी दणि एक वाह्याचाराषख टफोगला-ापं या । उन्हने योगगामिफो भी 
ठकोया दी रमक्चा धा पर्‌ हसन पिले भभ्यागोगदेखा दै कि उस िपगका नणैनं 
वे रमषेकर करते ह भोर उगगी छदी छोरी {शिता मी जानकारी रसते 
है । परन्तु हिन्दु-मत या सत्सयादको मोपस्नतौो उतरी कसी जिज्ञागादही दे ओर्‌ 
जनिष्ठा द्री । बीजकमे करीन एक दजन पद सीध "पण्ठितः या (पाण्डेको सुपो न 
कके कहि गयहे । ननम उद पद्‌ बहत मागृलढी परिवर्तन साय ' कीर 
ग्रस्थावरीश्े भी आयर । दन पदां वे पण्डिते तरह-परहके प्रच पूते ह्‌ । कट्ते 
ट, छत केसे आ सदै  पयन, सीय मोर रजफे शम्जन्धते गर्भालयमने गभ रहता 
हे, फिर चह अणगमलल) नीचगे उतर प्रण पर भाता, एसी दाछतम 
गह दुत जपे आमह्‌ ए पदी ह धरती ^ जिर चौरासी लास योनिकर प्राणि 
्योका सीर सखकरर भिण णे गया, ऽस ए दी प्रार्‌ परमपितामे सयो 
वरिठायार्नोफिर न पपरी र्यादि | प त निश्चयं शरी युक्िसमत 
पर जिम ' पण्डित से गदे पश्न प्रू जता दै वद्‌ यका बहत सीधा अनाय 
८“ पारत, प्राहु मयपद जानी । 

कषु धा पि क्टाते उपजी तब हि दति तुम मानी । 

याद्‌ बद र्धिरके सगे धरहीम् धट सपथे । 

अस्छ कवेर होय पुष्ुमी जाया द्रति काते उपजन । 

रप चोरासी साना यासन सो सभ ररि भो गदी । 

ण्थैः पाट सक वैठाये छरति छेत धो कारी । 

नुतिदि जेवन दतिदि अचवन्‌ तिहि जगत उपाया । 

सहुदिं कीर ते द्रति बिवरजित जवे सग न माया । 


--भीजक, शब्द्‌ ४१ 


अद्याच्चार १२३९१ 


जानता है । उस सीधे जवावकी प्र्करानि एकदम भुला दिया है । गलनदहोया 
सही ' पडत › गृह्‌ पश्वा करतादैफरिदून उसी द्षटि नही है वति एक 
अनादि कमेप्रवहफा फक हे । वह दिश्वाम फरतादहै कि प्राणिमात्र जन्म-एमफे 
एक दुर्वार प्रवाहे बहे जा रहे ह । अगर उसे सचपुच निस्तर करनादहेतोया 
तो उसे उस अनादि कमैव्रबाहपी युक्ति भीतर यमञ्चाना चाद्ये या पिर 
जन्म-वर्म-प्रताहफे इस विश्वासको ही निभूट सिद कट देना चाहिपरे । यह अत्थन्त 
मोटी-सी वात है) पर कृतीरदास्‌फ निकट ^पृडितिः या “पाडः दत॒नां 
दना सा भौर उपेध्णीय जीवयथा उन्टोनं कभी. इस रहस्यफे समङ्ननेमी 
कीक्षिश नही की । 


सी प्रकार वेपते हं ^“ प्रहित, सौव करे वनामो तो सही, क्रिस रकारं 
आवागमन छूट सफता है ओर धम अव-प्नम-मोध् ये सप्र फल क्रिस दिवा 
धसतते है » अगर मोपार्छ्रे मिना साग्र कोठ स्वानली नहीटेतो मला लोग 
नरकश जाते हे" देसो भा, जो नही जानता उमे स्यि नरक दहै, स्वगं 
है, परनतु जो हरिको जानता है उग्रे ण्पिकुछ भी नदीदहं१ |” कटना बेकरार 
हैः परि इत तद्यसे पठित अपरिचित नष्टी र । वद्‌ भी जानताहे पि यह स्वी 
ओर नरकौ कल्पना अवरियाफी उपज है पट वह कितने दी प्रर 
जविकारियो$ अस्त्यत्र विद्वा कप्तादहै) उसे निरुतर्‌ कनेक चयि हस 
अधिफारी मेद चिदान्तौरी दी जड रसो्दनी वाहये यी। उम पकार -श्ीरदासका 
८ पैडित्‌ > उह पत्रावारी अवङचग्‌ ब्राह्मण्‌ है. जो _वह्मण-मतकं भयन्त निचे 
स्तरका नेता दै । नि 











१ प्रित, मोधि कटु सघ्रुक्ञाई । जनि जवाणवन ना । 
अर्थं भरम यङ काम मोच्य प्रु, कवन दिसा वक्त भाई ॥ 
उतर कि दच्छिन परू कि, पच्छिम प्रग पताल मि में । 
बिनु गोपाल उवर नहि कबहू नरक जात धो कादी ॥ 
अनजनेफ सरग नरक हे' हरिजानेफ नादी । 
जेहि उरते अव ठोग उगत हं सों डर हमरे नाही ॥ 
पाप पुम्नफी सका नादी सरग नरक नदि जह्य । 
कहहि कीर सुनहु दो सन्तो, अर्हे पद तदो समादी ॥ 


--ीजक,) दब्ध 4 


१३२२ धीर 
जदा जहो भी कबीरदासमे पडते बाह्याचारका खण्डन कियादहै वहो उक्ष 
नितान्त अदना आदमी समक्षके फिया है । वे वह्‌ जानते ही मर्दी रि पडितके 
पास भी तचचक्ञान है, मोक्ष भीर अप्वगफी व्याख्या ४, व्यावहारिक ओौर 
पारमार्थिक गत्तापर बय दै, स्थर आर सदम गयि है, कम ओर ब॑धकरी 
वारणा है । गह घे कपना भी नष्टी रते » पडित रेस प्रदनौपर अपने गाघचोपन 
निचार्‌ भी णया करतादहे। 
यहा उरा कथनका यद ताये नहीं टै @ कतीर्दागने वाद्यानारोकी व्यर्थता 
समक्षनेम गलती की हे) या उसी पात्तका उप णिमाजागर्दाप फि ऊवीर.- 
रासन (पंडित) णा पडि) को तमा स्मक्षायाया कसा देला जा | श्राल्लीय 
1 तक जालो छिन कफे ओर जोफराचारफे जजाकफो हकर वे सज ही सहज 
सत्य नके पच राये, दसम को सदेह नही ) यद फेय द्ृतनाद्टी प्रकत दे 
करि कमीश्दा्का ' परित ` आहुत अद्ना आदमी षे, स्मे भौर नरके सिव। 
मौर कुठ जानता दी नही, जान-पात भौर्‌ द्ुताष्टतछा अव उपासक ठे, तीथे- 
स्नाम ओर वत-उथासका ठेठ समयक ए, ---तक्चानपीन, आता गिवार-बिवर्भितं 
धिव्रनुह्धिददीन,) भरट गवार । 


जय एक नार योममागेकर सुकषण ज्ञान) साय ताह्मण गतम इय गह्पन्ञानक्‌) 
कल्पना की जाय तो उस (त्सय सिन्त क मह बद्धूवी भीतपर सङा 
दिखा देगा जिने तना प्रचार पिया गयाद्े ) कहा गया है किं कनीरदास 
सुरमा व॑न्मे पदा होकर भी ' सलसग `क बलपर हिन्दू शाघीयं मर्तोको इतना 
जान सके थै 1 यह्‌ शिद्रान्त पुतं पिपी ह प्रमाणपर्‌ आधारित नहीं हे) 
यदं कहना तो भसचित है कि कीरदार शुर्य॑गी नदी य,--जररही रहे गि 
पर हिन्दघमसम्यन्धी उता ज्ञान गप्मग करके टोरा हुभा नही था ) वस्मुत 
यीगमत, द्रताधत प्रिलक्षण-परमातस-विश्वास, निरण निराकारकी नवभा, समाधि 
सहजावस्था, खसम-स्वभाव आदिता तपृण जात उन्षं भपनी कुट-परम्परय भौर 
दुल गुरूपरम्परासे प्रपत इञा था । पौराणिक हिन्दूसतको दृरपर रे हुए दयक 
` भति ही उन्दने देखा या । इर वातकी उन्धयुते कोद पादी न्दी की कि 

उस्र भीतर भी की माध्यासिक तत्व हैया नदीं) 


हषने उपर लक्ष्य फिया है कि बाह्याचासमूलफ जिन धार्थिक करलयोका खण्डनं 
कपरीरदासने क्रिया हे रगभग उन्‌ सभीक्ा खण्डन उनेक पूरवैवती हव्योमियोन 


भजः जक 


बाह्याचार १२३ 


उसी प्रकारकी चक्नाचूर्‌ करनेवाली भाषसे तिया है । छेन यह परम्परा ओर 
भी पुरामी तथा भौर भी व्यापक हे । योगियाकं भी पूरववतीं सहजयानी षिद्धनि 
भिन्न भित परतके वाह्याचारका वेषा ही जोरदार राण्डन क्रिया है । सरोखुदपाद कहत 
है रि ^ ब्राह्मण व्रहके सुखे पैदा हए थे, जब्र हए ये तव हुए ये । इष समय 
नोयेभीवैसेहीपेदा होते है जेमे दूसरे खोग। तो किर ब्राह्मणत्व कदं रद्य 
यदि कहो पि सस्कारसे ्रह्मणत्व होता हेतो चाण्टारुफो भी सरकारदे कर क्यो 
नही व्राह्मण हो जनेदेतै १ अगर शृष्ोफरिये छीग हायमर कुम जक लछेफ्रं घर 
वेष हन करते है। यदि आग्ने घी डाल देने मुक्ति टेतीद्योतो क्यो नदी 
सयफो डालने देते ४ होम करनेसे मुक्ति दोती हो या नही; वुर्भो लगनेसे सेको 
कृष्ट नलर होता है > १ इसी प्रकार मन्न रावुमोको ख्य कर सरोस्टपाद्‌ टत 
ह ध्ये द्रोग कपट माया फलार लेगोयो यगा कर्तं दहे । तततो ये जानत 
हौ मदी । मलिन वैय धार्म प्रिये किस्त भोर गर्रको व्ययी क्षदते 
हे! नगे घते ह ओर कै उख्या ( कचन ) देते द । यदि नम्न दिगपरो 
भक्ति मिलती दो तो स्यार कुत्तौी युक्ति पले दोनी चादिये | चदि न्म दविगयरको 
मुक्ति होती दौ तो रेतसे वहती युक्ति हो आनी चाहिमि जिन लोभदहे दी नही। 
यदि पिच्छ ग्रहण करनेते शुक्ति दोती हो तो मयूर इसका पथम अधिकारी है । 
यदि उच्छ भोजने सक्ति होती हो तो हाथी-घोडयको पक्ति पटे होनी चािए 71 ` 
9 ब्रह्मे म जाणन्त हि भेऊ। एवद्‌ पटिभउ ए च ऊ ॥ ? ॥ 
मद्र पाणी कुस छद पठत 1 घरहिं वसी अगिग हुणन्त ॥ 
कञ्जे विरद हभवह होम । थक्खि टहापिम कड धम्मे ॥ २॥ ज० दि०ठे° १० ९ 
इसीयर अद्यषञपी टीका देखिये ८ व्ही पू० ५२-*४ } 
२ दीह णम्य जद मिणो वेत्त । णगगछू होश उपादिभ कैसे ॥ 
खषगेहि जाण भिडबिभ घेस । अप्परण बाहिय मोक्सं उवेसे ॥ ६ ॥ 
जइ णग्गा विअ होद्र मुत्ति ता खणह सिभाख्ह्‌ । 
लेमुप्पाडणे अत्थि सिद्धि ता जुद्ग णिञभ्येदे ॥ ७ ॥ 
पिन्द्धी गहणे दिष्टि मोष ता मोरद चारह 1 
उन्छे मोगर्णे दोद जाण ता करिह तुरगह ॥ ८ ।-- वही ० ० “9 


सौर इसीपर भद्रयवञफी दीका पृण ६१-० 


१६० कवी 


जेन रोगि शी इरा प्रकारके बाह्याचारोक सण्डनती प्रतरत्ति गागृखी नदीं थी 
सुनि _रामरिषटके पहु" पशग गाद्याचारोदी, दसी पवार्की वजि उदारे गई 
& । मादयाचार ओर मपी व्मयता दिरायक छिथ उन्म उरौ सा केचुलीकी 
उपमा दी है। जिस प्राणर ऊपर गापरणयेः चल्यते तपत जहर सीं जाता रहता 
उसी प्रकार बादयवेपके परिपरतनसे [नित्त शुद्धि जणे हेती" । एष तीर्थे पूगर तीथ 
तक धूम आनेरे अभिः्से जविह वाहरी शरीरकी पुखर शो जाती ए, भीतरी शुद्धि 
उसे पैसे घौ रती है °? मूर सोग गलुष्यके बनाये देनारयोको योज सोज कर्‌ 
मरते ८ परन्तु हुदयके ठर देषार्थको नदी देत अददा सचमुच श्षिव विराजित 
ह 2 । ओ पंडित, पोथी पट पद कर तराता सृय गथा, भला फसा भी एकं अक्षर 
तो पढके देख जिर क्षिवपुरीम तुक्ञे आरान मिक रके " , द्रा ह यद्‌ कलह; 
बेकार दै यह ठंटा, किससे छत मानू भर ज्िसिी पजा क्र? जय देसताह 
वहो एक ही आत्मा है ५ , इत्यादि । से भावके दअनो दोषै पाड दोदासे सग्रह 


~~ ~+ ~ ~+ 








१ रप गुककी क्युल्ियस विग पणमुण्ड्‌। 

भोय भाउ ण परिररर भिममगहणु करें ॥ ?५\ ॥ 
२ तित्थं नित्य भमप्रयह किष्णेटा कर ष्ट [ | 

वारे सद्भञ पाणियद् मश्मि्तर पग ह्व ॥ १६२ ॥ 

पित्व तिदय ममे गढ धोयञ स जसेण । 

ण्डु मण्टु किम बोणक्षि तुथ भरकउ पाय मकण ॥ १६२ ॥ 
३ मृष्ठा गोवर देवः लोयषि जा पिया. । 

पह ण फि्‌ अषणिय जदि सि सतु छिया> ॥ १८० ॥ 
८ बहुयई पठियः मूढपर ताद्‌ यवु जेण | 

एवमु जि अक्र पत पटु भिवपुरि जमर जेण ॥ ५७ ॥ 
५ कसु समाहि करद को अञ 1 

छोपु अ्छेपु भणिति को वचउ ॥ 

हर पि कलह केण प्षम्माणउ । 

जहिं जवि ओदउ ईह अप्पानउ ॥ ४२९ ॥ 


सभी दोहे ° पाड गोहा * (-प्रो° हीराखात जेन सम्पादित ), कारजा (८ बरार > 
१९४२, से लिय गये दै । 


घा्याचार ९२५ 
णजा सकन) ये दोहै मी सन्‌ ेमीरी प्रथम महथान्दीके अन्य भागक 
ह । अर्थात्‌ दगभग उसी समयक जा रि सहुजगानके वौद्र गान ओर्‌ दोहे 
णि जरर ग। 

इम प्र्ठार ऊनीरदागने बायाचुरसूलकर वर्मी नो आलोचना की है उस्क)। 
एफ़ सुदीर्भं परम्परा थी । इसी परराम उन्होने अपने विचार स्थिर करिये! 
इनके समयन्न एफ़ ओर्‌ भी प्रतान वमेमत भारतवधपमे भा चुयथा ) उसमे भो 
वाह्माचारकी प्रसत थी । कपीरदासने सय इस वरगढारा प्रमानित वशे अन्म 
ग्रहण किया था द्ूसछिए उसरी आनार-बहुखतासे वे भी परिचित धे) परन्तु 
मुखा ओर ऋाजीफो भी ये ' पडितके समान दही अना भौर हीनवी्यै समनते 
रहै । मा नदी जान पडता फ उन्होने मुगलमान यभेक्रे बाद्याचायेफरे सिवा उसके 
क्रिंसी अशी ग्री जानकारी प्राप्त कानेकी चेठाकी हो । उन्होने सन्नत, याग 
ओर कुरथानी आदिकी सरी आलोचना की हे । पर चाहे मुसलमानी धमेके 
बाह्याचारक्रा खण्टन हो या दू मतके, उन्न अपने पू्ैवर्ती अक्यड योगिर्योरी 
भोति महज यपण्डनके लिये खण्डन नही क्रिया । इनन कृदरीय विचार. भक्ति. 
था}. वे भक्ति प्रगरान मानते थे । उसके रहनेपर बाह्याचारकन हदोनान होना 
गौण वात है । एसा जरूर है रिप भक्तिणी प्राप्ति बाद बाह्याचारोका स्मय नष्ट 
हो जाना जसी वातपर विश्वास करते ह । उनके मतसे भक्ति ओर्‌ बाद्याडभ्बरका 
सव॑न सूय ओर अन्धकारका-साहै) एक साय दोनों नहीं रद सकते । काजी 
किनाप पढते पढते मर्‌ गया पर तच्च नदीं समञ्च सका । कवरीरदान कहते हे गि 
यद्यपि उनका शरीर युसल्मानी आचारमे सस्छन वनाया जाकर सुखख्मान बनः 
लिया गया पर तसृतः यह संसार वाद्य ओर अवरा है 1 उन्दं इस सस्कारदारया 
मार्जित होनेका अफ़सोस नरह या ।वे तो भक्तिफी टेफग्हे हुए ये भौर काजी न्स 
मारके भी उनको उस भागसे विन्लित नही कर कता । एक वार भक्तिकी टेक 
गह छी तो कोइ मी बाह्याचार रास्ता रोक्फे सडा न्ह हो सक्तां । पडितोनि काहि 








काजी कौन कतैव बग्बानै | 

पत पृढत केते दिन वीते गनि एफ नहि जाने | 
सतिसे नेह पकरि क्रि घनति यह न वदृ रे भाई | 
जोर खुदाद तुरक मोहिं करता तौ अप कटि किते जाई । 


~ + । मिज (ज विता 92 किनीः क|" क द य कं धक रत कनक 23 कण " "~ """""भन"मतन््नपााा 


9 क ध 
(| 
{; \ ४ 
|| २२६ कथीर 
त. । 


। क्रि कबीरदासकी सक्ति फी साधका प्रभाव दहै) उनकी प्रेम ओर्‌ विरह 
| -रौवैधी उक्ति्योमिं दस प्रभावका भसितित्व दिखाया गया है । यह वात ठीक दो 
सकती दै । ययपि कवीरदासके शुदके वचनोके बल्पर कहा जा रक्ता है कि 
प्रेमभक्तिका बीज उन्दं अन्यन्रसे मिला था पर सूफी साधकोंसे उनका प्रभावित 
| होना असम्भव नटी है। परन्तु, ज छोग उन्ह मुस्ठिमप्रभावाधन्न सुधारक मानते 
| दै वे बहुत दी उथे प्रगाणौपर उङ्ती उड्ती बात करते हे । कवीर-प॑थियोका ओर 


= 
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' अपर-पकषकी कल्पना किये -- के सके धे । यहं गुस्टिम परिवारसमं पासति दोनेका 
उत्तम फल थां । नी तो जिन खण्डनाल्मक्र विचारक लि उन्दं सुरिलिप्रभा- 
-वापन्न सुधारक साना जाता है उनकी परम्मस बहुत पुरानी थी । 


। ||. को$ दावा शक हो या नदीं उनका यह दावा सोलह आने सरतद्ैक्रि कीर 
4५; मुसलमान नी थे, क्योकि गुसलमानी वकम जन्म ओर्‌ कारन-पालन होना ही 
. 1: | करिपसीको मुसकमान नहीं बना देता | अन्म पर मुसलमान रहे हीं या नदी, विश्वासं 
: | ¦ ॥ थे एकदम सुसल्मान नदं ये । उनके उपर सुसरुभानी सरछृति भौर धर्म-विश्वालका 
| | हः -कोई गहरा असर नदीं पडा था । ओौर्‌ उन्होने कही मी अपनेक्रो सुसटमान नदीं 
| ॥ कहा । सुस्ठित ध्मै-साधनासे उनका संवैध नाममात्रफो ही था । पर्‌ मुसख्मान 
| | ( वंश प्रतिपालित होनैके कारण उनम एक प्रकारका साहसिक भाष आ गया धा 
118; ओर उख दाशैनिक तर्क-जालसे वरे मुक्त थे ओ उनके पूवैवर्ती सिद्धं ओौर योगि- 
। ४ योक्रो भमिभूत क्रिये हृए था । इसीलियि वै पहज यातक्रो सहज ठँगकतै--निना 


पण्डितेन एकेरवाद ओर अद्वैतवादकी वहस उठाकर यद सावित करकी । 
-कोरिश्च कीटे कि कवीरदासका अशुक विषय एकैशस्वादी मत युसलमानी ` 
माधका सुल्क है । सही वात य्ह करि जव क्वीरदास राम भौर रदीमकी ¦ 
एकताकी वात करते है तो उनका मतल्य भारतीय पररम्परफे "अरित ब्रह्मष्ो 
सामी धमक (वैगंवरी खुदा फे साध घुला देना नर्द होता । पै अत्यन्त 
सीधी-सी भात अल्यस्त सीधे तौरपर कहते है कि सषटिके र्वयिता भगवान्‌ 


नाना कामा शो भ-का 09 8 ने ज का 9 क ५०.५.०१. ५० ७०५ अ = ५9 अ 9 ५-9-99 त कः 
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दौ तौ तुस्व किया करि सन्नति ओरतिशषौ का कष्य । 
अरघ स्रीरी नारि न ष्टे आधा हिन्दू रहिये । 

छोड कतेव राम करहि काजी खून करत टौ भारी । 
पक टेक फवीर भगतिकी काजी रहे शख मारी ॥ 


--कण्ण्प्द्‌ ५९ ` ' | 


अ्प्यार १३५७ 





यदि मानते दहो तो दोकी कल्पना व्यथै दै। एक ही परम तच्छको राम ओौर 
रहीम कह ठेमेते बह दो नही हयो जायगा ¦ माका भौर तयवीहपर जप करनेके 
कारण वह वस्तु भिन्न नदी हो जायगी जी उपास्य है दस कथनका यह ताध्पयै 
नही कि सषि स्चयिताफो उपादान कारण सा निभित्त कारण जो भी को 
दोनो एक दही बात है, या जगतक्ो ब्रह्मा परिणाम कटौ या विरत कष्टो दोनो 
एकषहीकातदहि या खुदाको प्रकतिकरा करण मानो या प्रहृतिफे साय उसका 
अनिवैचनीय सवव मानो दोनोम 7६ फ न्दी है । बिल्छुक चरीं । ईम 
फथनका ताप्पये यह है कि साधारण जनता ज दानिक विवादकी सवर कुछ 
भी नहीं रखती जिम सवसामभ्य॑-युक्त परमात्मामे विश्वास क्ती है वदे णके ही 
हे | उसके सुष्टिरवनाके प्ररारते को बहस नहीष्ै) ष्टि भौर प्रङृतिक साय 
उसके सवधको लेकर शासनाय नदी हे) सदी वात यह है कि नामके वलै 
वस्तु नही बदल आती } एक सगाजका ˆ भोदू › मोरी तौरपर किंस परमान्माकी 
केहपना करता है यहं दृमरे समाज ४ मेदू" की पत्प्ाते भिन्न महीं है | यदी 
फरण दहै कि कगीरदासमे उसी अक्षर जीर दिया है जो सर्वा 7रणक्छी 
समक्षे भीतर है-- 


हमरे राम रहीम क्रौमा, 

केसो भल राम सति सोई \ 
पिममिक मेटि निसभर एके, 

ओर न दूजा को$ 


यदि यह एकेश्वरवाद है तो भद्रतवाद या पिरिएद्ितवाद या फो ओर 
याद क्यों नष्टौ हे" र्यं कवीरदाम अपनेको इन "मंदः के लिए निर्दिष्ट 
पृद्धतिसे उधर देखते थे 1 बे भगयानफे ममी सामोसे एक वस्तुका ध्वनित दीना 
तो मानते ये पर शायद अर्ची तरह्‌ हयी जानतेये करि इने मामोसे अलग अलग 


४ अरे बाई दोद्‌ कासे मोष्टी वताव । 
भिचिही भरमका मेद रुगाको । 
जोनि उपाड रची दर धरनी, दीन एक बीच भई करनी ॥ 
राम रदीम जपत सुधि गर्द, उनि माला उनि तसबी रई ॥ 
कहै कीर चेत रे कैंदू , बोरनिदारा ठर न हिन्दू ॥ 


क० ० पद्‌ ५६ 


[1 


१२३८ कबीर 


तरह विचार उल्क्षे हुए ह्‌ । शग हसे दी ' दशरथ › का याद्‌ भा जाना 
सभव है ओौर जलाहके साच चाग देता हुआ सुक्लो प्रथिते, इसीष्मि गयम यै 
उर परमाव्माको नामातीतत भी मानते परे । जिस प्रकार उसका कोस्प नर्व कै 
उसी प्रकार को नामभी नही रे, कवीरदागकी लौ उदी सिय उसा प्रम तर। 
पर ठगी हर थी जिसके यदा अल्लाह या संम फिगीप्री गम नवी ,--जो 
भगवत्तग्यनधी तत्तत उदृट नंत्पमाओकी पटने वहत उपर £ -- 
अलह्‌ रामकी गम नदीं 
तदो कमीर रहा त्यो छाय | 

तरन्तु प्रभरे कि आरिर बह कोनपी वस्तु स 7गीरदासको इतना 
महिमाशाटी बना दिया है रमनेअव तक देखा है क्रि उनके अपिफशि 
चिचार एकं पुरानी दीधे परम्पराकी देन | यह नहीं कौर्‌ वात परम्परा 
मनेक कारण ही हीन हौ जाती है--सल्य, दथा धमै, करणा-भाव्रं आदि वाते 
अनादि कालप रामादत ह पिर भी भाजका सत्मवावी, दयावाच ओर कारुणिक 
व्यक्ति देस परम्परा-विषित महत्व अधिक्रारी होनेके कारण हीन या केम महष 
पूरणं नदं होता । कनीरदासने अगर महान्‌ भादर पुरानी परपरा लिया तो 
दरीछिये कथीरका महत्व कग नदौ हो जाता } दया भध्ययनका उदयं भी 
एसा क्छ दिसाना मदी है पर कवीरदारका पाठक जानता है फि उनक 
पदमे उरो एफ शद अनन्धसाभारण बत्‌ मिल्पी दै जो सिद्धो भोर 
योगियो़ी अक्गडता भरी उक्तिं चरी हे, जो वेदान्तियोे त्कककेष 
म्रन्थोमे नदींदहै, जो समाञषुधारकोष्ी "दायदहाथ "मे नी नही दै ।- 
कोह अगन्यसाधारण वत्ति। वहक्याष्ठे! फिर वृहवस्तु भीक्याहै जिर 
रामानन्दस्े पाकर कबीर भेरा मस्तमौला पकड हमेगाके लिय उनका करनक्घ षो 
गया. दोनीफा एक ही उत्तर दै । वह्‌ बात भक्ति. थी.। वद योगियोक पास 
नही थी, राहजयानी सिद्धे पाम नही यी, कमेकण्डियोके पासनष्ी थी 

पण्डितो ° के पास नदी थी, ‹ सुद्मभां? > पास नही थी, ' काजियो' के पार 
नहीं थी । इरी परमादूभुत र्नको पाकर कबीर कृतछृप्य हो रहे । शक्ति. 
किसकी 1 रामी | रामनाम रामान॑दका अद्वितीय दान था) उनये पदर उत्तरा- 
खण्डमे रपि िष्णुफरे अवतार अस्र समक्चे जाते ये पर ^ पराप्पर्‌ पर्रम ` नही 
माने जाते थ) इस त्रिग्ुणातीत मायाधीश पर्॑रह्म-स्वर्प रामकी भक्तिको 
रामान॑द दही ठे भये, द्-ओर्‌ उनकी. भक्ति येही रामान॑दकी कयीरको-देन 


वा्याचार १२९. 
ह| न्ह दौ चस्तुभनि कमीरको पोगियासे अलग कर्‌ दिया, सिद्धोसे अलम कर 
दिया, पण्डितो अलग कर दिया, सुषटाभसे अलग कर दिया। इन्टीफो पाकर 
कवीर ' वीर ` हो गये,--सयसे अलग, सवे उपर, सपसे विरुलण, समसे 
गरस, सव्रमै वैज | 

ऊपर वताद्‌ हुदै बह्याचारवहुर छप्क सावनाफी मस्मूमिमे कबीर स्डेधे। वे 
महज टी ग जानैवारे जीय नटी ये। उनफी मेदक श्म वेश ओौर भूपाकी 
व्यता दिप नही सकती थी, वोया तक भोर कुरिर तच््ञान उन्द भरमा नही 
सकदा चा, कृट वचन जओौर मयुर रन्दजाछ उन्ह्‌ फसा नष्ट सकते थे । पे सरवन 
एक विचिन प्रकारका अभाय भतुभव क्र रहे थै। साय सस्रार अपनी अपनी 
मागमे जल द्हाया। पेमा फदर नदी मिलता था जिससे ल्गकरवे रह स्कं), 
कसाला यह च कि जिससे हृदग्रकी वा कते वही डंक सार देता, निर्भय भवस 
नि!दाफ़ होकर जि आदमीमे दिक्की नात कहीञा सके एमा कोद मिरु सही 
रहा या+ । वे व्यकरुक भागे ऊख सोजरहैये धरया नहीरहैथे, सारा मनं 
जर्‌ प्राण रामक विषते जर्जरो गयेये। हृदय बेचैन ना, एेसी प्रेमी मिक 
नहीं रटा था जिसके प्रेमपूणं स॑सगेषे यह सारारा साया हलाहल अमृत हो जता) 
ठीक पेते ही समयमे रामानदसे उनको भेट हरै । यह बहत अच्छा हुभाजो 
गुरु भिर गये, नही तो वडी हानिकरी संयावना की) कीन जानता, कीर भी 
ओरोकी तरद माया-ह्पी दीपक्रक्रो पना पृण सदय समन्न कर पत॑गकी तरह सं 
बद पडते ? सारी दुनिया तोपेसीदीहे। गौनदहैजो इस माया दीपक्षका पतग 
नही वन गया ¢ पसे बडथागी अगुलियोपर्‌ दी भिनैजा सकते जो रुरु 
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? प्म को ना मिले जसो रहे लगि । 
सव जग जरतां दिया अपनी अपनी जगि ॥ “~ ॥ 
णेता कोई ना मिटे जसा कहू निक । 
जातो हिखकी कहू सो फिरि मारे डक ॥ ६ ॥ 
---० अ०, १० &६ 
२ प्रमीत म फिर प्रेमी मिन कोट । 
प्रेमीकौ व्रेमी मिरे तब सव विष अघ्नन दहोद ॥ १२॥ 


-- वही पृण &७ 


++ त 


पाते उपर जघ्ने है । कवीरदासने रद्ुष्णे पाकर अपनेको बद्भागी समक्षा, 
गुशी सफलता केवल स्फ दी महषर दी निभर नही होती । शिष्य भी पुसा 
ही कृती चाहिये | फगीरपेसेदी शिष्ये! । 


अनन्त थी दस सवगुसप महिमा, भनन्त चा उपकार । अनन्त शि उन्होने 
सोरु दी ओर अनम्तकोपिया दििया। क्याया परह्‌ जनन्त ४ म्‌-नाम | इस 
महामत्रकी परत्र देम छाय जगत फीन-यी चीजष्े* हाय, अबीरदास्के पाम 
परा ीने-सा धनया मिसे देकर्‌ वै गुरी इग गदादान-जन्य कृपापर्‌ भपनी 
करतक्नला मक करते | उन्दं सारा सृत तो बष्ूत मिटे य जो अपरनी चाण-विद्यासे 
वूलसको घायल करदं पररेना नोप् मषी मिखावा ओ स्म वोट लये हए 
हो) भौर तव तक रामभकतिकेषटट होनी अग ह्यीष्याथी जातक शी 
धायलसे मुलक्रत महौ जातीः | दग रार्‌ उन्ह पे प्राय मलि! षाय जो 
रासके प्रका दीवानी वा, जो सर्य भगवदुुनरशी चौटसा चुर्ावा। उस 
प्रकारे कराल धसे, राशय ओर्‌ दुनिधारे दुद कने वरे गयु रामानद ही 
ये}! इस विषय उन खोगीको मेदी सदह से जो कवीरदासके नामपर उल्टा 
सीधा मत मतांतर्‌ चद्छानां चा्ते ही, सय कवीरदास प्र पतेर सदम नहीं वा-- 
2 ब्दी भर्‌ जी गुर भिद्या सर्हि तरएोपी हाणि। 
दीपक दिष्टि पनय उपू, परता पूरी आणि ॥ १९ ॥ 
माया दीपक सर पतग अभि अभि एषे पन्त । 
केः कीर युर ग्यान १, णक माध उबस्त ॥ ६० ॥ 
सतर बपुरा गया करे जो रिषं घी माह "चूक । 
चति घमू प्रमोभि ठे, ज्भू नसि वजाई फक ॥ -१ ॥ क० ० ए० ३ 


२ रात्तगुरूफी गदिमा जनत, अनतत परिया उपमार । 
रीन अनत उधाङ्धिया, अनते दिपावणदार ॥ १ ॥ 
रामनाम) परतरे, ष्वेका कु साहि । 
क्या ठे गुरं सतोप्रिण, हाप रही मनमाहि ॥ ८ ॥-- वही, प० ? 


३ घ्रा सूरा वहु मिले, धार मिछे न यो । 
धार टी धादरु मिके, तव राम भगति पिद सेद ।॥।--वही, प° ६७ 


याद्याचार १४६ 


सदुगुरुके परतापतते भिटि गयौ सब दुख-दद । 
कह कबीर दुविधा मिट, गुर मिलिया रामानन्द ॥ 
( स० क° सा० १।८ ) 
क्या हुजा जो वे ब्राह्मण ये ओर वीरदारा जला, क्या हुमा जो वे गीषे 

° आचाय ये ओर कवीरदाम कमीनी जातिके बन्दे, ॥ प्रेम दूरी नदी जानता, भेद 
नदी जामत, जाति नदी मानता, कुछ नदीं देखता । ईषुदिनी पानीमे वती 
हे चह आकारमे, फिर नी जो जिसका मनभावन है वृह सदा पाम्‌ ही रहता 
है । अगर गुड वाराणमीमे टी रेते अर कबीरदास एही सष्ु्रपार, तो भी 
पना वत्मख स्ते शिष्यं पास पहु करही रहता, फीरदाम तो वहत 
नजदीक ये-- 

कमोदिनी जल हरि यम, चन्दा जसे अक्रासि) 

जो जाहीका माउता, सो वाहीके पास ॥ 

फवीर गुर वत बनारसी, सिक्ख समनदर पार । 

विसास्या नहिं गीसर, जे गुण दोह रागेर ॥ 

( 5० भ° प्रू० ६७} 
सो गुसखनै इम रामनामके अको बीजफो वो दिया। कवीरने रसे 

अर्को प्रमी धारा सीचा ( कण प्र° पद्‌ २१६)। वन्य है वह घुन्दरी 
जिसने वेष्णवयु. पैदा किया, जिसने रमनामका सुमिरन करके निर्भयता प ली । 
सारी दुनियो भध्फती दही रह्‌ गद्रै१ । इस प्रकार सारे संसारम रदरूढ-पोन कर 
कवीरमे सोक गजा करदेसखियाकि हरि विना इम्‌ दुनियामे भपना कोद नदी 
६२ | इस रामनामकी महिमा अपरम्पार है । इस मतघ्रको पाते ही कबीरदास केन- 
डके पूरं हो गये ओर भक्त लेग भार्यो भति इस सौरभज्ञालीके चारो भोर एकतर 
हो प्ये ! जहा जह कीरकी सक्ति गई व्ह व्य रामा निवासत हो पया-- 





१९ कीर धनि वै सुद्र निन जाया वैस्नौ पूत । 
राम सुमरि निरभे हुजा, सवं जग गया अख्तर ॥ 
-तै० ग्र पए (43 
२ कयीर सम जगं हडिया, सदि केपि चडाई 1 
हरि विने अपना पोष नहि, टेखे सक्ति बजाई ॥ 
--नही पु० ६१ 


२४२ फवीर 
स्नीर भयाद केली) मेवर भये मव दार | 
अर्द जह्‌ भगति कीरकी, तद्‌ प राम निवाय ॥ 
---- ० भ्रण घुण ५१ 


भन्प-जम्गान्तससे साना भवचक्र घूगते हृष्‌ करीरष्य धद गए ये, 
अकारणं जीनमकरा व्मये र्‌ एते डते रान्य, दुरे नो्चने जवे उम्ह 
सखचार्‌ बना द्यथा, वे दहारे हए योधी भोति स्यारको सूता देस रहै थे, 
ठीकृणयै ही रामप गख राधाकतर्‌ हुभा। पगभक्तकि मदारससे गुरुक 
भण्डार परिपृण या, उन्होन बडी क्रपा-पवैक वह्‌ महाररय कनीस्फरे दे दियां। 
“स प्रेष भक्ति असाधारण स्वको पीकर उ वन्य हो गएु-- 

भावत जोनि जनम रमि चाके 
अ। दुल हम हास्यो रे। 


एहि र गुरं मखत मटारण 
प्रम-भगणति निस्तास्था ९॥ 
( प° २९२) 
कनीरदार मसुष्मये, पर्‌ दस ध्म स्के पानसे दवता द्यो गए । उचिषारी है 
उरा महागुखी जिने मनुष्यको देखत देसते दवता कना विमा |-- 
यङिहारी गुर पणौ द्या दादी ॐ वार्‌ । 
जिनि मानिपप्‌ देवता, करत न छागी बार ॥ 
( पर १७ ) 
शरे दग प्रकार द्रविद्र देशम उपजी हृद जिस भक्तिको रामानन्द उत्तर्‌- 
पाण्डरं रे आएये उरो कथीरमे सप्र द्वीप ओर न खण्डोमे व्याप्त कर दिगा- 
भती दाविद-ऊपजी, कये रामानन्द । 
परगट किया कीरे, सपद्रीप नवखण्ड । 
( सण 8० सा० १५।१ ) 


११. सस्ती, भक्ति यतो गुर्‌ आनी ? 


केनीर्दासने बार बार ऊहा है क्षि सदृग्‌ भक्तिके जाए हं! । यह भक्ति क्या 
दै ? उयीरदासकी इस भक्तिकी व्याख्या कस्नेका प्रयाग वहतौनि छ्ियाष्ै। पर 
यातो उर्द्‌ अपर रवार समञ्च कर इस प्रकार समाधान एरसियरा गया है 
हँ नियण सगुण भौर दैन-अद्धेत आदि किसी भी विपरणका ठीक ठीक ज्ञान 
नीथा ग्रा फिर उन्हे सर्वन्न सर्व॑ नियन्ता समक्न ऊर उनके सामपर विचिघ्र 
प्रिचिनच्र बाताका ' सागर ` निर्माण किया गया ह ओर मनमानी कवा तैयार 
करके सप्रदायके खोगो-एो भुलवां ठेचेकरा प्रयत्न शिया गया है। दोनो ही राह 
गर्त हे । प्रथम पन तो यी नरी रमन्न पाता कि निगुण अद्रफे साथ भक्ति 
कैसे चल सकती है 7 पाठमोने अब तफ़देख च्यिालेगा पि कबीर ताचि 
दृष्टि अद्ैतवायी नदरी ये ओर उनके ‹ निगुणराम मे भार पेन्तियोक 
पारिभापिफ़ ४ निगैण ब्रह्म ` मे मोलिकमेददहे। फिर नी इम्मेतो को कटे 
नदी कि उनीरदास रामको स्थ रेखा, आकार-प्रकार, ठत दैत, भाव-भभावस 
परे समक्षते ये ( देखिये उपर प्र° १२२-१२७ ) ] प्रभ यह है कि क्यारा 
हपातीत भग गन भक्ति विपय हो एकता दै ४ 
हम प्रश्चकरा उत्तर बहत क्रणिन नदी है । सर्वादि-सम्मत मत यह है कि भक्ति. 
भषवृद्विपयक्‌ प्रमे ही कहते दे (नारदभक्तिसूत्र, १-२) भक्ति-रसामृत-सिधमे 
दसी वातको इस प्रकार कहा गया ह 7 नुक भासे भगवानपफे विषयमे अचु- 
शीलन करना ही भक्ति द यह अनुक्षीरन ज्ञान ओर कमे ठेका हा नही 
होना चा दिए ओर न असुशीखन च रनेवाठेके हृदयम भगवान्‌की भक्तिफे सिवा 
ओर कोई अभिकापा होनी चादि । भगवद्विषयकर यह जो भहैतुरु या कारण- 
१ बीजकण० शब्द० ९, क० वैच० प° १२५ पद्‌ ६६ 


अन्याभिरूषिता-शरूल्य ज्ञानकर्मायनात्रतम्‌ । 
आनुकूल्येन कृष्णासुश्चीरुन भक्तिर्चमा 1 


भ० २० सि० ११९ 


१४७ कथीरः 
श्हितप्रेमदहैव्हन तो निर्पाधिक सहपके लिये असभव है ओर्‌ न अद्वैत 
भावनाफे विस । नारद परंचरात्रम स्पष्ट पसे कहा गया द करि मगवानके सर्वा 
पाचिनजिशुक्र धदहणको तप्र होकर ( भर्यात्‌ भनन्य भावने ) समस्त इन्धिय) 
ओर मम, हात सेवन करना दी शक्ति ₹र। भत भावमा भक्तिके मागे बाधकः 
गीं ह इसके प्रमाण हे, तरसीदास्‌। भफ़रावाय ओर्‌ अन्यान्य हतेरे शैव ओर 
तान्तिफ साधक । एर भावनाके छलुसार जीव वदयुतः भगवानेक दी ष्प्‌ ४ 
जो शरण {श्च अषचेतत पृथक्‌ रामन्ष रहा टे | दस अशकी भने स्वाभाविक सपमे 
फिर जनिरी मोचध्रा ६ वह्‌ जमदगूरष् जा्पण हे | सदीफे प्रवाद प्रस 

नु ज सणुद्रकी मद्दान यत्ता विखीन दोनेफे च्यिदोबक्णारहाद् परह इसी 
णभेद-पतीति-जन्य ध्रणके कार्णः । भक्तिफे आचाय मानवै ह फि भेपवानण 
स्वक्ष मानवीय व्ि-तन शक्तिके वहयप्न नहीं दै । वह अविन्ध ह। अनन्त रै 
उररी रत्ति गौर अगभ्यरे उदी मूर्मि | कबीरदास उसी बातफो ममन्चनिके 
लिये नगान्‌ अविगत-अगर अनूपम कदा हे ( कन अण पद्‌ ६), अचिन् 
ओर यकव पताया ह (षद ६), शेषा गु (प्द६८ ) ओर्‌ रैर 
( पद्‌ ४१५६ ) का 


भक्त छग मानते है फ हय घनन्तं अविनय भपवानफ्रो गनिदानद्‌ कर र 


१ सर्तपाधिषिनिरयुक्तं ततरपेन निगीरम्‌ | 
हषी केण तपीडेद सेषन गक्तिरव्यपे ॥ 


~~ भुण५ २० सि १।१५ 


३ वै०--दरियवः कषर्‌ द्रियाव हे जी, 

दरियिषि गो र भिन्ने फोयम । 
र्टेप्ी नीरे वृरतानीर्‌ दै, 

कणे किस व्ररह दसय टायम 1 
उीके नापरे फैरफे जहर धरा 

र्रके कटे वया नीर सोयूपर। 
जक्त ही फेर राम जकत रै ब्रहम 

ण्यान करि देख कव्वीर गोयम्‌ । 


“तीन चण एर? १३२. भर्‌ ८४ 


£ सन्तो, भक्ति सतो गुर आनी १४५ 








यथपि विधिह्पसे कथ॑चित्‌ समन्नाया जा सकेता है ( करयो श्रतियमे मेति नेति 
कहं कदेकर उसे निषेध सपमे ही समक्षाया गया हे, केवल ° सत्‌-चित्‌-आनन्द › 
कहकर ही उसफे षिधि-रूपकी भोर इशारा किथा गथा) कफिरभी हम न्च 
जानते कि सत्ता ( सत्‌ ), चेतन्य ( चित्‌ ) ओर आनन्दे अतिरिक्त उसम ओर 
काहि) कितनै दही भक्त दते ओ उसके अश-विरोपे सायं ही अपनी 
अभिक्नता अनुभव कर्के अस्माराम दो रहते है । बे धगवान्के केवल चेत्य 
अंशके साथ अपने चित्छह्पको अभिन्न समक्ष स्तेहि। ठएेतेष्टी भक्त अद्वैत 
घेदान्ती है । ययि वे अथनेफो ज्ञानमारमीं कते है तथापि वेभी वस्तुन ना. 
वानके परम प्रेमके ही साधक) एक भौर प्रकारफे साधकैः जो माया ओर 
परम पुरुषफो भकग भकग कर शक्ति ओर शक्तिमानके भेदको कमी भूलते हही 
नही । ये पेश्व्यरूपके उपासक भी वस्तुत" भगवान्‌ परम प्रेमके ही उपासक हं । 
सगवान्फा प्रेम एक ओर अयण्ड है | उपके अश-प्रिशेपमे प्रति आसक्ति प्रफट 
करने मान्रसे उसक्री असंडता खण्डित नहीं होती । भक्तिके साथ इन साधना- 
परार्गोकरा को परिरोध तो क्या दगा, वै सभी वस्तुत, भक्तिके ही प्रकार दहें। गरही 
दिखनेके लिए श्रीमद्‌ जीवगोस्मिणादने भागवत्‌-मन्दभम पडे दी भगवाते इस 
अखण्ड-तरेम परिपू सूपकी वन्दना दस प्रकार की है-- 


यस्य बऋ्येति सक्ष चिदपि निगमे याति चिन्मात्र-सत्ता- 

प्यश्नो यस्याश्फैः सैर्विदधति वशयक्ञेव माया पुमांश्च | 

एक यस्यैव हप परिलसति परमन्योन्नि नारायणाख्यं 

स शरीकरष्णो त्रिधत्त स्वयमिह भगवान्‌ प्रीति तत्पादभाजाम्‌ \ 

( भागवद-घन्दभे १।८ ) 
जो रोग भक्तिपूखक बाणिर्योकोष्डपर उपरसे दी खुरचकर रस निल ठेना 

चाहते है उन्द उस रसका साक्षाक्तार नदीं हो सकता । भक्ति भारयकी चीज है, 
प्रम-प्रीतिका विषय हे, वह उसे नही पा सकता-- 


भाग निना नहिं पाये; प्रेम प्रीतिकी भक्त । 


बिना प्रेम नरि भक्ति कलु, भक्ति परयो सब अक्त ॥ 
( सं० क० सा० १५।११ ) 


१० 


१४६ वीर 


रि सरै 


भक्तिका साहि भी प्रेम अपेक्षा रराता है । 


भक्तोका यदे मीदावाष्टे त्रिं वैदान्तम जिसे ' ब्रह्म-जिन्ञासा ` या नह्मकी 
जानरीकी इच्छा कहा गथा है वह कसतुत, भक्ति टी १, काकि, १रोपनिषदभ 
(२२२) साफ साफ दृहा गयाङे करि ^ परमात्मा जिशक्री भक्ति-भट्रा 
हे उसीसे परमासमा प्रधक्च होते ई ` नरपे जिगते प्रराभं एते ह वष्र जिक्ञासा 
दिके दाश उन प्राप्न रता है। भोर फिर ऋ अलन्त मोरी-सी नदि 
जभ त श्रद्धा नौर्‌ प्रग भधरिक नदीं हो जाते तव तक जानने रच्छ 
( भिज्ञ) भी चदं जागती | पृयीट्प्‌ गाना वैदान्त-द्शनक प्रयग सून 
‹ अयातो ब्रह्म-जिज्ञाया' की कमी परी पूरा करके किए ष्टी भक्ति-सूत्वकारने कदा, 
" अयातो ब्रह्म जिक्धासा । सा परानुरक्तरीश्वरे ८ अर्थात्‌ नद्मजिनासा नौर्‌ कुछ 
नदीं दैश्वरविषयक परग अनुसक्ि दी हे ) । ‹ बोधसार › भ आचाय नरहरि पादने 
भी कहा है कि जिय वेदान्ते अपरोक्षानुभूति कमे हैँ व्ट॒वद्लुतः प्रेम-लक्षणा 
भक्तिका दी परिणाम है । भौर शागव्रतम अपरेतुक निष्काम भक्तिका फल 
चराभ्य जौरज्ञान ही बताया गयाः ञे वेदान्तका भी स्ध्ष्टै। 


जव यह यानी हु घात है [प्रेम भाधयनमेदरो भिक्ञ दो जाता है) सूप 
गोद्यामिपादन कषा गी है फ स्वभाव, सस्कार्‌ भौर एचिवश शक्त लाखा 
तर्के हो रक्ते है । -घीलिए मकि अग भौर मेद्‌ भी अनन्त प्रकारके 
कत्पना किए जा सक्ते दया फिर एक दही भद्‌ मानाजा सकता है) षह दम 
ग्रफार कि मक्ति पदी है, केवल आश्रय-मेद्मे अनेके प्रकारकी दीखती दै 
< भ० २० १।४९-३ ) । सक्ति-श।खीय-परन्धोम जो अग ओर भेद भिनाए गए 
है घे उपलक्षण-पात्न हैँ । वश्वृतः जसा कि गोघ्ागि तृखुसीदासजीने कहा है, 


न्क ~----- आ च+ = (= [ष (= 


१ नायमा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना शरमेन । 
योवै ्ृणुते तेन रभ्यरतस्यैष गाता वृणुते तमू रवाम्‌ ॥--जष्टो० पृ ० ६ 
२ अपरोक्षात॒भूतिर्या वेदान्तेषु निरूपिता 1 
प्रेमरक्षणभक्ते स परिणाम सएव हि॥ 
३ वासुदेवे भगदति भक्तियोग प्रसोजित्त । 
जनयत्यद्चु वराग्य ज्ञान च यदहेतुकर्‌ । 


भगवतत १-५ ९ 


‹ सुर्तो, भक्ति सतो शुरु धानी १४७ 


दरि भी अनन्त हे, उनकी कथा भौ अनन्त है ओर श्चति तथा सन्त उमका 
अनन्त मोतिसे भजन भी करने हं-- 


ररि अनन्त हरि कथा अनन्ता । 
बहु प्रकार गावि थति सन्ता ॥ 


सो गुरुपदाश्चय प्रतिं जो मेदं भक्ति ग्रामे पताये गए ह वै अन्तिम ओर 
पूणे नही हे । रण कीतन आदि प्रकार भी उपलक्षण भर्‌ ही हं | भक्तिके लिए 
केयल एक दौ तात आव्य है,-+अन-यभायसे भगयानू्धी ररणागति, अरैतुक 
प्रेस, बिलारतं आपसमधण । कवीरदामम इन जतो चरम परिणति हु हे। 
ये गोविन्दो वार बार पुकार फर स्ट हं१, ^ हे गोविन्द, मँ तुम्हारी बर्ण 
आया, क्यों नदी मुन्ञे उभार ठेते? पृषते नीचे आदमी उाथाके लिए जाता 
हे, अगर उत्त क्षसे ही ज्याला निकलने ल्मेतोखपाय्र ही क्या रह जायगा 
आदमी पानी पीफर शीतल होन ॐ छिए जखागयमे जाता है पर अगर वहसे 
अगरी ख्पटे निकलने क्मतोष्या क्रिया जा सना है? हे नाथ, कीर 
केवल तुम्दीफो जानता हे, वह तुम्हारे ही शर्ण आयादहे। प्रर कैसे आश्वकी 
वातदहैरिवुम्दी उसे जला रहैदहो । हे गोविन्द, सचमुच दी तुम डरने चीज 
यन गये हो | करट तो वु्हे अपने प्रेष पीयूधतते शरणागनङी रक्षा करनी शी, 
सो तो वुमने^की नदीं उल्टे वियोगक्री वहम च्चुलसने ल्गे। ( पद-१६२) 
<“ अजी दो गुमाई, मे गरामं, सुनने वच दो । यह सारा तन-मन-घन तेरा है 
ओौरतेरेद्टीच्यिष्टे। रामदही गाहकदहै, राम ददी सौदायर्‌ । करीरे तो तन 


"गरणा ५ 4 ० , 





गोग्यदे तुम्हे उरपा भारी । 
सरणाई भयौ क्यू गहिये, यह कान बति तम्र । 
धूप दाङ्षते छाह तका, मति तरर सपा । 
तरवरमाै ज्वाला निकसे, तौ क्या ठेड बुञ्लाई । 
बजे वन जल त जखवूं धावे, मत्ति जर सीतल होई । 
जही मदि अगिनि ज निक्त, ओर न दूजा कोई । 
तारण तिरण तिरण तू तारण, ओर न दूजा जानं । 
कष्टे क्वीर सरन आवौ, आन देवे नरि मानौ ॥ 
-क० म० पद ११२ 


१४८ कीर 


जओौर मन निछावर करफे भपने भापको रामपर दुर्बान कर दिया है१ |” (पद्‌ 
११२) ^“ बालमके विना कमीरदासगी आत्मा तउ रही है । दिनको चैन नहीं, 
रातफो नीद नहीं सेज सनी है, शरीर चरखा वम गथा है । भेरि थक ग 
है, राह दिखती नहीं । हायरे बेदरदी परिया, तूने सध भी मर्ह छी| 
** हाय, वह्‌ विरहकी मारौ वियोभिनी पिऊ पिऊ करके जान देर्दीषहै। किन्तु 
निगुण है वह पीव, -निर्गोदी टे वह भगवान्‌ | शत्य-रनेही राम दी उरे एक- 
मात्र भाराध्य है भौर कौन हे जो उरा प्रतिप्राणका दशनीय यन रफे3" "' हाग्‌ 
कबीरदास पे दिन कं आवेगे जव उनका जीवन सफर होगा, देह धरमेका फस 
प्राप्त होगा, जव पिये साथ अगम अग मिलाकर रभरा आकिगनका मौका 
भिक्ेगा, जब वै प्रियके राथ हिल-मिर कर सगे, जव उनके शरीर नौर 
इन्दि, मन ओर प्राण प्रियतमे एफरूप हो जायैगे } न जाने रामराजा वह्‌ 
१ भ युखाम मोहि येच्ि गुसारं। 

तन मन धन मेरा रगजी+ ता । 
आनि कीरा हारि उतार, 

गो गा सी भैननिगयस 1 
मेने राम पी राभे फ़न, 

राव रातो भेये फन । 
करैः कूतीर म तन भन जारथा । 

साहिब अपना चिन म विस्ारधा। 

त्फ जिन्‌ वारम मोर्‌ जिया । 

दिन नदि चन यते नि पिया, तरफ तेरुफके भोर किया | 
तन गन भीर र्ट अस ठोके, मून सेजपर जनम छिथ । 
नैन भविति भये पय न सृक्ि, सां बेदी सुधन ल्या, 
कते कीर सनो गाई साधो, रो पीर दुख जोर पिया । 


~--क० बरत्तण पृ० १४१ 


[1 


म भबखा पिड पिर कुहं, निशत सेरा पीव । 
गत्य सेह राम नित, देख भौर न जीव ॥ 


^ 


~" सुण कण सण २७ र 


‹ सन्तो, भक्ति सतो शु आनी" १४२. 


कामना कव पूरी करेगे" ! हय, विरही मारी कवीरदासफी न्मा पिया-मिलन फी 
आषा छेकर कथ तक खडी रहे ? पियाफा निवास उचेषर है । वहो जानेमे किननी 
सिन्चक है, कितनी छञजा | परर उठते ही नही, उस्ते हँ तो तल्पमा जति हैं। 
सादिक भावके कम्प ओर रोर्मायते सारा अग शिथिल दहो जाता दहै, वैर अगे 
पढ़ते ही नही, प्रीति-आशकासे हृदय अस्थिर हो उठता है | दाय, इतने कमी भी 
ती उस मधुर मिलनका अनुभव नही क्रिया,-- निपट धारी, निपट अनादी हे 
यह । सकरा मागैहै, अटपठी चाह, मिलन दयो तो केमै दो? सदुगु्मे 
उपदेश ही इस गिपरत्तिकाल्म सहारा है| “अरे भो परडेक्नी) पियाक्षो 





` चै रित फेय नमे माई । 


जा फारनि हम नह धरी हे, मिवा अग स्गाई ॥ 

हौ नानू न टिन्िमिि खेल्‌ , तन मन प्रान समाद ॥ 

या कामना करा परिपूरन, समरथ दा रामरा) 

माहि उलासी माव वाहं, चितवत्त २ नि परहाद । 

मेज हमारा स्य भई हे, जव मोरु तय पाई ॥ 

यहु रदा दासी सृनिये, तनकी तपति उर्दि । 

फे फवीर मिल जे पाद मिलि करि मगन गाइ । -क० य° पद ३०४ 


पिया भिच्छनफी आस्‌, रहा कया सरी । 

ऊचे नहि चदि जाय, मने स्ता भरी॥ 

पाव तदी ठराय, चटु गिर्‌ गिर्‌ परू ॥ 

फिरि फिरि चं सम्हारि, चरन भगे चङ्‌ ॥ 
अग अगं वराद, ता नहुबिधि उरि रह । 
करम कपट मय धेरि, तो अममे परि रह्‌ । 
यारी निपर अनारि, ये त्तो सीनी गैर दै । 
नटपर नाछ तुम्हार, मिलन कस दीद दै ॥ 
छोते फुमति विकार, खुमति गहि कीजिये । 
सतदुर्‌ शब्द सम्हारि, चरन्‌ चित्त दीजिये ॥ 
अन्तरपर दे खोक, शब्द उर खावरी 1 
दिरविच दास कीर, मिक तोकं बावरी 1--ऊ० वेच्‌० पृ ० १४१-२ 


१५० कलीर 


पचान ठे । कुछ रामक्षम नटीं आताकितुक्षेदोक्यागथा षै) कौन-सी धुरी 
भादत तूते सीख खी ठै? सारी दुनियाका वक्फ़र्‌ मारकर तून क्या कर लिया, 
भरे ओ भलेमानस, लाभकी आद्या गूढ ही न गनो दे | शूट प्रपच-जा्लमे भूरे 
हुए भे, क्यो वराके हाय विद्र दुभा षे ४ अत्दी भने भस्ली प्रियत्तमकौ 
पहचान ठे । आजकल करके दराय नष न पर । ” ^ कमी सोचता कि एस 
अविनाशी पियाकी रोज सी होगी ग बह असुमानके परेद । उसको सभा कदं 
कर समक्ननिकी नही है, वह देसते ही घनती है । अरे ओ विरहिणी) चल उस 
अविनासी प्रियतम सन्य्रापर्‌ केलि करमेके लिगि | ववीर्‌ राक्षी हे रि हों 
परमानन्द विलासा करता हेर! ” ^ हाय, पेसा को परोपकारी क्या नही है जो उस 
प्रियतमसे कह सके फ पवीर तेरे निरहम श्रुरस रहा दै जब तक उस्र प्रियक 
साय एकक हो कर्‌ भिला नही जाता तम तकं तनफ़ी तपन करदो ुसनती है3 1“ 


१ अरे प्ररदेसी पीव परिकरामि। 


वक्षा नये तोक, समथि स पर, कामी कैरी वानि ॥ 

गोमि बिडारणीगे कलय तती, दा फिमो करि मोशि॥ 

लाह कारमि गर गाप सगलापत्त हू गोपि । 

निरा र्नितोि पया चीर परत रे, चित्क नागै तादि 1 

अमसे भगी सिरपर्‌ छाल, पर्‌ हायि कृण पिका ॥ 

2, परपचचम कटं खगौ ऊ सौणी साधि। 

कहै कीर कटु विरा न की कन दती कालित ॥--क० प्रण पद्‌ ३१. 


द 


अनिनासीकी सेभफरा, कया रै उनगान । 
कष्धििकी सोभा नदी, परगवे ही परमान ॥ 
अविनासीकी सेजपर्‌, केलि फेरे जगन्दर “ 
कटै कसीर वा सेजपर, पिरुसत्त परमानन्द ॥ 
सण ण सा० २८, ५७४५२ 


२ है कोष््णेसा पर-उपगारी 
हरथ्‌ कैः सुना २1 
रसै हाल कवीर्‌ भये 8) 
निसु पे जिय आद २ [--4० अण पद्‌ २०५ 


° सन्तो, भक्ति सतो गुरु आनी १५९१ 


यही है वह अपूव तन्मयता, अहेतुक प्रेम, अनन्य-परायथण विदवास आओौर एकान्त 
निष्ठा जो भक्तिफी एकमात्र शते है । कपर निस्तन्देह पेसे सगवाचको मानते थै 
जो उन्धातीत है, पक्षातीत है, दताद्रत पलक्षण ईह, त्रिगुण~रहित है, ' अपरम्पार 
पारपुरसोतिम ' हे, अकच हे, अकल है, अतीत है, परन्तु कौन मक्त भयवान्क्ो 
एसा नहीं मानता ? जो लोग दास््न्ञानका दावा करते ह ओर फिर भी उबीरकी 
भक्ति ओौर अद्वैत भावना भौर निथुण-परेमको परस्पर विरोधी ममक्षते हे उनका 
उद्र पया है, यह्‌ वही जने } हम तो हृटताके साय कहनेका साहस करते है 
कि कपरीरकी भक्ति भौर भणयद्रापनमेन तो युक्तिपे विरोध दहै भौर न स्ञाघ्रसे \ 
कही जो विरोध दीखता है तो उस्षका एतिहासिक कारण है । उसका समाधान 
कर छेना कठिन नदीं है । कवीरदास योग मार्गी ओर शुके हए थे। उनके 
कुलम ओर्‌ इल गुर परम्परामै वह मागं प्रतिष्ठित चा | बादर उनका समागम 
रामानन्दसे हुआ । यदह वात कुछ असम्भव नही कि रामानन्द्के प्रभावमे अनेके 
पूर्वै उन्दोनि रसै बहूुत-ते पद लिल्ञे हँ जिनमे योग-सम्ब्रदायकी परम्पस-प्राप्र 
अक्ता दी परिखक्षित होती हो ओर भक्ति-रसकाल्दभीनदहो  कपीरजसा 
पक्र जिय चौजकषो गलत समक्षेमा उससे इसीकिए अनन्तं काक तक चिपका नरह 
रहेगा फर वद्‌ कुक-परम्परासे आई है - 


तातस्य कूपोऽयमिति वाणाः 
क्षार जल कापुरुषा; पिवन्ति । 


सो जिस दिनसे महागुरु रामानन्दने कबीरो भक्ति-रूपी रसायन दी उस दिनके 
न्होमे सदज-समायिफी दीना ली, ओसि रभून ओर कान रवनेके टंटेको 
नमस्कार कर लिया, मुद्रा ओौर आसनकी गुखमीफो सामी दे दी। उनका 
चलना ही परिकमा दो ग्रा, कुम-कानदहीसेवा दो गये, सोना दी प्रणामं बन्‌ 
गथा, बोलना ही नाम-जप हो मया ओर साने-पीमेने ही पूजका स्थान रे लिया 
ह्योगकेय्टे दूर छे गये, छली ओंसोसे दी उन्दने भगवान्‌के मधुर मादक 
रूप देखा, खुले कानोषे ही भनदद नाद सना, उठते-वैठते सब समय समाधि फ 
चन्द पाया भीर भप्यन्त उष्टासके अविं उन्होनि घोपित किया-- 


साधो, सहज समाधि भरी । 
गुस-प्रताप जा दिनसे उपजी, दिन दिने अधिक च्छी ॥ 
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जरह तहे डोलो योवै परिकरमा, जो लुको सोसेपा। 
त्र रोपो तब करो दण्डवन, पृरजो ओर न देवा । 

करटो सो नीम रना सी सुमिरन, सोप्र.पियं सो पूजा। 
गिरह उजाइ एफ राम लेखा, भाद नरास वृजा॥ 
जख न गृद्ौ कान नं सभो, तनिक षष्ट सदि धारो 
सुखे नमे पहिवानां देसि दसि, सुद्र षप निहासे । 
रा्रद्-निरस्तरते मन लागा, मलिन वारान त्यागी | 
ऊथत-मटत कवहु म दृ) एसी तारी छागी ॥ 

केह ववीर यदह उनशुनि रहनी, सो परमर करि भ! | 
दुख-एखमे कोई परे परमप, तेहि पद्‌ रहा रमाह ॥ 


--- शर) ० शन्दं २० 


धन्य दँ वे गुरु, पे सचपुच उरा भ्रमरी समान हे जो निरन्तर्‌ न्भानको 
अभ्यासे कराकर कीटको भी धरमरौ ( तितली ) बना देती है। कोडा भ्रमरी हो 
गया, नह पलि एूट आई, नया रग छा गया, नदर शक्ति स्फुरित हई । उन्होने 
जाति नहीं ठेनी, कुल नट विचारा । अपने आपे मिला छिमा । नारेका पानी 
गगा जाकर गगा जाता दे, कीर गुस भिरकर्‌ तदपो गये । धन्य 
हो गुरो, तुमने चन्तरु मन प्न पगु बना दिया, त्वम तचाततीतफो दिखा पिया, 
यन्धनरो निनन्थ किमा, अगम्म तक गति कर्‌ यी । कैल एक दी प्रेमका प्रसग 
तुमने निसाया पर कसा अचरजदहि कि इगप्रेम मेषक्ी पर्पापि य मारा सगर 
भीग गया | रसतिक्त भात्माम भिका जकर रुदर उठ-- 


कयीर्‌ बादल प्रेषरका, हम पररि वर्या भाई । 
अतरि भीगी अस्मा, हरी मई मर्य ॥ 
पूरसु पर्वा भया, सन दुख मेल्यो दरि । 
निमैर गन्द आतमा, तयि सदा हजरि ॥ 
--कण प्र° पृ ४ 


१९--उ्यक्तिलव-विष्टेषण 

कथीरदासकी बाणी वह्‌ लता है जौ योरके क्षर भक्तिका बीज पङ्के 
अरित है थी } उन दिनो उत्तरफे हट्योगियों भौर दक्षिगके भक्तौमे मौलिक 
अन्तर था । एक टूर जाता चा पर श्ुफनान था, दूसरा शुक जाता था पर्‌ 
ट्ष्ताने थ । एक्क टिषए्‌ समाजक्री ऊच-नीच-भायना मजाक ओग आक्मणरा 
विषय थी, दूसरेके लिए मर्यादा आर स्पर्विका । ओर फिर भी प्रिरोवाभाप्त यद 
फ्रि एफ जर्हौ सामाजिफ विषमतार्थाफो भन्याय समन्नकर्‌ भी व्यक्तिको सवके 
उपर रखता धा वेति दूरा सामाजिफ़ उन्वताक्रा अविकारी होकर नी अपनो 
° तृणादपि सुनीचेन ` ( वृणसे भी गया गुजरा ) समन्नता था। योगी डटकर 
जाति-मेदपर्‌ आघा करता वा, वाह्याचार ओर तन्मूखक श्ेष्लाफी फटकर 
वताता चा, पर भीतर ओर बाहर योग-मागेका प्रत्येक अनुयायी अपनेकी 
समाजफरे अन्य निर्घ्र जीवि श्रेष्ठ समक्षता था, दूसरोकी वदिभुसी दृत्तिपर तरस 
राता था, नाना प्रकारफी पेचौद्री वातोे उसा मजाक धनाता था ओर अशा 
केरताथा रिक उनके अचरज-करिममे देखम्र तिं तथे गी दया छ) 
भक्त ताति मेद, वर्णाश्रम व्यवस्था ओर उच्-नीच मर्यादको शिरसा स्वीकार फर 
लेना चा, अने मवनागरमं सटकत्ता हुमा युमराह प्राणी मानता था) अधनी 
पुरानी पाप-भावनफरे लिये वार बार पश्ात्ताप क्रताथा आौर आक्षा कस्तां चा 
करि सर्गान्तयीमी भगवान्‌ उसफे हार्दिक अनुतापफो जरर सुन सगे भौर भव- 
बन्धने उसे सुक्त फर दैगे। एकको अपने ज्ञानश्ना य्व का, कमरेको अपने 
अज्नानका भरोघा, एक्क चरि पिण्ठ दही ब्रह्माण्ड था ओर्‌ दूसरेके लिये समस्त 
ब्रह्माण्ड भी धर, एफका भरोसा, अपनेपर या दूसरेका रामपर, एक प्रेमफो दुबल 
समक्षता थ, दूसरा ज्ञयो कठोर, एक योगी चा दसरा भक्त । 


साधारण जनता इन दोनौसे दो प्रकारकी प्रतिक्रिया हृईै। एफने शद्धाष्ट 
गृहस्थके चित्तम शफका भावे पैदा कर दिया। वह सोचने लगा क्ति माया 
यिकराल है, इतपे द्ुटकारा काना कठिन है, सिद्धिका मामे विप्र सछकुक है । योग- 
क्रिया-हीन व्यक्तिफौ न जने कौन-सी दुगति होगी, चौरासी लाख योनियं न 
जानै बह कब त भरकफत। फिरेमा 1 भ्रजाल विक्टहे, मायाचक्र अनन्त है, 
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राधलयामे दुरधिगभ्य दै, विघ्ना वादिनी यसा सोर राशी है जौर गृहस्य 
लार्चार षै । दृरारे (भक्त ) ने उसे लापरवाह यना दिया । गलत्तीसे भी एक नार 
हरिनाग जिराने खे लिया उसे कुछ ओर करनेएी जश्रत नदी, विष्णुका तिलक 
एफ वार सगर सिरेपर्‌ चढ गया तो वैङ्ष्ठका दरयाजा खुला दै, तुलसीकी माला 
यदि किरी प्रकार भिल गई तो गोलोक स्थान निशित दै । कलियुग रा गुगसे 
अच्छ हे कयौकि ९रमे मानस-परापका ऊुठ फल नदी होता भिन्त मानस पुण्यक 
पूरा फट भर्ता है । रामक्रा साम रामे भी वद्मा षै, भयकरी को$ जरूरत नही ! 
योगने शृहस्यको जूरतसे ज्यादा रंशयाट्ध गना दिथा चा, भक्तिने पूरा भाशा- 
वादी । एकने सुत्त मर्गा सोदा बना दिया वूसरेगे बहुत सस्ता । योगे 
ग्द भादयुकताको कोद स्थान नष्ट । जो भक्ति पद्‌ पदपर भक्त कम्प, आवेग 
जङता भौर रोमोद्रमकी अवस्वामेरेआ देती है वह दय कषेत्रम अपररिचत 
थी । ओर यदि सचमुच ही भाग ओर्‌ प्रभाग कतिपत है, कल्प-विकत्प येकार 
हे, संसार मगमरीचिका है, परमतच्य परिमाग जौर अविभागसे परे है सृष्टम ओर 
स्थूलकै अतीत है, - यदि वह्‌ एकस है, समर्ये नो क्षि रोपेसे होता क्या 
षे 7 असण्ड चेदन्यराहप अमाभिक परमपुद् राभने यद्‌ विललाप करयो १ इरा 
यण हीन, निकारषठीन, दथा-मामा-दीनकी पूना कथा भौर स्तुति क्या१। 
निमपता ओर भगायिक्त। योगकी पहली शष है । इसीलिए वह अधने अनु- 
यायीफो भकलङ् बना देना दै 1 तमीरदारने यह्‌ अकाक्रना योगि्योतति विरायतपे 
पादै धी । सारम भयकते हुए जीवो केवर कषणा # अधमे वे कातर नरह 
हो आते धे बत्कि ओर भौ कठोर होकर उपे फटकार वताम ये) वे प्रहादती 


? अविप्रे पिषेक वियोध एति, अविकल्प मिकल्प विबोध ति] 
यदि यैवानिरन्तरबोध इति करिगर रोरिपि मान्त तमसप । 
वहुधा श्रतय प्रवदन्ति यतते, पिगदातरथ्‌ स्गतोयसग । 
य॒दि अफनिरन्तरसर्वसम त्रिमरयो पि सावराघ्स्ग + 
सपिशक्ति प्रिभक्तिविहीनपरम्‌ , अनुकाय विकाय पिन परम्‌ । 
यनि चरकेनिरनररवरिव यजने च कल स्तवन च कवम्‌ ॥ 


--गोरश्षसि द्रान्तसथ्रहे अवधृत 
रीतिकि वचन्‌, ए० २५ 


व्यक्तित्व-चिश्छेषण १५५९ 


भति स्वै जमत्‌ङे पापको अपने छपर ठे शेनेकी कान्छाते ही विचलति नदहीद् 
पडते मरे बल्कि भौर भी कठोर भौर भी शयष्क होफर घुरत भौर निरतका उपदेश 
देते ये) समारभे भरमनेवालोपर दया कसी, युक्तिक मागेमे भग्रसर रोनेवालैको 
आराम कहा, करमकी रेखपर मेख न मार्‌ सका तो सन्त कंषा-~ 
ज्ञाना गेंद कर पुतैका डड कर 
खेख चौगान-मेदान्मेीं । 
जगततका भरमना छोड दरे वालके 
आय जा भेष भगवन्त पाह ॥ 
भेष-मगवतकी रोपर महिमा करे 
रोपक्रे सीरपर्‌ चरन डरे । 
कामदल जीतिके केवेल्-दठ सोविके 
ब्रह्मको वेकि कोच मार ॥ 
पदम-आसन करे पौन परिच फ 
गगने मदटखपर मदन जरं । 
कदत शन्यीर को सन्त-जन जौहरी 
क्रमङी रेखपर मेख मार ॥ 
दाञ्दा० प्रे० ५० 
परन्तु अक्यद़ता कवीरदासका सर्वप्रधान गुण नहींहै, जयवे अवधू या 
योगीको सम्बोधन करलं ह तभी उनफी अक्खडता पूरे चढावपर दोनी हे । षे योगके 
त्रिकट रूपका अवतरण करते है, गगन ओर पवनकी पेली दुक्षाते रहते है, 
सुश्न ओर सर्हजका रहस्य धूर्ते रहते हे, दैत जर अद्धतके गत्यकी चर्चा करते 
रहते दै भौर अववूकरे अक्ञानपर कुटिल हखी-सी दसा करते हे- 
अवन्‌, अच्छरटनीं न्यारा । 
जौ तुम पवना गगन चढाओं करो गुफामे वासा। 
गगना-पवना दोनों विनस, करटं गयां जोग तुम्हार ॥ 
गगना-मद्धे जोती बल्के, पा्न-मद्धे तारा । 
धटिगे नीर विनसिगे तारा, निकरि गयौ के द्वारा ॥ 
मे्दंडपर डारि दुकेची, जोगी तायै च्या | 
सो इमेरपर खाक उडानी, क्वा योग कमाया । 


११ कीर 


गला चिनसे, पिगला प्रिर, निनरी एुषमनि नाड़ी । 
जय उनममिकी तारी दूर, तव कहै रदी तुम्धररी ॥ 
अदत-विराग कठिन है भाई, भरे मुभियर-जोगी । 
अच्र्‌ लोकी गस्म धताव, गी & गुकति विसोगी ॥ 
कद अर भफह दुद्रते न्यारा, सत्त-असतके पारा | 
कहु करीर ताहि रुरा जोगी, उतरि जाय भव-पारा ॥ 


हसी भापाफो योगी समघ्षते य । ठीक गी रे, यदि समाधि-मातयम्य निरमभकी 
नजन-पूजा विहित नही तो प्रोगीसे भीतो उलट उसी शुष्कता ओर्‌ उसी 
निर्ममताके राथ प जा सफताहै कियावा, उन्मनितक तोकीफहे, वहा 
तुमने माना कि अरक्षर्‌-पुषष्पा साक्षा-कार्‌ केर लि परन्तु फिर १ जब समाधि 
भग हुई,--जम उनमनिकी तारी रूठी, तथ 7 त्ब तो फिर उसी भगजलम फिर 
कौट आये । भव तुम्हारी क्या गति होगी 9 रो, कमीरदाय अवधूतसे बातत करते 
समय पूरी अकराइतापसे काम खेत हे ओर अपने व्यक्तित्नकी यहुत ऊतये उषटाकर 
बोलते ह, क्मोफ्रि चै अवन्‌ इरा मनोभातरको पटवानत हट । एकं वार भग्‌ उसे 
भपने व्यक्तित्वे उपर उटाके जनित ह्ृटषेदी गर्‌ तो फिर उनसे पार पाना 
दिन है चिरोधीफे ही असर) नरोधीकी वायस करेगी दलम कनीर्दास 
यस्ताद्‌ है । गगन आर्‌ पचन बठपर्‌ आत जमानेाते यह छोरा-या पश्च 
कितना सहज शौर फिर भी करितना तिख्भिरा देनेवारछा है ¦ गगना भवना दोनो 
विनये कदे मया जग तुम्हारा ! 


यह उनी असधिकार चर्चा नदीथी । पे रमाधिगम्य परमपुरुष साक्षा 
स्फार कर्‌ चुकेय, पनफी उल्ठकर्‌ स्ह्रार्‌ चक्भलेजां चुके ये, वहे 
गगनका अनन्य साधारण गजेन सुन चुके ये,, भवरेप भम्रत-वर्पी पावसका 
असुभव कर्‌ चुकरेय, उस महान्‌ पदको देय आएय अर्हो कोद परिस्मदीजा 
सकता है, जर्दो वेद भोर कतेवी गम नीं है, जहोकी गगन गुफाम किसी 
गेवकी चोद्नी छिरकी हह हे, जर उदय ओौर अस्ता नाम भी नही है, जरह 
दिन ओर रातकी पुव नष्टौ है---जो प्रमे प्रकाक्षका रापुद्र है, जी सदानन्दका 
विशाल निचरहै, जोम भौर श्रान्तिसेपरेहै, ज एकरस है, ब्रह्मी छील्में 
( भानन्दम ) वे निश्वितरपपे द्रूल चु य~ 


ठयक्तित्व-विश्छैघण १५७ 


करत ग्ष्ोल द्रियावके वीचभे, 
ब्रह्मी छौलमे हंस श्च । 
अज" ऊर्ध्वकी फेण वादी तहं 
पलट मन पवनको केवल फूलै ॥ 
गमनं गरजे तों सदा पावस क्षरे, 
होत क्ननकार नित वजत तूरा। 
वेद केत्तेवकी गम्म नादी तरह, 
कटे कन्यीर्‌ कोई रमे सूरा ॥ 
गगनकी गुफा तरह गेषकरा चोदना, 
उदय ओर अस्तका नाम नारी | 
दिवस भौ रेन तरह मेक नहि पाद्ये, 
प्रेम-परकासक्े सिन्धु मादी] 
मदा आनन्द दुप-दद्‌ ग््राप नही, 
पूरनानन्दं भरपूर देखा । 
ममे ओर भ्रान्ति तदै नेक अवि नही, 
कुं कम्मीर्‌ रस एक पेखा ॥ 
---रान्दा० पऽ ९०४ 
परस्तु वे स्रभावसे प्क थे । अच्छ हो या बुरा, खराहो या सोरा, 
जिससे एक बार चिपट गये उससे जिन्दगीभर चिपटे रहो, यह सिद्धान्त उन्हे 
माम्य नाही था । वे सव्यके जिज्ञासु थे ओर को$ मोह-ममता उन्दै अपने मार्गे 
विचछ्ति नहीं कर सकती थी । वे अपना घर जलाकर हाथमे मुरा लेकर 
निकल पडे ये भौर उसीको साथी बनानेको तैयारये जो उनके हाथो अपना 
भी घर जलवा सके-- 
हम घर जारा अ।पना, लिया सुराडा हाथ) 
अब घर्‌ जार ताघुका, जो चले हमारे साथ ॥ 
--स० कण सा ५।८ 
घे सिरस पैर तक मस्त-मौलखा थे 1 मस्त, - जो पुराने हृत्योका दसाम नहीं रखता, 
वतमान कमक स्वस्व नहीं समक्षता भौर भविष्यमे सथ ऊढं भ्षाद्फटकार्‌ 
निर्व जाता है) जो दुनियादार किये करायेका रेखा-जोखा दुस्तं रखता हे वहं 


१५८ करवीर 


मसल नही द्ये सङना। ज अनीता विदा सोदे रहना है यह भविष्यका कान्त 
दर्शी नीं पन सफना | जो ददफश्च मनप्रालछा हे वह दुनियाके माप जोखकि 
अपनी सफलता हसाय सही क्ता । केर जपे फंकडको दुनिगाकी टोरि- 
यारीसे तया वास्नाय्य प्रेमे मत्रि थे मगर अपनेफो उन दीवाने नहीं 
गिनत येनो मन्चककै छ्य सरपर कफन वोधि फिर्तह, जो वेफ़रारीरी तडपनप 
हृदकफा चरम फः पानेका आन करते ह, क्यरा्ति बेफरारौ उम वियोगम्‌ होती 
है जिममर श्रिय द्र हो,- उपे पाना कटिन हो । प अर्हौ प्यारेसे एर णके 
किए भी परिओह नीं, वह तदन कपीश्ओ गगर भगी है उसमे छलफन 
क्ट 2 जहा हन-नायना दी मिट गई हो उम अजय मरतीम बेचेनी करटी !-- 


दमन हे इद मस्ताना, हपनको रोगियारी स्या । 

रह अ।जाद्‌ या जग, हमन दुनियामे यारी क्या । 

जो बिद्ुडे हे पिगरारेसे, मटफ़ते द्र-वद्र फिरते । 

हमारा यार दै हममे, हममक्तो इन्नजारी क्या | 

खठफ़ सप नाम अपनको, वहत अर सिर पटक्रता है । 

हूमन गुरनाम मोचा है, मन दुनिया यारी फ्या। 

नं पठ बिष्ठुहे पित्रा हमसे, न हम बिदुहै पियारेपै । 

उन्हे नेद छागी हे, दमनको बेकरारी क्या । 

कवीरा इदफफा माता, दुफो दूर्‌ र दिकमे । 

ओ चलना राह नाजुक हे, दमन सिर गोश्च भारी क्या॥ 

रब्दा०° प्र° १६-१७ 
दघीलिए ये फञ्कडराम किसीके वोखेमे अनेपासेन थै) दिक जम गया 

तो ठीकहै भौरनजमातो रामराम कफे आगे चठ दिये । योगप्रक्रियाको 
उन्हनि उरके अनुभव किया, पर्‌ ची नदीं । उन नक्टोके समान चुप्पी साधना 
उन मादन था जिन्होने इस भलापर नाककयलीथी ङि इस बआधाके दूर्‌ 
होते ही स्वरी दिखाई देने रणता है | उन्दै य परवानभीकिकलोग उनकी 
घतफलतापर क्या क्या टिप्पणी करगे । उन्देनि बिना लग-कपेटके, बिना चिक्षक 
जोर संकोचक देखा किया-- 

भआसमानका आसरा छोड प्यारे, 

उखटि देख धट अपना जी । 


द्यकिरद वि्पण १५९. 


तुमं आपमं जच तहत करो, 
तुम छोडो मनकी कल्पना जी । 
क० प° पु० ११३, पन ८७ 
आपमान अर्थानि गगन-चन््रकी परम ज्योत्ति। जो वस्तु केतक शारीरिक 
व्यायाम ओौर मानसिफ़ दम-द्मादिका साध्य ई उह चरम सन्य नहा हो सक्ती । 
योगी लोग एक प्रगारफी जट-ममाविकी वाते स्वीकार करत्‌ द जिसमे योगी 
लक्ष्य. होकर जड उरीर-विकारवो सिद्धि समन्नन लगता ह| परम पुम्ध 
योगफरा परम प्रतिषाय ह, आल्मा-गभ्य ट, वह नोस रानकरा विपथ नही हे। 
कप मारीरिफे आर मानसिक उवायदसै दीस्नैग्ाी ज्योति जड चित्ती 
कल्पना मात्रहे । हनी नाह्यह्‌। पपरीरने कहा, ओर आगे चद्टो । जवल 
सिधा वाद्य है, जाम चाहिए । यिना जानक गोग व्यथ हे । केयर पिण्ड, 
तत्रापि गगन गुफामे या अन्यचक्रमे यदि घरव्टपासी भिना हतो कटी 
विसमिष्दहीमल्नद्रौ गयादहे अ्रगर क्तदो क्रि पहं केयर भीतरद्य है 
तो याहरका यह सारा विश्व्रह्माण्ड मारे कजाके पासी पानी दहो जाता दहै) क्या 
गगन-गुफाकै बाहर सब कुछ भगवानके वाहर हे, क्या उसके कककणमे प्रभ 
व्याप्त नहीं हे, क्या वह्‌ व्यथै ही जमतमे पडा हु हए पर्‌ अगर इसकी 
ओर ताकं, यही मानकूक्रि वादृरकी सारौ इुनियामे ही वह परम पुष रम 
रहा है भोर भीतर उसे न्य है तो यह बात ्लूढदहे। कवीरदासने कितनी 
ही वार †कमलछ-टुभम ब्रह्मरत › का पान क्रिया चा, गगनसे अरते हुए भस्त- 
रसका आस्वादन क्रियाथा। यह द्ये कि वह परम-पुरप भीतर नहीं हे। 
जो रहता दहै कि बृह भीतर दी है बाहर सही, वह्‌ सारे बाक्य जगतको व्यर्थही 
लज्जित करता है भौर जो कता है कि वह भीतरदैदी नहीं, बह क्ूडा है। 
कबीरदास हैरान हैँ कि क्या ककर इस अकयं कथाको करट-- 
पेषा लो, महि तैसा खो। 
भ केहि विधि कथ, गेभीरा ले | 
भीतर कहर, तो जगमय काज 
बाहर वर्र,तोद्ूघालो , 
बाहुर-धीतर, सकर निरन्तर 
गुर-पर तव दीठा लो । 
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कयीरकी यह्‌ घर पक मस्ती, फस्यडाना लापरवाही भौर निभम भकखडइता 
उनके भसण्ड आत्मविश्वासका परिणाम थी । उन्दने कभी अपने ज्ञानको, अपम 
रुखको जीरं भपनी सावना सन्देह नजयेते नही देखा । अपते प्रति उनका 
विवास कृष्टी भी डिगा नदीं । कभी गलती महसूस हुई तो उन्हने एक भणकै 
लिप्‌ मी नहा सोचा फि इस गरतीके कारण वैस्वय दहो सकते ह, उनके मत्तसे 
गठती बरावर प्रक्रियामे होती थी, मागमे दयोती थी, सावन होती धी । श्ायदं 
उनके नामपर्‌ चल्नेवाले हजारो भजनो एक भी हमारे इस कथनके प्रतिवादमें 
नहं उद्धृ क्रिया जा सक्ता । उनकी अखण्ड भात-निष्टसि एकर क्षणे लिपएभी 
दुवैकता नहा दिखाई दी । वै वीर साधक धे, भौर वीरता असण्ड आत्मविश्च।सको 
आश्रम क्पकं ही पनपती है । कीरे लिए सावना एक पिक सग्रामस्थरसी की 
जहो कोई प्रिरला श्र दी टिक सक्ता था । जिसे भपने सिरो उतारकर देनेकी 
कला नदीं आती बह इस ममंका राही नही वन सकता-- 
पक्ररि समसेर मेदानमे पैसिये, 
देह परजत कर जुद्ध भाई । 
काट सिर बरिर्यो दाब जर्हुका वर्ध, 
भाय द्रवारमं सीसर नाई । 
करते मतवाल अर्ह सर्त-जन सरमा, 
धरत निस्साने तँ गगन धाई ॥ 
कहै कन्वीर्‌ अव्र नामस सुरखर, 
मौज दरबारी भक्ति पाई ॥ 
रान्द्‌० पुर १०६ 
कवीर जिस साकी साधना करते ये वह भुप्तकी बातोपे नहीं मिलता चा । 
उस रामसे सिर देकर ही सौदा किया जा सक्ता था-- 
संहं सेत न पाये, बातो मिरे न कोय, 
कथीर्‌ सौदा रामस, पिर विन कदैन होय ॥ 
सं० कृण सो० ६५४६ 
रामानन्द्की त्रय-भक्तिका यह्‌ एक अभूतपूै परिणाम हभ] । भक्तिके अश्च, 
स्मेर; कम्प आदि महाभाव दवा हयो गये । भगवान प्रेम यदी चीज है, पर उस 
वड़ी चीजको पनेकी साधना भी बद्गी होनी चाये } प्रेमका यह व्यापार कु 
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खाठाकाष्र नर्हहै कि बात बात्तपर मचल मये ओर फरम्राह्ण पूरी हई । यरो 
तो वही प्रवेश पानेका हकदार है जो पदे मिर उताररर धरतीपर रख दे - 

क्षीर यहु घर्‌ प्रेमका, रालाका घर्‌ नाहि । 

सीप उतारे दायि करि, सो पैसे घरमाहि \ 

कबीर निज घर प्रेमका, मारय अगम-अगाध | 

मीस उतारि पगतद्िं वर, तव निकटि प्रेमका स्वाद्‌ ॥ 

कण प्र० प° ६५९ 
ग्रहे प्रेम किसी खेतमे नहीं उपजता, किसी हारम नदी विकता, फिर भीजौ 

वो$भी दइर चाहमा, पा देगा । व्ह राजादौ या प्रजा, उसे सिफं एक इत 
माननी होगी, वह हे शत सिर उतारकर वरतीपर्‌ स्स ले। जिस माहम नर्ही, 
जिम दम अखण्ड प्रेमके उपरर विश्राम नही, उस कायरकी यहा दाल मही 
गलगी } हरिके मिल जनिपर साहस्र दिसामेपर बात करना वेका हे, पले 
दिम्मत करो, भगवान्‌ आगे भाकर्‌ भिहगे | उयली भबुम्ता, दिस्टीरिक 
प्रमोम्माद भौर वातूनी इदम यरद बेकार है,-- भपने अधिगम्यपर्‌ अखण्ड 
विधास दही स प्रेम कुनी है,--विश्वास, जिस्म सकोच नही, द्विधा नर्दी+ 
रावा नही । 

प्रम न खेतो नीप, प्रेम न हार पिका । 

राजा-परजा जिस क्चै, सिर दे सो ठे जड ॥ 

सूरे सीस उतारिया, छाडी तनकी आम । 

आगेये हरि सुलछ्िय्रा, आवत्त देख्या दाम ॥ 

मगति दुदी रामकी, नर्द कायरफा काम । 

सीम उनार दायि फर, मोचेसी हरिं नाम 
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केवरीरदास भक्त ओर पतिव्रताको एए कोटिन रखते ये 1 दोनोका धरम कठोर 
टै, दोनेकि वर्ति कीमल है, दीनंक्ति सामन प्रलीभनका दुस्तर जजाख है, दोनों 
ही काचन-पद्मधर्मी है--बाहरते खदु, भीतरसे कञेर, बाहरमे कोमल, भीत्तरसे 
प्प, सबकी सैवामें व्यस्त, परर एककी आराधिका पतित्रता ही भक्ते साथ 
तुखनीय हो सकती है । सतीकी सिवृर-रेखाके बदरे काजल नहीं दिया जा सकत 
आर फमीरके नैनोमि भी राम रम गया है, दूसरा नहीं रम सकता-- 
११ 
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कमरीर रेख सिदूरकी, साज दिया न आई । 
नैवु रमहया रमि र्हा, वजा कहां ममाद । 
भक्ती य प्रायैना केवल सवीको ही क्ोभ सर्ती है-- 

नना अतर्‌ आवत्‌, ज्याही नन ्चपेञ। 

नादौ देखो आरव, ना तुक्च देखन देड ॥ 

मेरा युक्चम कछ नही, जो कुक हे सो तेरा । 

तेरा तुस्षको पतां, क्या ल्म दहै मेरा॥ 

करीरदासमं यह जो भपने प्रति भौर अपने प्रियक प्रति एक सण्ड_अगि- 

चित्‌ विष्वास था उरखीनि उनकी कविता भसाधारण शक्ति भर दी है | उनके 
भाव सीधे हृदये निकेते है ओर शरोतापर सीधे चोट करतेदहैँ। जो लोभ इस 
रहस्य फ नहीं जानते वह्‌ व्यथ ही पाण्डि्य-प्रददेनसे पाठकोफा समय नष्ट करते 
ह । प्रेम-भक्तिका यह पौधा भावुकताकी ओचसे न तो छ्ुकसता ही दहै ओरन 
तके तुषारपातसे मुरक्चाता है । वह हृदयके पातालभेदी भन्तस्वलते अपना रस 
सचय करता है । न ओधी उसे उखाड़ सकती है ओर न पानी उसे दाहं सकता 
ह । म प्रममं मादक्ता नही है पर मस्ती हे, कर्कशता नहीं है पर कठोरता 
है । भसयम नहीं है पर मौज है, उच्छलरता न्ह है पर स्वाधीनता है, 
अन्धानुकरण नहीं है पर विद्यास है, उजडइता नही है पर भक्खडता है,-- 
इसकी प्रचण्डता सरलताका परिणाम है, उग्रता विद्नासका फलहे, तीता 
आपानुभूतिका विवते है | यह प्रेम वज्रते भी कठोर है, ऊुषठुमसे भी कोमल । 
दसम हार भी जीत दै, जीत भी जीत है। 

हारौ तो हरि मान दहे, जो जीत्‌ तो दाव | 

पारब्रह्मसो खेलता, जो सिर जाय तो जाय ॥ 

---स० #० सा० ८५--९० 


इस सरलता ओर विश्वासके कारण. द्वी अर्हो वे एक स्थानपर भगवानके 
निकटः अतिशय विनीत भौर हतदपं दीखते हैँ वरहो दूरे स्थानपर चमौती देसे 
हुए भी दिख जाते! पर कदींभी उन्दने शिकायत नहीं की, मचलनेका 
सभिनय नदीं किया, उपाखम्भाकी अदी नहीं रगा६,--महान्कछी महत्‌ मर्या 
दाफो उन्हनि कभी भपनी ससीमतासे गद महीं किया | सेके प्रति उनकी 
भक्ति अडिग है। वे रामक इततके रूपमे अपना पस्विय देते नही ठजाते } नीर 
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रामस कुत्ता है, नाम उसका मुतियाहै | राममे ही इस पुतियाके गलेमं एक 
रस्मीर्वोधदीहै। सो वह जिधर र्वाचता है, सुतिग्रा मी उधर ही जता है। 
जव बह तोतो करके पुकारता दै तो मुतिया भी उसके पास चला जाता है ओर 
जब्र दुर दुर कररता है ती बेचारे सुतियाकषो भागनेके सिवा ओर चारा ही क्या 
है ? कमीरदास कदते हैँ कि भगवान्‌ जेते रख वैसे ही रहना भ्यस्कर है, वहं 
जोदेदेवहीखा खेना कव्य है । निरीह सारल्यकां यह चरमे टृ्ान्त दै-- 
कमीर कुता रामा, मुत्तिया मेरा नाई } 
गे राभकी जेवडी, जित सथ त्तित जार ॥ 
तोचोकरतो चाहुडा, दुरि दुगि ङतो जाड 
ज्रूहरिराखर्त्यृ रहौ, जोदेर मो साईं ॥ 
--क० प्र° ठु9° > 9 
आरममम्प॑मकी यह हृद्‌ है \ दृतनेपर भी सनफो प्रतीति नरह होत्ती फि यद्र 
प्रम-प्म पर्याप है । क्या जाने उस प्रियलमको कौनसा ठग पसन्द हो, कौन सी 
वेशभूषा रुचिफर हो | हाय, उस अजग्र मसाने त्रियका समागम कसा 
होता होमा {- 
मन प्रतीति सप्रेम रस, ना इम तनमे ढग। 
क्या जाणैौ उस पीवर्सु, कैसी रही रंग । 
---च० प्र% धु० २०५ 
दम उक्तेफो अपने प्रति अविश्वास स्मञ्नना गलती होगी । इसमे कैव 
म्रमातिकय्य ओर ओप्सुक्य प्रकट हुआ है । भक्तको अपने उपर पूणे विश्वास हे 
पर्‌ प्रियकी उजच्चवक्ता ओर मदहिपाके पत्ति उसका विधास ओर भी अथक है । 
अविचल प्रेमी ही यहं सोचता है कि उसकात्रेमी कहीं अतृप्त न लौट जाय, 
अपनी अपूणैता इस उत्सुकता ओर आराकाका कारण होती है, अपने प्रति 
अवज्ञा नरं 
पता नहीं किं कमीरदासने ' मुतिया ° नाम कयो पसन्द क्रिया । क्या भनुमानं 
किया जाय क्रि उनका वचपनका नाम सुतिया था ? अपम्भव नरी । पर युतिया 
नाम्‌ है बदा जानदार । इम नामे ही कृले मारी निरीहता मानों दुम हिकाती 
हई सामने खडी हो जाती है | कमी कमी आश्वये ह्यो जाता है कि क्या यह्‌ वही 
आदमी है जो बीसियों ब।र गगनगुफाका चक्कर लगा सेनेफे वाद उधरके कोने 
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कोने रेसा परिचित हो गया किं कंडेसे वे अवधूतको सकार सकता हे, जो 
शाल भर परम्पराफे जटिल जाल्म घुसकर इस सफ़षके साथ उशकी प्रथिर्यो 
नियिलकादेता दे कि जार केानेवाका ही आश्वये-मरी मुद्धासे देखा रह्‌ जात 
ह, जो भण भरके व्यि भी अपने ज्ञानको नही भूना चाहता ओर जिसकी 
उक्तिर्थो प्रतिपक्षफे उपर सीव आघात करतीहि } परन्तु इषम अआ्श्चयेकी कोष 
वात नहीं । सरल आदमी ही प्रचण्ड होना हे, विश्वासपरायण मनुष्य ही निरीह 
होता हे, निष्वावान्‌ ही विनीत होता है। 


कवी जवर ^ पड़त, या “रोख पर आकमण करनेफे उद्यत होते हे तो 
उतने साववान नर्ही होते जितने अवधून या योगीपर आक्रमण करने समय दिखत 
हट । करण यह दहैङरि (प॑टित' ओर शेख) के ज्ञान-भाण्ठारमो उन्होने उतमी 
सृक्ष्मताफरे साच नही देखा जितनी यारीकीसे अववूतकी मायना देखी है | इसी लिए 
यट आक्रमण उतना रप्र नी नही होना ) वह पण्डित भौर शेखको इस प्रकार 
पुफ़ारत ह गोपा वे नितान्त नगण्य जीवे हो,- केवल वाह्याचारोफे गदर, केवल 
कुमस्कारोे गे । सावारण हिन्दू गृहस्थपर आक्रमण करते समय वै छापरवाहं 
होते हे ओर इसीलिए छापरवाही-भरी एक दसी उनके अधरीपर मानो सरलती 
रहणी हे ¦ मानँ वे इन अदने आदमियोको इस योग्य भी नहीं समश्च रहे द 
जिनपर आक्रमण क्रिया जा सके। परन्तु इस लापरवाहीके कारण ही इन 
आक्रमणे एक सहज महज भाव आर एक जीवन्त काव्य मूर्तिमान्‌ हो उठ है। 
गही लपराद्ी कवीरके व्यग्यौि जान्‌ है । सच पृष्ठा जाय तो भाजतक हिन्दीमे 
एसा रता जयरदुत व्यग्य-हेक पेदा ही नही हु । उनकी साफ़ चोट करनेवादी 
माषा विना कट नी सत्र कुठ कह देमेवाटी रैी ओर अत्यन्त सादी किन्तु 
अत्यन्त तेज प्रकाश्न-भमी अनन्य-साधारण है । हमने देखा है कि बाद्याचारपर्‌ 
आक्रमण करतेपरले सन्त ओर योभेर्योकी कमी नरी है, परे दसं कद्र सहज 
ओर सरस ठगते चकनाचूर करनेवाली भाषा कयीरफे परे बहुत कम दिख! 
दी हे । व्युग्यु वहु. दै, जही कदनेवाला अधसेष्डमे हेम रहा द्ये ओौर घुननेवाला 
तिलमिला उढा हयो भौर फिर भी कहनेवास्को जवाच देना अपनो घौर भी 
उपहासास्पद वना रेता हो जाता दो । कमीरदास् पसे दी ग्य॑ग्यकर्ता थे 


ना जारे तेरा साहव कैसा है । 
मसजिद भीतर मुछा पुकारे, क्या साहब तेरा वहिरा है 
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चिरीके पग नेवर वाजे, पो भी साहब सुनता है । 
पडित होये आयन मारे, लम्बी मासा जपता है ॥ 
अन्तर तेरे क्पर-फतरनी, सो भी माहव छ्खता है । 
कचा-नीचा महल बनाया, गरी नव जमाना रै ॥ 
चलनैरा मनसूपा नाही, रहनै7ो मन करत। है । 
कौड़ी कोडी माया जोडी, गाड़ अमी धरता हे॥ 
जेहि कहना है सो ले जई है, पापी वहि वहि मरता ह । 
सतवन्तीको गजी मिंल नहि, वेदय पिरे सासा हे \ 
जेहि घर माव मी न पाव, मड़भा खात वतासा है ॥ 
हीरा पाय परख नहं जाने, ऊीडी परखन करता हे । 
क्तं कीर सुनो भाई सायो, दरि जसको तेसा है ॥ 
--कपरीरं वव० प्र° १५४ 
यह भाषा अक्रन्नोर ठेनवाटी है,--जितनी ही सादी उतनी दही तज 
पडते समय साफ मादू होना है फ करनेवाला अपनी ओरसे एकदम निश्चिन्त 
है | अगर वहं अपनी ओरसे इतना निधिन्त न होता तो इस तर्का करारा 
व्यग नहीं कर्‌ सकता । 


कवीरके पू्ैदर्ती मिद ओर योगी छोमोकी आक्रमणात्मक उक्तियामि एक 
प्रकरी हीन नावनाकी प्रयि यां इनफीरियारिटी कण्टक पाया जाता है। वे 
मानो लोमडीके सदे जग्‌तकी प्रतिच्नि ह; मारमा चिलम न पा मकनेारोके 
आकरोक्च ह । उनम त है पर लापरवाही नही है, आक्रोश है प मस्ती नहीं 
ड, तैतता है पर श्रदुता नही । कब्रीरदासफे आफरमणोमै भी एक र्म हे, एक 
जीवन है, क्योकि, वे आकरान्तके वैभवे परिचित नही थे ओर अपनेफो समस्त 
अक्रिमण-योग्य दुय सुक्त मभक्षते थे । इस तरह जरह उन्हे लापरवाहीका 
कदय मिला या वर्यो अग्यण्ड आत्म-विश्वासका कृषाण भी} 

फबीर उस समाजमे पाल्ति हुएयेजो न तो दहिन्दुओष्टाय समाश्त थान 
मुसकछमानोंद्ारा पूण सूपे स्वीकृत । वह कुंखपरम्परासे क्ञानाजनके अयोग्य 
समकला जाता धा । बाहरके प्रलोभनपे हो या भीतरके आघातसे, वह पर॑सरमानी 
राजत्यकालमे मुसलमान धम ग्रहण करनेका सौभाग्य प्राप्त कर्‌ सका था पर न 
तो राजवमैके ग्रहण कर सेनेके कारण उकम राजकीय सरिमाका सचार्‌ ही हु 
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न्धा ओर न प्राचीन हीनतसे उद्धार ही । नास मात्रकी मुसलमान इस सलाह 
जातिके रक्तमे प्राचीन योगमार्गीय विश्वस पूरौ भात्रामे वतमान था पर शाश 
ज्ञान प्राप्त कैरमेका दरवाजा उसमे क्षि रद्होरयाथा) ये मरीवीम जनमत 
ये, गरीीमे ही पलते थे ओर उसीमे ही मर जाया करते थै | एसे कलभं पेद 
हए व्यक्तिके लिये कटिपत ॐच-नीच भावना ओर जाति व्यवस्थाका फौलादी चां 
त‡$ ओर व्सकी वस्तु नदी होती, जीवन मरणका प्रदन होता रह । कथीरदासं 
दरसी समाजके रन थे । वे सामाजिक विषमताओंफो बोद्धिक तकै-विलासकी वस्तु 
न समक्षते रै हो, तो यह आश्व्ैकी बातत नही हे) सौभाग्यच्छ उन्दै च सष 
युक्तियों न्दा माम धींजोइस स्पष्ट ही अनुचित समाज-न्यवस्थाको उचित 
साभितत कर सक्ती हे व उन शाखीय विचारोपे सर्वैधा युक्त ये जो सामाजिक 
लीवनरो स्वितिश्षील ( स्टेटिक ) देखने ही समाजका रल्याण समन्षत हे । 
ओर भी उनम मात्म-विश्वास परिपूणै मात्राम्‌ थां, यष्ट जो वाह्याचासकी 
जायन्त प्रतिक्रिया, दा्लीय विचारकी अनभिक्नताके कारण निर्भकि आक्मणकारिता 
भर अपनी निर्दोषिताका परिपूणं भरोत] है उसने उनके आ्मविश्वासको भी 
आक्रामक ( एपरेभिव्दे ) बना दिया था ओर उनकी लापरवाहीको भी रभणा्मक 
( उिफेन्सिग्हं ) बना दिया था। इसीक्पएिये सीधी बातको भी ललकारमेकी 
भाषामे ही बीरुते थे । सारी परिस्वितिका विशेषण न कर पकनेवाले पंडितं इसे 
अटपटी वाणी समक्षक्र सन्तोप्र करस्ते हैया किर धमण्डओौर्‌ दस्म समञ्नकर 
कुछ आश्वस्तसै हो स्ते है। 


जो लोग पौराणिक कथाभँको जानते दै उन्हे सालम है कि करीब करीव सनी 
देवताओं भौर क्षि मुनिरथोके नाम एसी कहानिरयो मिलती है जिनत्ते उने 
चरिघ्रकी विद्युद्धतामे सन्देह होता है | पर ज लेग पुराणोके त्ववाद्फे जानकार 
ह ये उनम भी भगवद्ठीलाफा आभास पाति हैँ ओर उन्देन तो उक्त कथाम 
अविश्वास होता हे ओर न उत सुनियो या देवताभके चरिनफे विषगमे सन्देह + 
कथीरदास पौराणिक केथाओके थोदे-ब्हुत जानकार ये पर तच्ववादके कायल मं 
थे, शायद जनते भौ नही ये । इसीखिये उन्होनि कथापर विश्वास करके मुनियो 
ओर देवताभकि चरित्रको उसी रूपमे सखीकार फिया जिस रूपमे लिखा गया है 
अपने उपर उनका विश्वा प्रबल था भौर पौराणिक कथाभोने सुर-नर-मुनिके 
चरिघरौपर सन्देह करनेका अवसर दिया । इसीलियि अलयन्त सीधी ओर सहज बात 
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कंटत समय भी उनके आप्विश्वासका भक्रामक त्प प्रकट हो ही गया- 
सीसी ्ीनी बनी चदरिया | 
काहेक ताना काहेकै भरनी, कौन तारसे बीनी चद्रिया । 
हगछा-पिगला ताना भरनी, घुममन तारपे षीनी चदरिया ॥ 
आट कैव दल चरखा डो, पोच त्व गुन तीनी चदश््यिा । 
सादो मियत मास दस लागे, ठकं यरे बीनी चदरिया ॥ 
सो चादर र नर मुनि भओडिन, ओदिक मली कीनी चद्रिया । 
दाम फबीर्‌ जतनसे ओदहिन, ज्योके त्यां वर दीनी चदरिया ॥ 
"~--रान्दा० धुण ७५४ 
दमम्‌ दम्भका लेण मी नही है, धमण्डका. सपद भी नही है । दे केवल अपने 


[किव न्वी कि क्यं 


भसण्ड विद्वास ओौर पौराणिक कथनको सरल्तापूरणं _ स्वी्ति । मचक्रुच ही 
तो इम पच तत्व भौर तीन पुणी शपीर-चादर ममी सुनियौ भौर देवताभिः 
ओदक मलीकरदीदहै) पराणतो रेसा दी वतातेहे ओर यह भी सच है कि 
क्वीरदामने उस चादरको मरी नहीं होने दी । क्वीरकी अन्नरान्मा इस महा- 
सखा भविसवादी साक्षी है । फिर इसमे दम्भ या घमण्ड कहां ? पर ज को 
दमे पडेगा बह इस भात्म-विदधासके आक्रमणश्षारी पहलको सक्षय किए निना नरह 
रहेगा । सारी घात छ इस लहजेमे कही गई हे कि वह आक्रमणमूलक हौ गष 
है । ^ सुर-मर-ुनि को उंगली दिखाकर कदना ओर उनकी ठुलनामै भपने 
आपको वडा देना ओर फिर उनसे बड़ा बताना निश्चयं ही एक एसा तीव्र केटाक्न 
है ओ लक्यभून श्रोताको चिदडाप्‌ विना नहीं रह सक्ता । पर लक्ष्य करते योभ्य 
हे कहनेवालेकी कापरवाद्ी । वहं इतनी वडी चिढा देनेवाी बात कहं गयादहै 
ठेरिन कटृताके साय नदी, ओर्‌ प्र्याक्रमणफी चिन्ताके साय तो बिल्छुल नष्टं । 

एसे ये कबीर । सरसे पैर "तक मस्त मौला, स्वभावसे पक्षठ, भादतसे 
अक्खड, धक्तके सामने निरीह, मेषधारीके आगे प्रचण्ड, दिल्के साफ़, दिमागके 
दुर्स्त, भीनरते कोमल, बहरसे कठोर, अन्मसे भस्य, कमे वन्दनीय । षे 
जो कृ कहते थे अनुभवफे आवारपर कते थे इसीलिए उनकी उक्ति्यो वेधने 
वाली ओर व्यग वीरं कररव$§ होते ये 1 उनके पूर्ैवर्ती बाह्याचार.विरोधियेनि 
स्मय अपने लिये वाह्याचारका आडम्बर वना रखा था, इसलिये उनमें पह मत्ती- 
“भरौ लापरवाही नष्टौ धी जो कवीरङो इतना आकर्षक वनाय हुए है । किर 
उनके पूर्यत सहजयानी बौद्ध, ओर योगी छोग जितनी भी परोथीकी निन्दा 
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क्यो न करं, पोथी उनकी पष्डीदहोती धी ओर भीतर दही भीतर वै पोधीकी 
महिमासे अभिभूत होते ये । कमीरकै समान निर्भीफ आत्म-विश्वासफे माय वर 
भी महीं कह सके कि-- 
मेरा तेरा मनुआ कपे इफ होड रे; 
स ऊहता हा ओयिनर्दसा 
तू कहता फागदफी टेसी, 
म कहता धुरस्ावनहार 
नू राख्यो असन्नाट रे 


अखड आत्म-विश्वाम ओर अहैतुकं भक्तिके बिना टतनी सादे ॐो$ नहा 
कह सम्ाफितू सख्यो अरक्चष्टरे! सहज वानको सहज ही च कहु व्यु 
तर्क-फेनिर बना देना ह क्या भधिकंश ' क।गदकी छवी? का कायं नही रे? 
कवीरके बहुत दिन बाद एक दूसरे भक्तने कहा या--ञ्चरूसे ही कछ रोग नाना 
भ्रकारके पारिभाषिक गन्दोमें सोचनेका अभ्यास कर्त ह । इनम जो जिन्‌ 
दी अधिकः कःपना-प्रवीण सता है वह उततला दही यडा पित माना नाता है, पर 
सही बात यह होती है फ इस कौशर्से पे भगवानूते करमशः दूर्‌ ही होते जाते हं 
ओर अपनी कल्पनाओंको दी ये तर्कनिष्ठ लोग ‹शाघ्ल ` नाम देते है! - 
अनयामाय उपाधिजाव्यनुमितिव्याण्यादिशष्ावले- 
जन्मार नय सुदूरदुरभगवदा्तीघ्रसणा भमी । 
ये य॒त्राधिकफ़ल्पवाक्रराछिनस्ते तन विद्वत्तम) 
स्वीयं कःपनमेव शादमित्ति य जानन्यद्ये ताक्षिकि । 
-- कविकरणपूर, चेनन्य-चन््रोदय ( द्वितीय अफ ) 
ओर शौर भी बहुत दिन बाद्‌ एक भौर कविमे अचरजभरी मुद्रामे व्यक 

तकेजालको देखकर हैरान होकर ररा दै, उन॑दी बति स॒ चक्करमे उल देती 
टँ रेकिन तुम्हारी बातत मेरी समक्षम आ जाती है । तुम्हास भाकाश है ओर 
कम्हारीद्ीहवा हे, यह तो बहत सीघीसी बात है ।-- 

भोदेरे क्थाय धोद कमे 

तोमार कयां आमि बुज्ञि । 
तोमार आकाद तोमार बातास, 
एड त एवद्‌ मोजासुजि 1-- ( रवीन्द्रनाथ ) 
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क्वीर्‌ ‹ ज्ञानक हाथी? पर चदे ये पर “ सहजका दुलीचा ' डे विना नहा, 

मक्तिके मन्दिरमे प्रविष्टहृए यपर ' खालाका घर * समङ्क नर्ही, वाह्या 
वारफा खण्डन शरिया था पर निर्दे आक्रपणकी सशासे नदी, भग्द्विरटमी 
ओचभ तपे थे पर ओखिमे ओप्‌ भर कर नदही,--रामको आग्रहपूचैक पुकारा था 
प्रर बारुकोचित मचटनकरे साथ नर्ही-- सवत्र उन्दने एक ममता ( वेले ) 
रखी धी। कैयल कुः थोेसे विपर्यौमं पे समता सयो गये ये| अघ्नारण 
सामाजिके उच्च नीच सर्यदकि सम्र्फोफो कमी क्षमा नही ऊर रके, भग- 
वाने नामपर्‌ पाखण्ड रखनेवालोफो उन्होने कभी द्रः नहीं दी, दूसरौरो 
गुमराह वनानेवालखाको उन्हाने कभी तरह देना उचिते नही समन्ना। पमे 
अवसरोपर येखग्रये, कठोर ये ओर आक्रामफ ये। पर शुमराह सेगाकी गलती 
दिखानेमे उन्है एक तरद रस सिरता चा । व्य करनेमे उन्हं जमे तृषि मिदनी 
थी । निम्नलिखित पदम गगा नटानैवालियोकी कसी फेम कर खपर ठी गई है-- 

ची हे कुलगोरनी गगा नराय | 

सतुवा करान बहरी भुजा, धूषट ओटे भसक्रत्‌ जायं | 

गठरी वोविन मोरी चाधिन, खसमके मृडे दिहिन धराय | 

विद्धुवा पिरिन भौढा पिरिन, कात खतमके मारिन धाय । 

गगा न्हाङ्न जमुना म्हाइन, नौ मन मल है लिदहिन चटाय | 

पीच-पचीसक वक्रा खाइन, घरर्हुकी पूंजी आई गवाय । 

कदत करवीर हेन कर गुरुतो, नहि तोर मुङुती जाइ नाई ॥ 

--च० व्च५ त्रऽ १४६ 
भक्तिफे अतिरेकमे उन्हाने कभी अपनेक्रो पतित नहीं समञ्चा ¦ क्योकि 

उनके दैन्यमे भी उनका आत्मविश्वास साय नही ऊङ्‌ देता था । उनका मन 
जिस प्रेमहपी मदिरासे मतवाल# बना हुआ धा वद ज्ञानके गुड्से तैयार की गई 
थी, इसीलिए अन्वधरद्वा) भाद्चुकता ओर दहिष्टीरिरफ प्रेमोन्मादका उनम एकाम्त 
अभाव चा। चुगावतारकी शक्ति ओर विश्वास लेकर बे पैदा इए ओर 
युगग्रवतैककी दढता उन्म वर्तमान धी इसीक्िए्‌ वै युग प्रतेन कर स्के ये। 
एफ वाक्ये उनके व्यक्तित्यको कहा जा सकता हैः वे सिरसे पैर त मस 
मौला ये -वेषरकाह, दद, उभर, ुषठमादपि कोमल, वज्रादण कमर ) 
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जिस युगमे कीर भाविभूत हुए थे उसके दुं हौ पूवे भारतवपके इतिहासे 
एफ अभूतपूवं धटना घट चुकी थी। यह्‌ धरना इसलाम जसे एक स॒सगछित 
सम्प्रदायका सागप्रन धा.। इस धटनाने भारतीय धममत ओर समाज-न्यवस्थाको 
युरी तरहसे अक्द्योर दिया था । उसकी भपरिवतेनीय समक्ची जानेवारी जाति 
व्यघस्याको पहली वार जबरदस्त ठोकर छगी थी । सरा भारतीय वातावरण सष्ठन्य 
थ । बहुतसे पडित-जन इस सक्षोभका कारण सोजनेम व्यस्त यै जौर अपने 
अपन टगपर भागतीय समाज ओर च+-मतको सेभाठनेका प्रयत्न कर रहे धे | 


सये परे यट समन्न लिया जाय फ यदह घटना भभृतपूवै क्यो थी ओर 
इसमे नवीनता कयां धी ? भारतवपर कोई नया टेश नही है। बहे बडे साग्रास्य 
उयकी वृलमे दबे हुए्‌ है, बडी बड़ी वार्पिक घोपणायँ उसके वायुमण्डल्पे 
मिमादिति हो चुकी हे, बडी बडी सभ्यताये उसके प्रत्येके कोमेमे उत्पन्न ओर 
विखीन हो चुकी ह, उनके स्मृति-चिह अच भी इस प्रकार निर्जि दोकर्‌ पडे 
माना दृहास करती हू विजयररक्ष्मीफो बिजली मार्‌ गह हो भनादिकालसे 
उसमें अनेका जातियी, कौले, नस्ल ओर धुमक्कड खानायदोशोके रण्ड इस 
देशम आते शै | दु देरकं लिय इन्होनि देशके वातावरणको विश्चन्ध नी 
वनाया हे प अन्ततक वै पराये नही र सके है । उनके देवता तती करोड 
विष्टापनोमसे किठी एकको दखल करके वैर जाते रहे हे ओर पुराने देवताभोपर 
समान ही श्रद्धाभाजन बन जात रहे हे,--कभी कभी भधिक सम्भानमभी पा 
सङ है । भारतीय सस्छृतिकी इछ एसी विशता रदी है रि उन क्वीलो, नस्ल 
भोर जातिर्योकी भौतरी समाज व्यवस्था भौर वम-मतमे क्रिसी प्रकारका हस्तक्षेप 
नदी किया गया हे भोर किर भी उनको सपूर्णं भारतीय घनां किया मया है। 
मागवतमे एसी जातियोकी एक परी सूची देकर वताया या दहै किएक बार 
भगवानका आश्रय पते ही ये शद्ध हो ग हे । इनमे किरात हे, हण हे, आंध्र 
है, पलिन्द द, पुक्कस है, भाभीर है, शरद्य है, यवन है, खस है दाक द 
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आर भी निश्वय दही एेसी बहुत जातिर्यो हँ जिनका नाम मागवतकार नहीं गिनष 
गय ` | भारतीय सदत इतने अतियिर्योफो अपना सी ची, ट्सका कारण यदह 
हे कि हूत ज्रुल्से ही उसकी वर्म-सावना वैयक्तिक रही है । प्रत्येक व्यक्तिको 
अल्गसे धमापासनाका अधिकार है । इड ्योवफर उत्सव दहो सफते ह, भजन 
नही 1 प्रत्यक व्यक्ति अपने क्वियिका जिम्मेदार अप हे । श्चष्ठताक्ी निदानी किसी 
वर्मेमततको मानना यादेव वरिरोपकीा पूजा करना नहीं वर्कि भाचार-श्द्धि भौर 
ारिच्य है । य॒दि एकं भादमी अपने पूवंजाके बताये धर्मपर दृद दहै, चारित्रक 
यदध है, दयरी जाति था व्यक्ति आचरणकी नकल नर्हीं करता चल्कि स्ववमेमे 
मर जानेररो ही श्रेयस्कर समक्चता है, ईमानदार है, सलयवादी हे, तो वह निय 
ही श्रष्रै, फिर वह चाहे आभीर्यश्कादहो या पुष्कस्ष-प्णीफा । कुलीनता पु 
य इम. जन्मके कमक प्रतीफ़ है । देवता किसी पु 

ति सम्पत्ति नदी दहे, वे सवक ह बौर सवकी पूजक अधिकारी ह ¡ फर यदि ह । प्र यदि 
हो सक्ता दहै तो भारतीय समाजको इसमे भी कोर आपत्ति नही । ब्राह्मण मातगी 
देवीी पूना केरेणा पर्‌ मातगक जरिये । क्या हुभा जो मातग चाण्डाल हे | रा 
यि -पर॑यन् “दौनके लिये डोमोको ही दान देना भपनी शतं रसते हे तोडोमद्ी 
सद्टी । मस्तं भारतीय समाज डोमको ही दान देकर प्रहणे अनर्थसे चद्रमाकी 
रना करेमा ¡ इस प्रक्रार भारतीय मकछृतिने समस्त जततियोको उनकी सारी 
व्रिशेपनाओ-समेत्त स्वीकार कर लिया । पर अवतक को$ एेसा " मजहव › उसके 
हर।रपर्‌ नहीं जाया था जिषको हृजम कर सक्नेफ़ी शक्ति बह नही रखता वा| 


¢ मजहव › कंयु है 1 मजदय एक सघटित धभ॑मत है । यहुतसे लेग एक ही 
देवता मानते हु, एक दी आचारका पालन करत हे, ओर किसी नस्ल, कवी 
या जातिर्‌ किमी व्थक्तिणो जव एक्र बार अपने सरित सुमूषहम मित्ते तो 
उतर सारी विशषेषताय दूर कर उमी विषं सतवादको स्वाकार कराते हैँ । यद्य 
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 फरिराते हणा ध्र पुरिन्द पुक्कसा 
आभीर शुदा चपना ससादय 
येऽने च पापास्तनपाश्नयाश्चय -~ 
छुद्धन्ति तस्म प्रभविष्णमे सम ॥ 
-- भागेवन २ <~? € 


९५२ रवी 


धर्मसावना व्यक्तिगत नही, समृहगत होती है । यहो धार्मिक भार सामानिफ 
चिधि-निषेध एक दूसरे गुये होत ह । भारतीय समाज नाना जातिया सम्पि 
शरण था । एक जातिका एकर व्गरक्ति दूसरी जातिम्‌ बदल नदी सम्ता, परन्तु 
मज्हय इससे ठीफ उल्टा) वहं व्यक्तिका समृहका अग यस दता दै । 
भारतीय समाजफी जातिर्यो कई व्यक्ति्यीका समूह्‌ ह, परन्तु किरा मजद्यमे 
व्यक्ति ब्ुरत्‌ समूहे अय हे \ एकका व्यक्ति अलय रस्ठी रयता है प्र अरत 
नही हौ सकता, दूसरे अकण हो सरता है परर अलग सन्ता नहीं रसता । 


मुसरमानी उम एक ‹ मजहव › हे । भारतीय समाज-मृगठनसे पितकुल उदे 
तोरथर उसका सगठने हुआ या । भारतीय समाज जाति-गत विरोपता रसक्रर 
उ्य॒क्ति गत धमे साधना पक्षपाती था, इसलाम जािगेत विंनिपताको सप करम 
समूह गत धमे-साधनाफा प्रचारक चा । एकफा कंन्द्रविन्छु चास्त्ियि था, दूसरेका 
-वर्म-मत्‌ । भारतीय समाजम्‌ य॒द्‌ स्वीकृत तण्यर था कि विशसि बहिजेभीदी 
चारित्य शुद्ध है तो व्यक्ति श्रेष्ठ दे जती हैः फिर चाहे यह फिमी जातिक्ा नी 
क्य नदी । मुयलमना समाजका पिश्वास था रि इसलामने जो वर्ै-मत प्रचार 
फरिग्रा है उमको स्वीकार ऊर सेनेवाला ही अनन्त स्वगैफा अयिकारीहेि, जो दमन 
धमैमतमी नदह मानता वहं अनन्त नरकं जानेकोबाय है) भारत-वर्षफो 
यसे सतसे एकदम प्राला नहीं पडा था। उमने कभी यह विश्वाक्ष दी नलं 
क्रिया किं उसे आचारं जरं मतक नं तौननेारी नति म तोडना. उसका 
परम कतैन्य है । किमी ओौरफा परम कतव्य यह बात हो सक्रती है, यह भी उतत 
नहीं माद था} इसीचिये जय नवीन धर्म-मतने सारे संसारक कुफको भियो 
देनेकी प्रतिज्ञा की ओर सभी पये जनेव्राहे साधनक उपयोग आरभ किया 
नो भारतवष शे ठीक ठीक समच दी मष्ट सरा) इसी लिथि बुर दिना तक 
उसफी समन्वयात्तिका बुद्धि दरुण्ठित दहो गद | वद विश्चुन्ध-सा दो उशा | परन्तु 
विधाताको यह दुखा ओर चिक्षोम पसद्‌ सही या । 


पसा जान पडता हेः क्रि पदी वार भारतीय मनीषिरयोको एक सघवद्ध वर्मा 
नारके पालनकी जरते महसूस इई । इमलामके आके पटले इम विशाल जन. 
समूहका कोई एकं नाम तम नदरी था। अव्र उसक्रा नाम दिषु पड । दिद अर्थान्‌ 
मारती्य, म्यति भर दसलमी मत । गष ही इस ओर-इरामी मतमे कई तरम 
मत ये, कुछ ब्रह्मवादी थे, कुछ कमेक्राण्डी ये, कुढउदेप ये, कुर त्रष्णवये, कु 
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गाक्त यकु स्तेये तथा ओर भीन जने क्या क्या थे) हजारों योजनो तक 
यिसनृत ओर हजातें वर्घोमि परिव्याप्त उस जनसमूरके विचारो ओर परम्पराप्राप्त 
मतो एक विद्याल जग खडा चा । स्मृति, पुराण, सोक्राचार भौर इकाचारकी 
परिश्षाल बनस्यलभेसे रास्ना निकाल ऊना केडां ही दुष्कर काय था । रमात पण्डि- 
तोने इसी दुष्फर व्यापारो हिरीधायं किया । मारे ठेशमे शाच्लीय वेचर्नोकी छान- 
बीन हाने लगी । उहद्य चा फं इम प्रकारका सर्वै-सम्मत मत निकाल किया सके, 
श्राद्ध विवाहफी एक ही रीति-नीति प्रचलित हो सके, उत्सव समारोहका एक है 
विननि तयार दौ सके । भ्‌(रतीय्‌ मनीपाका नालोक जावार मान कर अपनी 
सस वद्य समस्याफे समादनका यट मवसे वडा प्रयत्न वा। हेमादिमै सेकर 
कमकाकर आर्‌ रधुनदन तक्र वहूतेरे १डितोने वहन परिधमके बादनजो कु 
निणय किया वद यरदयपि सनचादिगम्मत्र नहीं हज, परन्तु, निस्मन्देह स्तूपीभूत 
भाल-वाक्योकी छानवीनसे एक वहत कुड क्भिलता जलता आचार-प्रवण धर्मम 
स्विर किया जा सका। निवधप्रन्योकी यह बहत बड़ी देन थी। जित बातको 
आनल ' हिन्द्‌-मोलिडरिटी ` कते है उसा प्रवम्‌ भित्ति स्थापन इन निवध- 
धरयकेद्वारा ही हुभा वा । पर समस्याक्रा समावान इससे नही हुभा 


इन प्रयत्नकी सबसे बडी कमजोरी इसकी आचारप्रबणतादहीथी। जो नया 
पर्सयसन भारतीय जन-समाजको पक्षुन्ध कर रदा था वह्‌ इम जाचारक्े को 
महत्व ही नही देता था उसक्रा सगठन नित्फुल उत्टे किनारेसे हभाथा। 
निन्य प्रन्थोन जिय आचार-प्रचान ५ एकम '-ततका प्रचार किया उसकं मूलमे 
ही सको स्वीकार करनेफा सिद्धान्त काम करर रदा था। समस्त शाघ्लीय 
वाक्याको नतशिरसे स्वीकार करके ही यह असाध्य साधन क्या मयाया | पर 
जिस प्रतिद्दीसे काम पडा था वह बहुत वजनाग्रही था अर्थात्‌. वह्‌ निर्दयतापू्वैक. 
अन्यान्य मतोको तहस-नहस करमेकी दीक्ना ठे चुका था ओर वार्भिक षभन- 
क्ीरता दी उसका सुख्य अचर धा \ यद्यपि कह समाज वार्धक स्पमे वजनक्षीक 
था पर सामाजिक पम ्रहण्ीख था, जय कि हिन्द्‌-एमाज धार्मिक ल्पम्‌ 
हणकीठ हकर भी सामाजिक षप वजनशचील ्था{ हि दू-समाज वामिक 
सावन स्वीकार कर सकता था पर्‌ किसी च्यक्वि-विग्रोषको वर्म-मतमे ग्रहणं 
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ध ।  ऋरनेका पक्षपाती नहीं था। उधर मुषलमानी समाज व्यक्ति अपन धममतमं 
^ (४ शामिक कर छेनेक्ो परम कतैव्य समन्ता था; परन्तु किसी विशेष धमं-साधनको 
14. |: - अपने किसी व्यक्ति लिये एकदम चजैनीयं माता था | निब॑ध-प्रन्थोने रदिदृको 
^| (८.4 ओर भी अधिक दद्‌ बना दिया, पर मुषशमा्नोको आत्मसात्‌. कैरनेका कोई 
11 रास्ता नदीं बताया । "न 
11 स्‌ तरकर युतलमानकि आगमनके साथ ही साथ दिन्द्ःध प्रधानतः आचार- 
||; प्रवण दो गथा । तीथे, व्रत, उपवास भौर होमाचारकी परम्परा ही उसका 
[.((: फेनद्रविदु हो मई। इस समय पूषै ओर्‌ उत्तरं सवसे प्रबल सम्प्रदाय नाधपुथी 
| {{.: . (धीगियोका धा | हमने पहले ही देला है किं ये लेग शाघ्वीय रमत मतकरो भी 
| 14: मद मानते थे ओर प्रस्थानत्रयी ( अर्थात्‌. उपनिषद्‌, त्रहमस्न ओर मीता ) पर 
1/1 आधारित किसी दाशनिकं मतवादके भी कायल नहीं ये । पर जनताका ध्यान ये 
४ अष्ट कर स्केथे। विविध सिद्धियोकि हारा वे काफी सम्मान ओर संभ्र्के 


उपासना ध्यान भौर समा्क्र द्वार होती धथी। विविधं मंतिकी शारीरिक 
साधनाकि द्वारा, जिन्ह कयोःप्धिन कहते ध, लोग परम तच्छको पानके 


ह वा 1, मीं 


पर इनके शिष्यो बहुतसे आाश्रपभ्रष्ट यस्थ थे ओ योगी. जातिका रूप धारण 
केर चुके थे। दिदृघमे इन आश्रघ्रष्ट गृहस्थका सम्मानतो केरताही नयथा 
उ्टे उन्है तिरस्कारकी दष्टे दी देखता था । ये भाश्रम-घष्ट गृहस्थयनतो दिव्‌ 

` ये --क्योकरि षै दिदुभकि किसी समत या भचारकफे कायर न े,--ओौरन 
सुसरमान--कर्योकि ₹न्दोने इस्लामी धमे-मतको स्वीकार नहीं कर लिया था। 
कुछ कालके शृस्लामी संसगेके बाद ये लोग धीरे धीरे सुसलमानी धर्ममतकी भर 
५) ` शुकेन तो पर इनके संस्कार बहुत दिनौँतक बने रहै। जब वे इसी प्रक्रिथाेते 
६ [|| _ गुजर रहे थे उषी समय कबीरका आकिभवि हुभा धा। 


यद्यो ओर प्रभान्‌ धार्मिक. भान्दोलनोकी चर्चा कर ठेना चाहिये । पृली | 
` धार पूर्वमते भाई । यह सूफी रोगांकी साधना थी 1 मजहशी मुसलमान हद्‌ 


[ छर सकते थ । पर्‌ सुफी लोग भारतीय साधनाके भविरोधी धे । उनके उदारता- . ९ 
पूणं प्रम-मागीने भारतीय जनताका चित्त जीतना आरम्भ किया धा। फिरभीये | 


परमके म्स्भानपर चो नह कर प ये, वे केवल उसके बाहरी बरीरको विष््ध॒ ` 
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खोग आचारं प्रधान भारतीय समाजरो अङ्क नहीं कर मके । उसका सामजस्य 
आचार-प्रधान दिदूवर्मफे साय नरी दहो सका । र्ट यह बाते स्मरण रखनेकी 
है करिनतो सूफी मत्तवाद्‌ भौरन योगमार्गीय निगुण परम तच्छकीसायनादही 
उम विपुल वराग्यके भ।रको वहन कर्‌ सफी जो वौ संधके मनुकरणपर प्रति- 
परिस्वि्तिका सामना करना पड़ रका था । अव तक वर्णाश्रम-व्यवस्थाका को$ 
परतिद्धद्री नहीं था। आचार श्र व्यक्ति समाजसे अलग कर दिये जातेये गौरवे 
एकः नई जातिकी रचना कर खेते थे! इस प्रकार सकडे जातिर्‌ ओर उपजातिये 
एष्ट होते रहमेषर भी वर्णा्म व्यवस्वा एक प्रकारसे चख्ती ही जारहीशी। 
अव सामने एक जवदंस्त प्रतिद्रदी समाजथा जो प्रत्येक व्यक्ति ओर प्रत्ये 
जातिको अगीकार करको वहपरिकेरं थ । उसकी एकमात्र शते यट धी कि 
सके विरीष प्रकारके ध्मू-मतको स्वीकार कर ठे। समाजसे दण्ड पनेषाटा 
वहिष्छरृत व्यक्ति अव असहाय गर्ही जा । इच्छा करते ही वहं एफ सुसधरिनं 
समाजका सहारा पा सकता था । एसे समयप्न ,दक्लिणसे वेदान्न भावित्त भक्तिका 
[गमन हुमा जो हम विशाल भारतीय मह्दिष्किं ईस चरसे उस छीर तक 
फेठ गया । डा० प्रियसनने कटा था कि, 1 1“ बिजलीकी चमफ़के समान अचानक 
इस समस्त ( धा्मिक मतरे } ञन्धकारके उपर एक न बात दिखङ्ै दो । यह 
मक्तिका आन्दोलन है 1 इसमे दो स्पमि आत्मप्रकादा किया} पराणि 
अवतारसेको केन्द्र करके सगुण उपासनाके ह्पमे भौर निगुण परग्रह्म जो योगि्योका 
येय था, उसे केन्र करके निरुण प्रेम-भक्तिकी साधनाके खपमे । प्रहरी साधनीने 
हिन्दू-जातिकी बा्याचारकी दुष्कताको आन्तरिक प्रेमसे सीचक्र रसमय बनाया 
जर दूस साधनाने बाह्या चोरी शष्कताको दही दूर करने रा प्रयत्न क्या । एकने 
समन्नौतेक। रास्ता च्या, दूसरीने वद्रोहका, एकने शाघ्नफ़ा सहारा ख्या, दूसरीने 
अनुभवका; एकने धद्धाको पय प्रदशेक माना, दूसरी श्चानको, एक्ने सगुण 
मगवान्छो अपनाया],. दूरने नियैण मगवानको । पर श्रम दोर्नोका ही माभ 
था, सूखा ज्ञान दोनको अग्रिय धा, केवर बाह्याचार दोनकि सम्मत नहीं थे 
आन्तरिक प्रम-निवेदन दोनो _अमीष्ट ा, अदेतुक भक्ति दोनो काम्य शी 
विना शतके भगवानके प्रति आतसमपण दोनोके प्रिय साधन यै। इन वार्ति 
दोनों एक ये) सबसे बडा भन्तर्‌ इनके लीलासबधी विचारों वा । दोनों 
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ही भगवान प्रेम-लीलामे धिद्वाक्त करते ये । दोना ही अनुभव था फ 
भगवान्‌ खीलके ल्यिही इम जागतिक प्रपचको सम्हल हुए है । पर प्रधान 
यद यह्‌ बा कि सगुण-बावसे भजन करनेवाले भक्त भगवानको दूरसे देखनेमे रम 
पाति रहै, जव कि तिशुण भापस भजन फरनेयाे भक्त अपने अपम रमे हए 
भूमवानूौ ही परम काम्य मानते धे) ८ 


खीला क्या है? भारतीय भक्तंका सबसे ऊची क्त्पनादहे। हम जानतेहै 
क्रि भगवान्‌ अगस्यषहै, अभगोचर्‌ है, निरजनदहे, अकल, अनीहदहुं| हम 
यर भी जानते है किवे अवुभेकाम्ग्र है, केवले अपने स्वल्पसे ही उनको 
साधक अनुमत कर सकता है, वे गरे गुड़ टै, अनिवेचनीयह्‌ | पर यह सम 
लानकी वति ह} नक्त लोग भमुवानूसे ज्ञानक दारा अगम्य मानते हे, क्योकि 
मनुष्यक्ी क्ति सीमित दै, उफी बुद्धिगी दौड वहुते मामूली हे । परन्तु 
प्राप्रे गम्य हें ' ज्ञानक अगम्य तुम प्रेमके भिखारी हौ 1 ' क्योकि ज्ञान सबं 
मिलाकर द्मे हमारी अत्पज्ञतामे ही दिखा दैताहे | पर्रम सपू वुरियोको 
भः देता है । पुत्रम कितनी ही वटिर्यो क्थोनदहो, माता उसे अपनी छाती 
ल्णाखेनीहै, क्योकि माघ स्नेह सभी कमियोको भर देता है| प्रेमी सम्पण 
मभावोको. अपन प्रिमसे भर देता है, 7 जो मिलिये सग सजन तौ वरक._ नस्क 

वुक्‌ 0 
रह की न) कथो क्रि नर्क भासिर इछ अभारोकादीतो नामे, दुख तो 
तका अभाव-पात्र ३ ओर अभावो दृर, कनेरा एर-मात्र बरह्माघ्न परेम 
दरिद्रता; ची ओरे अभाव सन च्छ ही श्दके पर्याय ह नौर युगयुगान्तरफे 
कवि ओर मनीषी असुमेवे करै कंहं गये हैँ फ सम्पूण भमावौक्रो दूर्‌ करकी 

| 9 ~ 
एफ-माच गक्ति प्रेम है--' टूट खाट घर रपत खटियौ हट । पिथङगी बहि 
उभि दुर चट | › को$ पठ किरया क्यो होतादहे तो इसका भी को 
जवाय नहीं है । यहं भगवान माया है । मपवानके समान ही रदस्यपूण तेसी 
ही अनिर्ययनीय । ओर फिर दुवारा यहं प्रश्र हो सक्तादहैकि माया क्यों? क्यों 
पूण परमत्माको अपनी खष्टिके अभवको दूर्‌ कमेक लिये इसी विचित्र वस्तु,-- 
मायाकी जद्रत पड़ी 


ट्स प्र्षकरा उन्तर कस्िनि हे । ज्ञानी इमे भी माया कहता है । विज्ञानी शायद 


ˆ दन्स्टिक्ट › कट दे, पर एक नाम दे देनैषे समस्मा दर नदी ह्यो जाती), 
मायां द यह ठीक है । कयो कि विश्रमते हम प्त ये रहैस्योको 
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पाते जो पुचििपरे द! हृदयके परे) मेरदस्यदहै, मायादहै) पर ' क्यो 
ह° का ओओ उत्तर नदी । भक्त इसका उन्तर देनादहै फि भगताच्‌ परम प्रेममय 
हे ओर यह मय उनकी लीलादहै। जोदृछसी दिसा$्डेरहादहै, जोक्ृढसभी 
घट रहा है अरजो कुड सी धरना सम्भय है, वह सथ ऊुछ उस परम प्रेममयकी 
खीला है,--उसं खेलने आनन्द मिलता है ( वह भक्ती सारी अपूणैताअद्ि 
पूणं करता है, ऽसी छिए वह परम-प्रम-सवल्प है | परन्तु भक्त कयो प्रेम कर्ता 
है क्योकि वह अपनेकौ परिपृण करता है ।--भगयान्को क्याक्मीहैजो 
वरेमक्ा भिसवारी वना रहता है भक्तका करना कि इराफा भौर कोष कारण 
नही, यहप्रेमव्यापार सी एफ खीखादहीदहे। लीला कथो --छीराके छिपे । 
टीराके व्यि सौन-ती वसु ? लीला ही ।-लीलाका फल कमा है ---ीला ही । 
ˆ नदि टीकाया! करिचिष्प्रयोजनमसित्‌,. लीला एप प्रयोजनत्वात्‌ । ` जो इस 
लीराको नहं समश्नता वही भ्रमम्‌ है | शीला भयपानफे आनन्द स्वस्पका प्रकाश 
ह । उपनिपदोने बताया है रि उसी आनन्दसे भूतमात्र फी उल्पत्ति हु है । जो 
कुठ शैख रहा हे, जो कछ घटित ओर्‌ धटपमान है वह आनन्दमे हौ है । अगर 
यर आनृन्द्‌ महोता तो उपपन्न दोनेपर भी प्राणिगणं जीवति नदी रह सफ । 
आनन्ठ ही जीवनक धार्‌ है (तैत्तिरीय ३-६)) यदि काशक फेने 
वोनेमे यह आनन्द भरा नरटोतातो को$ प्राण धारण नहीं कर्‌ सकता या) 
क्योकि भगवान्‌ भावन्दमय है, रस-स्वष्प है । ओर्‌ फिर भी विद्धेषना यद्‌ फिरस 
पाद्र्‌ ही बह भानन्दी होता है! स्वय रमस्य होकर भी वहं रसा चाहक है 

ओर दय्‌ आनन्दत्प होप भीं वह तव तक आनन्दवान्‌ नटी होता जय चक 
उसे रसन मिल जय । यह विरोवाभाम दहै, पर भक्ता दावाहैः फि उन्दने 
अवुभव-ल्यमे साभ्नात्कार किया है- 


रप वे उ+} रर हेगाय ठर्ष्युनुस्दी भवनि \ को हेवान्यपत्‌ कः प्राण्यात्‌ यदेव 
वमक चानन्द न स्यात्‌ \ 

८ तेत्तिरी य° २--७ ) 

ओ तर्के इसका भनुषखधान करना ब्ाहिगा उसके लिय यह वात रहस्य-फी 
दीखेगी पर जो प्रेपकी दृष्टि देखेगा उसके जिय इसमे कोई रहस्य नही है, 
को$ असगति नर्हीहे ओौर नीह व्रिरोधदही हे ¦ उसके खयि यह भगवान 
लीला है! वह्‌ स्वय इस रीलाका जार पसारे इए दै, इसलिये स्पष्ट दही उदे 

१२ 
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रमी भूय है । यह पढना वेफार है 7 उसेक्या मीहि जो यदं भूस छगी 8 
नर्योकि यह सव उसकी रीलादहे। सही दइतनादही दहै 7ि वह्‌ रम प्राये धिना 
आनन्दी नही होता,--“ र॑दा छब्ध्वानन्दी भवति । * दसी रील्यके चिये 
रम भिसार साई राह चलते भक्तपर रा डस दता है| ओ इनियादार है ओर 
जिन बृत्निर्यो विमुखी र ये उस रगकी टीला अवृभव टी नही करते, अपने 
रस्ते च्छे जाते है। पर ओ अनुभवी हवे व्याल दो उठते ह| उन्हे एक 
व्याषु पुष्‌ सुना देती है । जसे प्रियतमे छेड्सानी एर एक पेगी पुर 
की है जिकी चोट समालमा सुदिफएल है । यह पुर मारे शरीरफो वेव डरती 
है । इसकी को$ गोधध नही, मन्व नदीं, यद्ी नदीं, वूरी नदी, बेचारा वद्य क्या 
कर सकता है ? इस प्रफारष्ी चोट जित्ते कगी वही अभिभूत हो गया । ठेवता हो 
या मनुष्य, मुनि दो या राह चता आदमी, प्रीरद्ोया ओलिया, एक बार 
चोट कनेपर अपनेको सभा रसनां केठिचं हो जाता है । कत्रीरदास गवाह हे, 
कि साक्के इस रेगका वोट खाया मलुष्य सब रगोसे रा जाता है, ओर ष्टि भी 
उसका रंग सब रंसि न्यारा होतादहे। श्वय कबीरदास रगचुफेये। षे ईस 
अकारण प्रम-वुकापसे घायस हो चुके थे । व्यार भासे वै सतुरके पास इसका 
उपाय पूष्े गये ये-- 


सतगुरु टौ महाराज, मोप साई रण डरा । 

सरब्दकी चोट कगी मेरे मनम, बेव गया तम सारा । 

ओपध-सू शष नहीं कमे, क कर वैद देचारा | 

सुर-नर भुनिजन पीर-भौलिया, ङ स पारे पारा । 

साहब कीर सवे शग रगिया, सव रते रेण न्यारा ॥ 

---रन्दा० ५ प° ९ 
फामुनफी कतु नजदीक आ जाती है, तियत्तस रग डाछमेपे अपने आषकफो 

भूर गया हुभा भक्त व्याकुल भावे सोचने लगता है-- दाय, यह्‌ सुल फिर क्या 
मिक सकेगा क्या वह अख्वेछा सहं फिर मिषेण १? पिर उस्तके साकी 
चोट खनिकरा सौनाग्यं भव्ये वदाहै! कौनहै जो पियफरपास तक्‌ पर्चा 
सक धन्य ह नो प्रियक साय एफमेव होकर फाग सेकतीहै, धन्यहैषे जो 
उसी मनभावती हँ नौर भभागिन है वह सखी जो देचातानीमे ही रह ग । 
प्रिया स्प वषा वणन किया जा सकता हे? प्रेम-दीवानी प्रेमिका उते भर्ग 
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केसे सपन्चाव्‌ ८ वह तो उसीम समाग ह,-तन्मयदहो गह हे । कनीरद्ाम 
ठस फागसखलाफरा आनन्द्‌ अनुभव क्र चुः वे । एनी गवाहीपर्‌ हम पिश्ाम 
र सते त्रिवह्‌ फाग साबारण पग नहा है । इम प्रुध्नीप्र उमरी तुलना 
फोर्‌ फाग खडी दी नरा हो सनी) वटं कमफ चीज सही हे, अनुभव 
करने चीज ै,--' अकथ कहानी ` है,~--परिरलाके नमीतमे इन परमरहुयक्रा 
अनुम वदा दहै-- 
रितु फागुन नियरानी हौ, 
पोऽ पियासे निवि ॥ 
सोह सदर जाफ़ो पिया ध्यान हैः, 
सोह पिया सनमानी । 
खेलतत फास अग नरि मोड, 
सतगुस्से लिपटानी । 
इॐ इक ससिर्यो चेल "र पहे्ी, 
ट्क इर इुल अस्क्षनी । 
इर इक नाम विना वहफानी, 
टो रहौ एचातानी ॥ 
पियको स्प कं छनि बरन, 
र्पहि माहि समानी | 
ज रेण रगे सकर छनि छाङे, 
तन-सन सयदि युलानी ॥ 
या मल जनि यहिंरे प्राग, 
यर्‌ कदु अकव ङृहानी | 
कट उ गीर्‌ सुनो नाई सानो, 
गृह गति निरल जानी ॥ 
( उएटदा० २२, प्रू० १५ } 
यह है टीला । इमका रहस्य समन्ता कठिन रै, क्योकि यह्‌ रहस्य समाधानं 
है । समाधा्सका समावान केना ° भक्तका दावा है कि यह अनुभवसे प जती 
है! खीला ही लीलाक्रा मागे है! खीला द्यी साधन दहै, लीला दी साध्य दहै! जो साधक्र 
एक वार इसकी मस्तीसे वाकिफ हो गया वह भणे पहर मतवा यना रहता है, 
नदी, वहं आ पहरको,--सम्पूणे कारको निचोडकर उसका रम पीता है! वद 
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आं पर मस्तीसे मन्त रहता है, ब्रह्मी छौलमे वह जीवन धारण करता है । 
छख अर्या आनन्द । वह भगवदानन्दमे, अर्थात्‌ भगवान्‌ टीकलमें दी वास 
करता है । उसके लिए सलयको पकड़ना आसान हो जाता हे, क्योकि वह्‌ सौचं 
ओर कोचके उपर उढ जाता है। उसका जन्म भौर मरणकां भ्रम भाग जात्‌ 
हे । उभे फो भय नही रोता, दुःख नदी होता, वह निभेय हो जाता है-- 


आर पदर मतवारु छामी रहै, 
अग्हू पटस्की छक पीवे। 
आद्र पहर स्नान माता रहै, 
ह्मी छीर साव जीवे । 
सोच दही कतु ओ सोचदी गुहे, 
फोचिको त्याग करि सोच छामा । 
कटे ऊव्वीर यो साध निभेय हुभा, 
जनम ओर मरनका भर्मं भागा । 
( स्न्दा० प्रृ० १०२३-४ ) 


भक्ती भगवान साथ यह जो आसन्द्-केलि या प्रेम कीला है वही मध्य 
युगफ़ समस्त भक्ता साधनाकरा केच बिन्दु हे । भगवानके साय यह रसमय 
ठीटा दही भक्तका परम काम्य है,--रीका जिसका को$ प्रयोजन नी, फल 
नहा, कारण नदी, आदि नही, अन्त नदीं । इसी बातको मग्ययुगके अन्यतम 
वष्णय॒ भक्तं विश्वनाथ चक्वर्तीनि कहा या, "प्रेम दी परम्‌ पुस्षाथं हे, 
प्रमा पुमर्था महान्‌ । * साषारणतः जिनफे पुश्प कहा जाता हे वे धर्म-अर्थ 
ऊम-मोक्ष भक्ते किए कोड भक्षेण नही रखते । भौर कवीरदासने इसी 
वातको नौर दाक्तिशाली ठगसे कहा वा- 


राता-पाता नामका, पीया प्रेम अघाय । 
मतवाला दीदारका, मोग सुक्ति बलाय ॥ 
( क० वच० पर= १३) 


आर्‌ भक्तिकै आद्शकी घोपणा करते हुए द्विधाहीन भाषामे कदा है-- 
भागविनां नहिं पाद्ये, प्रम-प्रीतिकी भक्तं । 
जिना प्रेम नहीं भक्ति कलु, भक्ति-भर्थो सब जक्तं ॥ 
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प्रेम मिना जो भक्ति है, सो निज दम्भ-बिचार्‌ । 
उद्र भरनके कारने, जनम मवायौ सार ॥ 
( स० क० सा० प्र ४१) 
परन्तु कथीरदास भपने युगके सरण घावना-परायण भक्तीति कड भिन्न य । 
यद्यपि दोनीकी साधना के बिन्दु यह प्रेम-भक्ति है,---इसे आमन्दकेलि, 
प्रीति, भक्ति, प्रेपलीखा आादिजोभी नाम दे दिया जाय,--तयापि एक वातमे 
घे सवते अलग हो जाते हैँ । हमने ऊपर ख्य किया है कि नारतीलठ मनीपी उन 
चिर्ना स्मृति भोर पुराण प्रकी छन बीन जुटे हुए ये) उन्होनि प्राचीन 
भारतीय परम्पराको शिरोधाय्‌ कर लिया धा,-- अर्थात्‌ सव कुठ मानकर, सफ 
धरति भद्रा भाद बनाये र्रर अपने चलनेका माये ते करना 1 सरुणोपामक 
भक्त गण भी सम्पूण स्पते इम पुरानी परम्परासे प्राप्न मनोभावके पोषक रहे ¦ 
समस्त साल ओर मूनिजनोँनो अकुण्ठ चित्तसे अपना सेता मानफर्‌ उनरे 
वाकयोकी सगति प्रेम-पनमे कगाने खगे । इमके छिए उन्हँ मामूी परिश्रम नही 
करना पडा । समस्त रारख्रका प्रेम-भक्ति मूलक आव करने्मं उन्हं नाना भयि- 
कारियों ओर नाना भजनरौदियोकी भावद्यक्रता स्वीफार करनी पडी, नाना 
अवस्थाओं ओर अवसरोकी कन्पना करनी पड़ी) गाघ्-प्रन्योके तारतम्थफी भी 
कल्पना करनी पड़ी । साच्तिक, राजमिक ओर तामसिक प्रकृतिके प्रस्तारसे मनन्त 
प्रकृतिफे भक्तों ओर अनन्त प्रणारीके भजनीकी कटपना करनी पडी । सको 
उन्होनि उचित मर्यादा दी । यद्यपि अन्त तक चल फर उन्हं भागवत महापुराणे 
टी स्व प्रवासं प्रसाण-परय मानना पड़ा चा पर उन्न ज्रिसी भी ज्ञद्यकौ उपेक्षा 
या अवहेलना न की } उनकी दृष्टि बरावर भगवान्‌ परम्रेममय स्प ओर 
उनकी मनोहारिणी छीरापर निबद्ध रही पर उन्होने वड धेयेके साथ अन्थान्य 
तारकी सगति लगाई ओर एक भभूतपूवं निष्ठा ओर्‌ मर्यादारमरो समाजमे 
प्रतिष्ठित कराया । 
्रीरदासका रास्ता उल्टा था। उरनं सौभाग्यवश सुयोग भी अच्छाभि 
था । जितने प्रफारके सस्कार पडनेके रास्ते है पे प्रायः सभी उनके लिये वन्द्‌ ये। 
वे मुमलमान होफर भी असलम सुसखमान नदीं थ, हिन्दू दोक्र भी हिन्दू नद्टी 
थे, वै साध्रु दोफर भी सादु (=अणृहस्य ) नहीं ये, ये वैष्णव हौकेर भी वैष्णव 
मरही ये, योगी रोकर भी योगी नदीश) वे कुछ भगवान्‌री र ही सबसे 
न्यारे वनाफर भेजे रयै ये । ये भगवान्‌ परुसिद्धावतारकी मानवप्रतिमूर्ति थे । 
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नरसिद्ी भति वे नाना असम्भव समन्नी जानेवाली परिस्थितियोके मिलन-विदुपरं 
अवतीणी हए थे । दिरण्यफथिपुने नर मोग लिया भा छि उसको प्रार सफ़नेवाला 
न मरुष्यदहोन परष्ु, मारे जानेको समयन दिन दही न रात, मारे जानेका स्थान 
न प्रृथवीदटो न भाकाल, मार स7्नेवाला हथियारन वातुका दहो न पापाणक्रा 
--द्यादि । इसीख्यि उसे सार सना एर असम्भव ओर आश्य जनक्‌ व्यापारं 
या । न्रृमिहने इसीलिए नाना यिमोे मिलन-विन्दुफो चुना या । असम्भव 
व्यापाप्के स्यि शायद एसी परस्पर प्रिरोधी गोियोका मिलन विन्दु भगवान्‌फ 
भभीष्ट हे । कयीरदास एसे टी भिन्न बिन्दुपर्‌ सड थे । जहि एक ओर हिन्दुप 
निकल जाताहै ओर दसी ओर सुसलमानत्व, जहौ एफ ओर ज्ञान निकर 
जाता हे दूसरी ओर अनिना, जहापर एक ओर योग माग निकल जाता 
दूसरी ओर भक्ति-मागौ, जरहेसि एफ तरफ निगरण भावना निकर जाती है दूसरी 
ओर सगुण साधना,--उसी प्रहस्त चौरस्तेपरमे खंडेये। षे दोनो ओर्‌ देख 
यक्ते थे ओर परस्पर-विरुद्र दिकषामे गये हए मागकि दोपगरुण खन्द स्पष्ट 
दिखाई दे जाते ये। यह स्यीरदासका भगवहृत्त सौभाग्य चा । उन्होने इमफा 
खूयर उपयोग भी किया | 


जसा गि ष्म ही वताया है, ऊमीरदामने अपनी प्रेम भक्तिमूा रायनाक। , 
आरम्भ एकदम वूसरे किनारेसे किणा वा । यह्‌ किनारा सगुण साधके किनारेसे 
टके उल्टे पडता है । सगुण साधरकोने सब कुड मान सिया चा, कबीरनै राक्ष 
कुठ छोड़ दिया था । प्रथम श्रेणीके सक्तोकी महिमा उनके अयक्‌ परिश्रम भौर 
भव्यय धयम. है जौर कनीरकी महिमा उसके उत्कर साहसम । उन्होने सफेद 
कागजपर लिश्चमा शु किया धा) वै उस्र पाण्डि्यको वेक्रार ममक्नतेथे ओ 
फैवल ज्ञानका वोश्च दोना सिखाता है, जो सतुष्यफो जद बनादठेता है आओौर्‌ 
भगवान्‌ प्रमसे वचित करता ई । भगवप्मेमपर उनकी दष्ट इतनी दढ निवद्ध 
धी किरम ढा अक्षर (प्रेम) की ही वे प्रधान मानते ये-- 


पदि पिके पत्थर भया, लिखि किति भया जु ईद । 
कै कयीरा प्रेमकी, लगी न एकौ छट ॥ 

पोथी पडि पहि जग सुआ, पटित भया न कोड । 
ठा अक्षर प्रेमका, पै सो पडत होई ॥ 
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यह प्रेम ही सव-इठ है, वेद्‌ नहीं, शाघर नही, रान नदीं, जप नदी, मारा 
नही, तस्वीर नही, मदिर नही, मर्जिद्‌ नही, अवतार नदी, नवी नहीं, पीर 
नहीं, प्रगम्बर्‌ नटी । यह प्रेम समस्त गह्याचारोफी पर्हुचके पहूत ऊपर है । 
समस्त सम्कारो प्रतिणयसे कदी प्रेष्ठ है । जो कुछ भी इमे रास्तेमे सङा ह्येता 
हे वहदेयहै। 

-म्टौने समस्त नतो, उषवासो ओर तीयकि एक साय अखयीकार एर दिया । 
दूनी सगत्ति कगाकर्‌ ओर अयिक्छरी-वेदङी कलना करके इनके लिए भी 
दुनियाफ़ मान-सम्मान व्यवस्था कर्‌ जानैको उन्दने बेकार परिश्रम समन्ना । 

उन्होने एक असहं निरजन निर्ेपकरे प्रति खगनको ही अपना रद्य घोषित 
किया। इस खमन यात्रेमका साधनयह प्रेमदीदहे ओर को भी मव्यवर्ती 
सायन उन्होने स्कार नही फिया। प्रेमी साये, प्रेम ही साधन,--नत नी 
नटीं, युहरम भी नही, पूजाभोनदीं, नमाजमी नहीं, हज भीनदी, तीर्थं भीनही। 


एफ निरजन अर्ह मेरा, हदु तुरक दद्रू नहि मेरा, 
राख त्रतना महरम जना, तिस ही सुमि जो रहे मिदानां। 
पूजा कटे न निमाज शुजारू, एक निराकार हिरदै नमसकार । 
नां हज ज न तीरथ-पूजा, एक पिच्छण्यां तौ कया दूजा । 
कहै कथीर भरम सम भागा, एक निरंजन-सु मनं लागा 1 
( $° प्र० पद्‌ ३३८ ) 


जा ये पीर पेग॑वर, काजीपुरा, रोजा-नमाज ओर पद्विचमक्षी भक्ति है ये सभी 
गलत हैँ ओौरवेजो देप ओर हिज, एरादश्ची ओर दिवाखी परतरं दिशाकी भक्ति 
है घे भी गङत ह । भला हिन्दुओके भगवान्‌ तो मन्दिरमे रहते हँ ओर सुमल- 
मानोफ़ खुदा मस्निदमे, पर जदो मन्दिर भी नदी है ओर भरिजिद भी नदीं है वरहो 
किसकी ठङ्राई काम कर रहौ हे ४ कबीरदासने इन सयको अस्यीकार कर दिया 
अर उन लोर्गोको भी अस्ीकार कर दिया जो ओं मूदकर चलना ही पसन्द 
करते है, अपने भात्मारामको ही समी बनाकर वे निफर पडे | वोदे-ओ फङीर, 
तू अपनी राह चल । मन्दिरमे भी मत जा ओर मस्जिदकी आओरभी रुन कर। 
काहेको टयेमे पड़ता है । तेरे राम-रहीमा, केमौ-करीमामे तो को मेद नहीं है, 
तेरे ल्यिततो दोना एक दी है, एकमेवाद्वितीयम्‌ ।- 
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हमरे राम-रहीम-करीमा, केसो अकद-राम सति सोई । 
बिसमिल मेदि विसभर एफ, ओर्‌ न दजा ॐ ॥ 
हनफे ऋजी मुखां पीर गवर्‌, रोज। पद्ठिम-मि ताजा । 
इनम पूरब-दि्ा देव-दिज-पूजा, ग्यारसि-गग-दिवाजा ॥ 
गुरुक मयीति देहरे हिन्द, वुद्रूछा राम खुदाई । 
जहो मसीति-देहुरा नाही, तहां काकी टकराई ॥ 
हद्‌ तुरू दोऊ रह तरी, प्री अर कलर 1 
अरध उरय दसहू दिस जित तितत पूरि रद्य राप्र रादै। 
कहै कीरा दास फशीरा, अषनी राहि च भाई। 
षिद्‌ व॒रुफसय करता एफ, ता गति लसी ना जाई ॥ 
(ऊ प्र° पद्‌ ५८} 
परन्तु कवीर यदीं नदीं रुके । अगर ' अष्टाह › शब्द सुर्ठिम वमेका प्रति- 
निधिव्व करता है भौर “ राम ' शब्द हिन्दू सस्छतका तो षे इन दोनोको सङछाम 
कर देनेको तेयार ह । आखिर कीरै न कोष र्द तो व्यवहार करना दी पडेगा । 
पर अगर अरनी फारसीके गन्द मुस्लिम स्छृतिफी भौर सख्छरत-हिन्दीके गन्द 
हिन्द सस्कृतिकी अवद्य याद्‌ दिलखादेते ह तो कबीरदास इरा बुद्धि भेदको भी 
धनपने नदीं देते । ये वेद ओर कुरान भी भागे वयर कहते है-- 
गगन गरजे तर्द सदा पायस क्षरे, होत नकार्‌ जित बजत तूरा । 
वेद्-कत्तेप फी गम्ग नाही तहा, कहे कमीर को रमे सूरा ॥ 
--राब्दा० प° १०४ 
इस प्रकार सब बाहरी वर्वार्योको अस्नीकार करलेका अपार माहम्‌ देररं 
ऋवीरदास साधनाके क्षेत्रमे अवतीणं हुए । केवल अद्यीकार्‌ करना कोर मदत्वरी 
चात नहीद्े। हर कोई हर किसीको अस्वीकार कर सकतादहै। पर किसी 
चदे लक्ष्यके लिये बानाओंको अस्वीकार करता सचमुच साहसा कामहै । 
विना उदेश्यका विद्रोह विनाशकं है, पर साधु उद्यसे प्रणोदित पिद्रोह श्मका 
धमे है} उन्होने अटल विषवासके साथ अपने प्रेम-मार्यका प्रतिपादन परिया । 
षढियों ओर ङसस्कारोकी विशार वाहिनीसे वह आजीवन जूह्यते रहे, 
प्रलोभन ओर भाधात,--काम भौर कोध शी उनके मार्गमे अष्टर 
खे हुए होगे, उन्दने उनको असीम साहसके साध ओीता। ज्ञानी 
तलवार उनका एकप्रात्र साधन था, इस अदूथुत शमरोरको उन्ही 
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लण-मरके लिये भी सकने नहं दिया । वह निरन्तर इकसार वजती रही, पर रील 
सेको मी उन्होने नहीं छोडा,-- यही उनका क्वच धा । इन ऊपस्कारो, 
रूढिं ओर बाह्याचारकं जजार उन्हनि बेठर्दीके साथ काटा । वे रिर हथेखीपर 
खेफर्‌ ही अपने भाग्या सामना करमे निकटे ये । क्षण-भरके ल्थियि भी उन्तकी 
भवे कुचित नहीं यपर वक नही पडा। वे सच्चे श्रकी भति जू्मतं दी र्हे। 


एफ समसेर इगसार वजती रहै 
खेल कोऽ भूरमा सन्त स्चेल । 
काम-दल जीति करि छोध पमार ऊरि 
परम सख धाम तरह छरति मेटे ॥ 
सासे नेद्‌ ऊरि ज्ञानको सद्ग रे 
आय चौगानसमे सेक सैल । 
ह्‌ क्म्यीर्‌ मड सन्त्‌ जन तृरमा 
सीसरो साप ररि करम ठ ॥--( शब्दा° प्र० १०६) 


जो रोग क्यीरदसको दिम्दु मुस्लिम वर्माक्रा स्ै-वम-स्मन्वयक्रारी सुवारक 
मानते है वे क्या कहते है, ठीर समक्षम्‌ नही आता } कतरीरा रास्ता बहुत 
साफंथा। ये दोनौको शिरसा स्वीकार कर समन्वय एरनैवारे र्हीं ये| समस्त 
याष्याचारोके जजाला ओौर सस्रारोको विध्य॑स करनेपङे कान्तिकारी यै । ममनोना 
उनका रास्ता नही था । इतने कंडे जजालफो नाहीं कर सकनेकी क्षमता मामूली 
भाद्मीमे नही हो मती । फमजोर स्नायुफा आदमी इतना मार वदते नदी 
कर सुकना । जिसे अपने मिरनपर असण्ड विश्वास नहीं हे वह इतना असम 


साहसी हो ही नही सकता । 


कवीरने जो समक्त बाद्य-आचारोरो अस्वीकार करके मयुष्यको सावरारणं 
मनुष्यकरे आसनपर ओर भगवान्न ' निरपख ' भगवानके आप्तनपर बरठनेकी 
साधना की थी । उसका परिणाम कया हुआ ओर भविष्यमे बह उपयोगी दोगा 
या नष्टी, यहं प्रश्च उतना महत्वपूरण नदीं । सफलता महिमाकी एक्-मात्र कमी 
नहँ है । आज शायद यह सत्य निषिड भावसे अनुभव किया जानेवाला है किं 
सबकी विरोताओं रो रखकर मानव-सिलनकी सावारण भूमिका नही तैयार ॐ 
जा सक्ती । जातिगत, कुलगत, धर्मगत, सस्कारगत, विश्वासगत, राच्रगत; 
सरप्रदायगत वहुतेरी विशेषताओफे जाछ्को चिन्नि करके ही वह्‌ भासन तयार 
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तिय जा सक्ता है जर्हो एक मनुप्य दूयरेसे मनुष्य हैसियतसे ही मिटे । जय 
तक यर नहीं होता तयं तक अशान्ति रहेगी, म्‌।रामारी रहेगी, हिन्पा-प्रतिस्पद्‌ 
रहेगी । क्परीरदासमे इम महनी सायनाफा नीज योभावा ) फक कया हज, गह 
प्रच महदपरूण नही हे | आदुनिफ कालके श्च कवि रवीन्द्रनायने विशधासपूक्र 
गायाहै पिजीवनमे जो पूनाये पूरौ हीह स्कीदहे, म ठीक उनित। हू ि 
वेभीयोन्ही महे) जो फूल सिलनेवै पदी पृन्गीपर कड गाहे, जो 
नदी मदभूषिकं मागमे ही अपनी वाराखो वठीहि,-मे ठीक जानता तरिः 
येभीगो नही गदह। जीगनम आजभी जोक पिष्ट गयादहै, जो 
ऊढ अनूरा रह गयादहे,मठीफ जाता वहभा व्यै नही हो गया हे। 
मेरा जो नविष्यदहै, जो अप भी अष्कूताहै, वै सव तम्दारौ बीमार तारमे बज 
रहै ह, भे ठीक जानताह्रूयेभी खो नदी गने ह- 
जीवने यत पूजा हलो ना सारा 
जानि हे जानि ताओ हय नि हारा) 
ये फुल ना फुरित स्षरेठे भरणीत 
ये सदी मस्थे हाराखो वारा | 
जानि हे जानिताओ दह्यति हारा | 
जीयने आजो गाहा रयेके पिह, 
जानि है जानि ताओ हय नि भिक्त, 
आमार अनागत मार्‌ अनाहत 
तोमार वीणा तारे बाजिह्िता^रा। 
जानि है जानि ताओ यनि हारा }--गीतांजलि 
कवीरदासकी साधनाभीनतोलोपदहो गहै, नसो गद उनको पक्षा 
विश्वास था कि जिसके साय भगवान्‌ हं अंभः भिस अपने ष्टपर अखण्ड 
विश्वास है उमरी साधनाकफो करोड़ करोड कार भी स्ञरक्षोरकर विचलित नही 
कर सकते-- 
जाके मन विश्वास है, सदा शुर है संग । 
कोटि कार श्षकष्चोरही, त्छ नष्टो चित भगम ॥ 
( स कऽ सा० प्र १८४} 


[म 
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दमने देखा फि -घ्यीरदासकी भक्ति-मावनाका तप्रविन्दु प्रेसलीला हे! 
तिन्तु इम छीलाक्षाजो सास्प कयीरदामने उपरिथते शरिया है वह्‌ बहत व्यापक 
ओर विनाल हे । भक्तरपी प्रियाके लियि भगवाचम्पी प्रेमिकम जो चुनरी सतार 
दी हे वह मामू चुनरी नटी दै ओर उम चुनरी वारण कर सक्नेको क्षमता 
भी मामला नहीं है । स्वय प्रियद्टी नितपर्‌ प्रसन्न होकर यह चुलरीदेदेवही 
दते पासकतादहे, वदी हृते पहन सक्ता र,--यमेवेध षते तेन लभ्य ¦ 
कसी है वह चुनरी ४ उष्प्रटरहपी आठ हायोकी बह घनी है ओर पचतल- 
ल्पी पोच रमो शंगी है । समूचा कारु उसका उपादान है ओर समस्त जङ्‌ 
कति उसकी प्रकद्िका ! कालके महच उपादाने जो आवरण तैयार 
हुआ दै उसो प्रकारित ररनेके लिय पचत ही उपयुक्त रंग हे । कालका 
अनादि-अनन्त प्रवाह सचमुच ही तप तक व्यक्त नहीदहो सक्तायाजव तक 
पन्वतत््वोके द्वारा हम उसपर स्कीर सीय खीचफेन देख) काल अविभाज्य 
है, अगणनीय है, अपरिमेय है | ठेर पदाथि द्वारा ही हम उसका विभागं 
करते है, गणना करते है, परिभाप ऊरते हैँ 1 सूयै-चन्द्र-तारा-ग्रहु-उपग्रह भादि 
वाह्य वस्तुओं ओर मन बुद्धि आदि अन्त करणे हम इस अविभाज्य कालका 
रस ग्रहण परते दै 1 देमीलिये कार रुप सनातन तस्वसते वनी इद चुनरीफ लिये 
पचतत्व ८ ओर इसीलिये रक्षणात्ते जड प्रकृतिं ) हा उपयुक्त रग है 1 इस महान्‌ 
शुंगार-पटके ओचिल्मे सूये, चद्र शौर ताररोकी जगमग ज्योतिका जलना ही उप- 
युत्ता चित्रण सामग्री है । इस अङ्गादि अनन्त चुनरीको किसीने ताने बानेपर नदी 
बुमा-यद सनातन है, चिर नवीन है । पियाने प्रसन्न होर जिस प्यारीको यद 
श्द्धार-शाटिकादान की ह्य, वन्य है वह्‌ प्रियतमा, बलिदारी दै उस भियतमकी ¡~ 


चुनरिया हमरी पियाने सवारी, 
कोई परिरै पियकी प्यारी | 
आर हाधकी बनी चुनरिया 
पेच रग परिसा पारी, 
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यदि पुस्म जाम ओयल-छागे 
जगमग जोति उजारी । 
चिनु ताने ग्रह बनी चुनरिया 
दास वीर वलिदारी ॥ 
यह विनाल परिधेय पट जिस प्रियेन दिया हे वह अजीव मस्तमौला हे । प्रेम 
उसका सस्ता भी सही है, श्त्छाभी नहह । वह जित्ते यह चुनरीदेता है 
उससे बहुत ब भूत्य चुका ता ह । हष चुनरीफो पा लेना सौभाग्धकी वात हे 
पर्‌ इसफो सभाख्केरस लेना हिम्पतसा काम है । भक्त गण साक्षीहंफरिईस 
महान्‌ दानको जिस व्यक्तिनि हल्का ओर मुरायम समन्ना वह्‌ हमेशाकरे लिये 
गया | भगवानने जिम उपारको प्रेमपूर्ैफ दिया हो उसे हतका ओर्‌ मुलायम 
समघ्नना गलती दे | प्रेम जितना ही महान्‌ होगा, उसकी कीमत भी उत्तनी ही 
अविक होगी | यह तो माला नही है, थद उसकी तरयार है | भक्तने भाुम- 
ताके आवेशमे जिद भगवानकी वरमाछा समन्ना वह्‌ वस्तुतः तल्पार्‌ निरफटी | 
भागके समान है उसकी ओंचि, व्र समानदहे भार | “हि प्रिय, तुमने 
कल्फी सुद्ाग-रातको यह क्या रस दिया है? प्रात काशीन तरण प्रकार ञ्य] 
ही खिढफीके रास्ते तुम्हारी राग्य्रापर पडात्यो टी मने देसापरि यह तो तुम्हारी 
तलवार है | चहकते हुए समेरेके पक्षीने व्यग क्रिया--' नारी तूे क्या पाया 
हि ?› ना, सह माल्य नहीं हे, नैयेयका पात नहीं हे, गन्धजलकरी लारी भी नी 
है,--अरे, यह तो तुम्हारी भयकर तरार हे ।-- 


एतो माल्रनयगो, एये 
तोपार तरवारि । 
उपरे आटे आगन येन 
वज्र हेन भारी-- " 
एये तोमार तरवारि । 
तस्म आरो जानसा वेमे 
पडखो तोमार शयन छेये 
भोरेर पाखी द्युभाय गये 
४ की पेलि तुद्‌ नारी | ` 
नय ए माका, ए वाला। 
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गनज्लेर क्लारी) 
ए ये भीषण तरवारि । 
(--रवीन्द्रनाथ 'खेयाः 
भक्त हैरान हे) इसे ही कया दान कहते ह? हाय, हाय, उसे वह कर्टाटिप् 
कर्‌ रथे ? स्थान कीटे १ “हाय प्यारे, यही क्या तुम्हारा दानद मे गक्ति 
हीना नारी, सुनने क्या यह आभूपण दोभेगा ४ तुम्टारे इस प्रमोपहारको र्पनेका 
एकपात स्वान तो यह क्लेजाहि, परवर्टो र्सतीरहरं तो प्राण व्यथासे केपि 
उर्तेह,तोनी हे प्रियतम, तुम्हारे इय दायक्रोमे उसी कलेस छगा रदगी। 
म जान गहै करि तुम निस प्यार करतद्ये उमरे ल्यि पूली सेन नही देत, 
दु सक दीका माभ दिखा ठेते हो-- 
ताड तो आमि भावि धपते 
ए रि तोमार दानि 
कोयाय एरे छकिये रासि 
नाह्‌ये हन स्थान । 
मो एकि तोमार दाने? 
छक्तिहीना मरि लजे 
ए भूषण फ़ आमार्‌ साजे 
राखते गेटे बुर माञ्च 
व्यथा ये पाय प्राण । 
तघु भजि बव बुके 
ए वेदनार मान । 
निये तोमारि ए दान । ---( रवीन्द्रनाथ खेया 
सो उस मस्ताने भरिथतमक्री चुनरी सेभालना भी कठिन ऊामदहि। रणरणका 
मतवाला सूरा दो-चार क्षणके चल्िये जुञ्चता दै] क्योकि उसे जो उपहार मिला 
है, वह्‌ स्थूल है, इस उपषारका प्रेम भी स्थूल है | भरे वह उपार राज्य 
हो, यशो, मानदो; बनदहो। सतीका सम्राम एकाध परक रहता हे, वहं 
भी प्रकोभनोसे जुङ्लती है पर जो वम उसे उपदारके रूपम मिल है वद सूक्ष्म 
होमेपर मी सासारिक है। परन्तु भक्तका सप्राप्र दिन-रातका जूञ्चना है, मन 
लओौर प्राणकी बाजी है। अरा-सी वाग दीली हरै कि वह गिरा । उसका गिरना 
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भी मासुकी गिरना नहीं है क्योफरि बह असमानक्ति भिरता है मौर वरतीपर 
दुष टुफेडे होकर विसर भाताद्ै। ईस भयरर जृक्षफा कारण गर है ज्रि 
अन्ततो जो प्रेम उपहारे भिदा दे हुत वेशकीमत दहै । उमङा ठाम चुकराना 
मामृ्ी प्रात नहीदहै। वद्‌ परुलोफी सेज नही है, क्या जगल है । यहं 
दिन-गत्ा ज्या, दुय ओर पिपतिम्‌ वदते जाना, प्रिय मिरछेका दही 
काम हे-- 


सायकरासेखसौ फिर येहा मती 

मदी ओं सूरकी चाल भागे । 
सूर घभसान हे पलक दो-चारङा 

सती घभयान पर एक कगे । 
माव मग्रामं ह रेन-दिन जक्चना 

देह पजन्तफा काम माह | 
कट एव्मीर इष वाग दीटी कर 

उरि मन मन॑सा जगी आः | 


( राब्दा० प° १०८ ) 


तो क्या भगवान्‌क पेम किसी एफ व्यक्तिको ही प्राप्त होता ह° भौर लोग 
क्या निपट हठी द! नदी, भला ऊौन है जिते प्रियतमने सनातन क. 
तप्वफी यनी हई ओर पच-तच्यएी रेगी हई चुनरी नदीं दीदहैग्दीतो दहै क्षि 
समाक्छे एव सम्नेवाला ही उमकरा प्रिय है, उप्त मदान्‌ इङ्गार-परका मू" थ समन्न 
सकनेवाठा धन्य है । बाणी कोग ओ उसे मलिन कर रहे है, चि्नभिन्न ऊर रहै 
है, हस्करा मामे वेठे है, ३ दयनीय नहीतोक्याहैः प्रित तो वराम पुकाररह। 
हे, --दाब्दङी चोरसे वेध रहा है--फौन हे जो उसके माय आनन्दकेकि ए निकः 
पडेगा | चूनरी गन्धी हो गङैहैयागन्दीदयोरही हे, इस यतसे मनम पश्वाताप्रभी 
तोह) अरे ओ सुहागिन, साहव जवर तुश्च अपनयेणा तो तेस घुनरीरा दाग 
भी मिट आयमा। क्यों नदं तू एक घार्‌ उसकी पुकारपर्‌ चक पड़ती | 


मोरी चुनरीमे परि गयो दाग पिया । 
पोच तत्तकी बनी चुनस्यिा, सरह य॑र्बद्‌ कगे जिया। 
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यह द्युनरी मेरे भेकेते भै, समुराम मवु खोग्र दिया ¦ 
मकि भक्ति बो दाग न एरट,) स्यानको साद्चुन लाय पिया। 
कहै फवीर दाग न चूटि ह, ना साहेव अप्रनाय छिया ॥ 
( श.दा० परू ५८ ) 
इस प्रकार फनीरदासने इस प्रेमलीलको एक वहु दी मीयेवती सा वनक्रे ल्पे 
दिखा है 1 एक वार जिस गगवानकी रटस्य-केलिकी पुकार सुना ३ जती है वह 
व्याकुल दो उव्तादहै, रिग भिलनकं स्मि उसकी तडपन सैस्ारके किमी ओर 
विरह व्यापारसे तुलनीय नही द्यो मती) चक्का विरह प्रसिद्धै पर वह भी 
तो रात्तफी समाप्ति बाट्‌ पियक्ते साव आमानीसे मिक जआतीदहै। राम विश 
उतना आसान नदाह। एक वार्‌ जो इरया विर चपेट आ गया "ह कुद्धः 
एसा बेहाछ हो जाताटह कि कफर प्राय 7ए्रना सिन दह । उयैन दिनम मखं 
मिता है न रातम, न सपनेस, न जागरणम्‌, न धम, न छंहिमि । सम विरस 
मारा भक्त हर एक सावकते पूना रहता है पि वह करटा, उसका प्रियतम 
करिविर है, उस्र पसर जानेका रास्ता वमाह वह दीक उस चिग्ट्े ऊरी 
विरहिणीके समान ता है ओ हर-एकं रादगीरसे पूछती रदती है कि उम 
प्रियतम कय आ्थेगे -- 
चफयी विद्धुरी रणिकी, आ मिली परभाति । 
जे जन विद्युरे रामसे, ते दिन मिरेन रात्ति॥ 
वासरि सुख नारेण जस, नां ख सपुनमांहि । 
क्वीर्‌ विद्यया रामल, ना सुख धूपन ईह्‌ ॥ 
विरद्िन ऊभी पयसिरि, पथी वृद्धयै वाह । 
एफ़ सवद कहि पीवा, कथ रे मिरे आह \ 
( क० प्रण प° ७-८ ) 
रवीन्ढनायने जिसे तलवार क्या है, कमीरद्‌।सने उसीफो बाण कहा है । य॒ 
याण जत्र प्रियतमके कमाने खिचकर भक्तफे क्टेजेम छगता है तो अन्तर छेष 
ेता है, क्खेलेको बेव देता दहै। अम तक यहवाण ठग नहीं जाता तेव तक्र 
कुछ पता नदी चख्ता ओर्‌ जव एक वार -च्जेमें घुस जाता है ते उसकी पीडा 
तक एसी मधुर क्गती है, कु इतनी मनमावनी दयेती है किं भक्त वार्‌ बार 
धार्थेना करतादहै फरिदहश्रिय, इस वाणे भिर्छेददो, फिर हस हदय-देशको 
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क्ुरेद उछी । अयतो हवा द्री जीवन-आधार्‌ द्यो जाता है । उसके धिन) 
भक्त मो कऋ& नदी पडती- 


कर कमान सर साधि करि, खचि ज्जं मार्या मांदि। 
भीतरि भिधया समार है, जीये कि जीवं नाहि ॥ 
जवदह्भूसारा सेचि फरि, तय मे पाह जाणि। 
कामी चोर मरम्मकी, गहै कटेजा छोडि ॥ 
जिसि सरि मारी कालि, सो सर मेगे मन बरा) 
तिहि सरि अजहर मारि, सर विनु सचुपाछे नटी ॥ 
( कण ग्र पृ० ८-९ ) 
परन्तु वह प्रिय बडी कठोर) ओर जसा कि रवीन््रनाथने कहा है, 
दु सी शतका राजा है, अन्यकरार-भरे महलका बादशाह है | * उसे सुख ओर 
साज प्मन्दं नहीं, अपनी प्रेयसीके विरम वह रस छेता है । बह सहज ही नहीं 
गलता । जब दु खकी ओवी आती दहै, तव विजटीरी कड़कके साथ बह भक्त 
प्रयसीफे छिन्न-मिन्न शयन-कथापर आ विराजमान होता है। उसका गस्ता 
दु्सका है, सकटका है, जुञ्चमेका है, पिपत्तिका है | भोटेषहैषे, जो वु खकी 
इस महिमाको नहीं समन्नते ] भरे फौन है वर्दो पड़ा हभ 2 सोक दे द्राजा, 
जल्दी सोल दे । मागन्य-शख.क गम्भीर व्यनिसे मुखरित कर दे दिगन्तफो } घनी 
कारो गहरी रातमे मिरे घरका बादशाह आया है । देख, ओधीसे दिशाय 
समाच्छन्न है, भाका््मे बारम्बार वञ्र-निनाद्‌ हो रहा है, विजली क्षलक रदी 
रै । खीच टे आ, बिछा दे भपनी फटी गृददी । अचानक दुःखी रातका 
मेरा राजा अधिके साय भा पर्वा है | 
ओरे दुयार खले दे २-- 
वाजां शस बाञ्जा | 
मभीर राते एसे भाज 
अधर धरर राजा । 
वज्ज डाके शुन्यं तके 
विद्यतैरि निदिक श्रे 
चित्र शयन ठेने एने 
आडिना तोर साजा | 
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दादर साथे हात्‌ एलो 
हु ख-~रातेर राजा । 
( रवीन्द्रनाथ खेमा) 
सो कीरदासका प्रियतम भी ' दुःखका राजा है| उसका राक्ता ठेयते 

देखते खेमं प्रार्‌ पड गई हे, नाम पुक्रारते पुकारते जीभमें छले पड़ गये हैँ । 
रातदिन ओसि निर्षर क्षर रदा है, सुखसे पपीहेकी रट लगी हुई दै,-विरह- 
वेदनासे सारा शरीर म्लनदहो गथाहै। यद अजवे "दुख! है। लोग इसे 
साधारिक पीड़ा समक्षते दै जो केवल कष्ट देती है, केवल अभावका प्रतिनिधित्व 
कृरती है ! ठेकिन यह्‌ पीडा भभाव-जन्य नरह दै, भाव-स्वषू्प है । जोग ज्छि 
दु ख कहते हँ उससे यह भिन्न हे। यदह जो परमग्रियतमके लये से-रोकर भखिं 
रालदहो गट वह भी एक अनिर्य॑चनीय भार्नद है,---प्रेमकषायित नयनो 
अद्भत खुमारी है । प्रियतम इस दुःखके मागेसे आता है, रोदन ही उसका मागे 
है । वद दैसीको पसन्द नहीं करता, सुखम नहीं चाहता भौर इसच्यि इस 
रोदनमे भक्त एक प्रकारका उषछटास अनुभव करता है, क्योकि यह प्रेमीके मिलनकाः 
मागे है-- 

अखदिर्यो दादि पडी, पर्थ निदारि निहारि । 

जीभडिर्यो छारा पड़ा, रोम पुकारि पुकारि ॥ २२॥ 

नना नीक्षर लाहया, रट बस निस-जाम | 

पपीदा ज्यू पिव पिव करौ, कवर मिलहुगे राम ॥ २४ ॥ 

अखि प्रेम-कमाटूर्यो, लोग जाणे दु खधिर्यो । 

सोई अपण कारण, रोई रोई रत्तदिरयो ॥ २५ ॥ 

हंसि हसि कन्त न पाद्ये, जिनि पाया तिन रोई | 

ञे) हसि र्हसिदहीददरि भलि, तोन वुहाभिनि कोई ॥ 

(कण भ्र०, प्र० ९) 
एक बार अगर वह प्रियतमं मिरु जाय तो भक्त उसे नैना इस प्रकार वन्द 

करसे किन वह्‌ भौर किपरीको देख सके भौर न प्रियतमको ही किंघी भौर 
देखनेका मौका मिरे 

नेना अन्तरि पन , ज्य हँ नैन र्ैपेडं। 

नौ क्षँ देखो ओरकू, ना तुस्च देखन देउ ॥ ( क° प्र०, पृ० १९ ) 

१२ 


१९४ कथीर 


कथीरदासके प्रेमके दक्ष पती भौर ष्रहै। जो प्रेम षदपदपर भावविहुं 
कर देता है, जो मन ओर बुद्धिका मन्थन कर्‌ मरुष्यको परवश वना देता है, जो 
उत्तम भावायेशा प्रेमीको हतचेतन बना देता है बह कमीरदासका अभीषए नहीं 
है| भक्तका सप्राम श्चूरे सप्रामसे भी षद कर दहै, सतीके आमथलिदानसे भी 
्रे्र है । परन्तु फिर भी यदि भक्तके आत्मवलिदानकी स्चकक करीं दिख सकती 
है तो वह सती ओर शमे ही दिखती है-- 
साधु सती ओ सुरमा, इन परतर कोड नाहि । 
अगम-पयकेो पग धर, डमं तो करटो समाहि 1३१॥ 
साथु सती ओ सूरमां, कबहुँ न फेरे पीठ । 
तीनों निकसि जो बाह, ताको मह मति दी ॥ ३९ ॥ 
रट बरत अकाससो, कौन सक्त हे क्ल । 
सायु सती अर सूरका, आनी ऊपर खेल ॥ २६ ॥ 
( स्० कण सा०; १० २२९२० ) 
परन्तु फिर नौ, 
आगि अयि सहना सुगम 
युगम खड्गकी धार्‌ | 
मेह निबाहन एकरस 
महा कठिनं व्यवहार ॥ ६१ ॥ 
यह जो एकरस प्रेम है उसका निबाहना सचमुच कृषि व्यवहार है । एकरस 
अर्थात्‌ जो भावायेगसे उफन न पडे ओौर विरट-तापसे वैठनं जाय, जो क्षणिक 
आवेशे ज्ञान ओर क्म॑की मर्यादा म तोड़ दे ओर चिर-भभयाससे जड़ भावतन- 
करूप नब्रहण करे] रवीन्द्रनाथने इस वातकरो बहत ही कविव्वपूणं भौर 
मार्मिक भाषा व्यक्तं मियाहै। “हैनाय जो भक्ति तुम्हे ठेकर अधीर हो 
खण्ती दहे, रणभम तत्य गीत-गानेके स्प विहर हो उठती है, भावोन्मादसे 
मत्त बना देती हे, वह ज्ञानको लोप कर्‌ देनैवाटी ( वेदो कर देनेवाटी ) 
उफनती ह फेनमयी भक्तिकी मद्-धारा मञ्च नदी चाद्ये । हे नाय, सुत्ने शान्त 
भक्तिह्पी क्लिग्ध अमृतसे भया हुआ मगल कलश दान करो,---म॑गल कल, 
जो ससारके भवन~दारपर छशोभित हो,- जो भक्ति मेरे समस्त जीवनम गूढ भौर 
गभीर भावस फैल जायगी, समस्त कमेमिं सुनने बर देगी, ओर दमाय उन सारी 


अगधस्मिमक्रा आदश १९५ 





ञुभ च्ाओको भी आनद ओौर ऊनयाणतते नरदेगीजो प्रिफलहो चुफ़ीहं। 
यष शान्तरख-भक्ति सुनने सवप्रेमौम तपि देगी, समस्त दुश्खोमे कटयाण देगी, 
समस्त मुखमि दाहदीन दीष्ठि भर देगी | भायनावेणके ओघुभकि येकफर मेरा 
चित्त परिपूणै अमत्त ओर गम्भीर वना रहेणा-- 

ये भक्ति तोपमारे टये वथ नाहि माने, 

मुषर्तं विल रय प्रव्य-गीत-गाने, 

मन [वोन्माद्‌ मत्तताय, सेइ ज्ञानाय 

उदूध्रान्न उन्टलफेन भक्ति मद-वारा 

नारि चाहि नाय । दाभो क्ति सान्तिरस, 

रिनरय-सुधापूण करि, मगर करम 

ससार मदन-ढारे | य नक्ति-अम्रेत 

समस्तं ओवन मोर्‌ हने विस्तृत 

निगूढ गभीर, सर मम दिते वल 

व्यथे छयुभ चेगरे ओ ऋरिबे सफ 

आनन्डे कल्याण ¦ स्व॑ प्रेमे दिवे त्रपि 

सवै दुःखे दिव क्षेम, सवं सुखे दीपि- 

दादृहीन । सम्बरिया भव-अश्रुनीर 

चित्त रवे पयिप्रूणै अपक्त गनी । 

(---नेवेय ) 
सो, कऋपीरदासफा आदश भी वहीहेजो क्षणभरके भवविशमे उफन नहीं 

पडता 1 यह प्रेम मृन्युफा प्रेमे, सिर उतार फर ही करिसीको इम प्रेम मदिरं 
येटमेफा अधिकार मिलता है । अगम्य हे दुसको माग, अगाध है इसक्रा विश्नार्‌ । 
यह खालाका घर्‌ नही ह अर्ह, मयल्ने ओर रोनेषे दी फरमादश पएरीदहो 
जाती है- 


कीर यहु घर्‌ प्रेमका, खालाका घर नाहि । 

सीम उतारे दधि करि, सो पसे घर मादि ॥ 

कवीर्‌ निज घर्‌ प्रेमक्रा, मार्ग अगम-अगाध। 

सीम उतारि पयतलि धरै, तथ निकर प्रेमका स्वाद्‌ ॥ 
( कं° ०, ए० ६९ ) 


१९६ कवीर 


अग फिर जिस सतीने हाथमे विदूरकी हडित्रियाखेखी है, उते म्युफाक्या 
डर १---सिदूरकी डिविया अर्थात्‌ अचल सौमाग्यकी निशानी! भक्त भी 
भगवान्के साय अनन्त मिलनका अभिज्ञान जव पा जाताहै तो उसे गृ्युका 
कौ डर नदौ रहता । मृत्यु उसके लिये भानद्‌ है क्योकि इसी दरवाजे 
' पूरण परमानद ' का आगमन होता है| गृष्युतो सीमाके अन्तका नाम दहै 
ओर सीमाका अन्त पाना ही असीमकी गोदमे जाना है | इसलिये भक्त मृध्युकी 
परवा तो करता ही नदी, उत्टे उषे चाहता है, कव वह दिन भायेगा जब वह्‌ 
मृ्युके द्वारा उस सीमाको पार कर जायगा भौर असीम “पूरण परमार्नद › मे 
त्रिक जायगा [-- 


अब्रे तोेसी हि पडी, मनका चित कीन्ह । 

मरने कदा उराद्ये, दाधथि खंधौरा सन्द ॥ 

जिस मरनेयें जग उरे, सो मेरे आनन्द । 

कमर मरह कव देष, पूरण परमामन्द ॥ 

( क० प्र०, प° ६९ ) 
त्यु मरना मी को$ चादेगा १ पर भक्त मरना चाहता है, आल-दलया 

नष्ट । सांसारिक विषयी व्यक्ति भात हत्या करतेहै। गृल्यु तो संग्राममे होती 
हे, जौहरे होती है,--ज्दौ मरनेवाव्ा अपनेको बदिदान कर देतादहै। जो 
अपनेको बलिदान नरह करता वह रोगनयोकका शिकार हो आता है | उसकी 
मृल्यु या तो परवद-ग्यु है या भास घात है} पर्‌ जो प्रतिक्षण अनेको उत्समै 
कर्‌ सफादहै, जो सदा सिर हेयेीपर ल्यि हुए है, बह जीता भीहैतो मल्युका 
व्रण करके । अपनाभापाद्दी ठो सीमादहै, बधनदहे, भयद्ै। उसषे याग 
देना ओर बलिदान कर देनाद्ी म्युहै। सो कबीरदास इसी गध्युो वरण 
करनेकी सलाह देते हँ । मरके मरना तो को$ मरना नदीं हृभा, क्यों न जीते 
ही मरा जाय ¢ अपने भापक्रो उत्से कर देना ही जीते हु मर जाना है (-- 

दौ तोदि पूजी है ससी, जीवत क्यो न मराई । 

भूवा पीछे सत करे, जीवत क्यु न कराई ॥ कण भ्र पू० ७१ 

कतीरमे ग्रेमका ज भद्दे है वह कविवर रवीन्द्रनाथके प्रेम-रीकरके आद्‌ 

शपे मिक्ता सा है । रवीन्द्रनाथने बहुत अधिक सरस ओर कविल्वपूणै भगम 
जिस प्रेमलीलाको व्यक्त क्रिया है उसे कथीरने सर, फक्तबान। ओर अर्थपूण 


भगवस्प्रेमका आदश १९७ 


भापार्मे व्यक्त क्या हे। रवीन्द्रनाथ काव्यके कुमार मध्यमका सहारा छेते हें 
स्मौर मये-पुराने, वाहरके ओर धरे प्रत-शत विचाररोकी सहायतासते जिस भाव- 
जगतका निर्माण करते हं वह्‌ अपूर्व हे, परन्तु, यहं कटमेमे कोई हअ नदीं कि 
उनके आदरंका वसादही हप कमीरमे मिरु जातादहै। कभी कनी रवीन्ध्रनायकी 
विताय ओर अखेचनाय कवीरको समन्चनेम सहायक होती ह । फिर भी दोनों 
धक्‌ डाभारीमेददहै जो जानना कमीरके पास्फके ल्ि कंडे कामफी चीज दहे। 
उपर दमने क्र जगह लक्ष्म कियाद कि कबीर ओौर रवीन्द्रनाथ रदोनकीदही 
धारणादहै करि भगवान भक्तके साथ प्रेम-केल्फि सिये व्याकुल रहते ह । पर 
रवीन्द्रनाथकी अधिक्ाभ कवितार्भाो आर गीतिर्योम भक्ते पास भगवान स्वय 
असिमार करते है जव कि कव्रीरकी अधिकाश कविताओं नक्त ही अभिमारिकाका 
कायं करतादरै। फेमातो नहीं दहै कि रवीन््रनायरम एक जगह भी भक्त अभिसारक ` 
ल्यि महीं निकला हो ओर कथीरमे करटी भी भगवानने असिसारका प्रयत्न न फिया 
डो, पर सव मिलाकर कनीरका भक्त अभिसारका प्रयघ्न स्वय करता है जब कि 
रवीन्द्रनाथका भगवान निरन्तर अभिप्तार करता रहा है । 


केमीरदासकी भक्त-हषी अभिपमारिका आरती सजाकर प्रियकरो दढते निकर 
पड़ती है, प्रेम-रसके वरदे उसकी चुनरी भीजती रहती है-- 


भीजे चुनरिया प्रेमरस-्ूदन । 
भारती साजके चरी है सुद्धागिनि, 
प्रिय अपरनेको र्टढन । 
-राच्दधा० षु०९ 


याकिर्‌ वह प्रियमतकी ऊँची अटारी तक पर्हुवेकर्‌ भी ल्जाठे भरी उपर 
जानेमे सकोच करती है, पर उसके थक गये होते हे, धदि हिम्मत करके चदेक 
ल्यिपेरभी उठातीदहैतो सीदि्योपर दही छ्डखडा जाती हे, अग अग यहुरा जाते 
है, चित्त भयसे कोप उठता है,--अनाद़ी नारी इस महीन चे सकर मायेकी 
आह दीन्हीं पापाती। ओर षि भी यह कैसा मोह है, सदुगु्के उपदेशे 
उसका अन्तर ज्योदही खुल्ताहै लोदी ऊंचाई मायव दहो जातीदहै, बुरी दूर्‌ 
हो ग होती है भोर थकानकां पतां ददी नदी रहता | प्रियतम हृदयम दी क्रीडा 
ररते पाये जाते ह- 


१९.८ कवीर 


पिया मिल्नकी आस रशे कवलो सरी । 
ऊचे नहि चडि जाय मने ल्जा भरी ॥ 
पाव नहीं ठद्टयाय चद्‌ गिर गिर पर । 
फिरिं फिरि चहु सम्हारि चरन अगि धं ॥ 
अग अग वहराय ती केहि बिधि उरि रहं । 
करम-कपट भग धेरि तो भ्रममे परि रह ॥ 
बारी निपट अनारि तो श्चीनी गैल ह । 
अटपट चाल वुम्ार मिलन कस दोह है ॥ 
छोयो कमति-विकार सुमति गहि रीजिये। 
सतगुर शब्द्‌ सम्हारि चरन चित दीजिये ॥ 
अन्तरपट दे खोक शाब्द उर छाव री । 
दिल-विच दास कपीर मिले तोहि बावरी ॥ 
( क० वच० प° १४१-२ ) 
या फिर वह उचि रपरे माभेपर व्याकुल भाषसे निकल पड़ती, पवि 
ङगमगाते रहते हे, मन खाज ओर कुलकी मर्यादार्ओमे भग होनेके मयसे मदाकः 
यना रहता हे, नैहरकी बसनेवाली होनेके कारण वह नेहरमे प्रिय-समागम,-- सो 
भी अभिसारकी छजा नदी छोड पाती, ऊचे महल फो देखकर भौचक्षा रह जाती 
हे । परन्तु सद्गु रूपी दूती मिरुते दी प्रियतमके गले लगना उसके लिये सम्भव 
हो जाता है- 
मिलना कटिन हे कते, मिलोभी प्रिय जाय | 
समधि-सोचि पग धरौ जतनसे, बार बार डिग जाय | 
ऊची गेल राह रपरीली, पवि नदी ठहराय ॥ 
लोक लाज कृरु मरजादा, देखत मन सङुचाय । 
नेहरा वर्तौ पीहरमै, लाज तजी नहि जाय ॥ 
अधर-भूमि जर्हे महल पियाफा, हमप चद्यौ न जाय 1 
धन भई बारी पुरुष भये भोला, सुरत अफोस खाय 
दूती सतगुर मिले बीच, दीन्हों भेद वताय । 
साहब कवीर्‌ परिया सो मेदौ, सीतल कड कगाय ॥ 
( क° वच ० प° १३६-७ } 


भगवत्मेमरक्ता आदश १९९. 


ओौर सही बाततो यह दहै कि उसे नैहर अच्छा लगता ही नही! उसके. 
प्रियतमकी नगरी,--जर्हो दिन रात मोती बरसते दै, अर्हौ प्रियकी मधुर सुरीसे 
दिगन्त युखरित होता रहता है, जरो विना मूलके कमलपुष्पं भौर अन्य नाना- 
विव कुषमोकि सौरभे वायुमण्डल व्याप्त रहता है,~-वह नगरी उसको खीवती 
रहती हे । वह अभितार-यात्नाको निकलनेको वाभ्य है । चातक जैसे चदक्षी भोर 
टके खगाय रहता है चैसे ही बह उस प्रेममयौ नगरीको ताकती ही रह जाती है- 


मोतिया बरसे रौर दैपवां दिन-रात्ती । 
मुरली-्ब्द सुनि मन आमद्‌ भयौ, जोति बर दिन-राती । 
विना सूलक्रं कमल प्रगर भयौ, फुखता फुकत भोति भती । 
जसे चफोर चद्रमा चितै, जे चातक स्वाती ॥ इत्यादि । 
( श्दा० ० ७२) 


उस परम अद्थुत्त नगरीके सामने क्या नहर भा सकता है † कैसी है वह 
नगरी ? परम रमणीय उस अदभुन नगरीके भीतर कोई पर्हुच नही पाता । योद्‌ 
ओौर सूयं सी, पवन ओर पानी भी वरहो जानम मसमय हैँ । इस अगम 
अगोचर स्यानतके प्रियतमके पास विरह्की मारी प्रियाका सदेश भीतो नहीं 
कोर पर्वा सग्ता | हाय ससी, को$ उपाय क्यों नहीं सोचती, किस प्रकार 
उस अजब सषाषुरेको जाऊ ? लेकिन कमीरदासको निशित स्पे मादूममहैकरि 
उस नगरीको पर्हुवा ठे सकनेवाङा साथी एक सदृगुर ही है । वही वर्होतकं 
प्रियाफो पर्वा सकताहे। नरह तो प्रियतमका मिलन स्प्रम भी भप्तम्भवे 
ही हे । 
नहरवा हमक मह भवि । 
सादहकी सगरी परम अतति सुदर, जर्हो को$ जाइ न भवि । 
चाद्‌-पुरज जह प्न न पानी, को सन्देस पर्हुचाचे ॥ 
द्रद्‌ यह सि, को नावे ४ 
भगे चलँ पन्थ नहीं सुनने, पीछे दोष गवै । 
कदि विधि सघुरे जब मोरी सजनी, विरद ओर जन्रे । 
विधै-रस नाच नयावै | 
विन सतशुं अपनो नदिं कोई, जो यद राह बतवि । 


०० कीर 


कहत कवीर सुनो भा साधो, सपने न प्रीतम पावै । 
तपन यह जियकी दुश्चावे ।--( गाग्दा० पृ० ७२) 
तिः या्राके विषयत ही कबीरदाक्षफी परिकल्पित भक्ताभिसारिका स्व्यं 
क्रियात्मक प्रयल करती हो, यह वात नहीं है। प्रियके शान्त स्निग्ध क्ोडमें 
शयन करनेफा प्रयत्न भी परे उसीकी ओस्से होता है- 


ए अखियों अलसानी, पिया हो से चलो । 

खभ पकरि पतग अस डले, बोकते मधुरी बानी । 

फूखन सेज बिदछछाद्‌ जो राख्यौ, पिया बिना ऊुम्हलानी । 

धीरे पवि धस पलगापर, जागत नर्बेद जिटानी । 

कहत कमीर सुनो भाई साधो, लोक-काज बिदलानी ॥ 
( क० व्य° १६६ ) 


परन्तु रवीनद्रनाथकी भक्त प्रेयसी भौर तरहकी है । उसके जीवन-देवता उसके 
हृदयम अपनी प्यास बुन्चनेकरे लिये आते ह-- 


ओहे अन्तरतम, 
मिरे किं तव सकर पियाप्‌ 
आसिः "अन्तरे मम | 


अरी ओ अभागिन, तुश्चे कैसी नीद आ गहै थी जो प्रियतमके पास आनेपर 
भी जाग नरह सकी । वह्‌ निस्तन्व रात्रिम आया था, हाय उसके वीणा धी, 
सेर स्वप्र उत्तमे गम्भीर रागिणी बजा दी भौरत्‌ सोती दही रही? हाय, जागके 
देखी हू, दक्रिखतनी हवाको पागल बनाकर उपकाः सौरभ अन्धकार व्याप्त 
होकर प्रवाहित हो रहा है | हाय, क्यो मेरी रात व्यथै चरी जाती है, उसे 
नजदीक पा फर भी नहीं पा सकती, क्यो उसकै मालाका स्प मेरे वक्षःस्वलको 
नहीं ठगने पाता-- 
सेये पाले पेते बसेच्िल, तघ्चु जागिनि ? 

की धूमं तोरे पैयेश्िक हतभागिनि 

एसे चिर नीरय राते, वीणाखानि चिल हाते, 

स्वपन माञ्च बाजिये गेले, सभीर रशशिणि । 

जेगे देखि दसिन-हाञओया पागल करिया । 


भगवस्मेमका आदश २०९१ 


गध ताहार मेसे बेबाय धिर भरिया । 
केन भ।मार रजनी याय, कारे पे कारे ना पाय 
केम गो तार्‌ भालारे परश, बुके छगेनि 1--( गीताजलि ) 


^! श्यनके सिरहाने भभी अभी प्रदीप बुक्ना चा, जाग उठी थी प्रभात्ालके 
फोकिल्के शन्दोते। भलस चरणे ( चलकर ) रिढ्कीपर आकर वैदी भी, 
रिथिल केगोमि नै माजा धारण कीथी। पेसेद्ी समयम जव क्षि रास्ता 
अद्णधूसर हो उल था, राजमागैपर तरुण पथिक दिखाई दिया। सोमे 
सुक्ुखपर उषाका अलिक पड रहा था । गँ छुसलित सुक्ताफी माला शोभ रही 
थी । कातरर्ण्ठते पुकारा--' वहं कर्द; कदो है वह ° ?-- व्यग्र चरणोसै 
मेरे ही ्वारपर उतर कर्‌ [--म लाजसेमरी जारी थी, के करहरकि “दे 
वटोही, वहम हीह, वहीतो्भह्ू)* 

¢“ गोधूलि वेला थी, त्व भी प्रदीप नहीं जखाथा, मै माये सोनेकी वदी 
प्रन रही थी,--दाथमे सोनेक्रा दपण टेकर खिदीपर अपने मनसे कवरी वय 
रदी थी। रेसेदही समय सध्या वृर्‌ प्थपर वह्‌ फशण नयनोवाला तरुण पथिक 
रथपरसे उतरा । फेन ओर पीने कारण धोड व्याकुल हो रहै पे | उसके दचो 
ओर भूषणोमिं धूल भर गई थी । काततरकटसे उसमे पुकारा--' वह करटो है ? बद्‌ 
करौ दै १ ”--छ्रान्त चरणो हमारे ही द्वारपर उतर कर ¡ हाय भै काजसे मसी 
जा रही थी । केसे कहती किं “ए थकेवटोही, वहमर्मँदहीदह, वहीतो्ैदह्‌)ः 

^“ फ्ागुनकी रात है) घरमे प्रदीप जल रहा है, दधिणी हवक्ते क्षकोरे छती. 
पर लग रहे है, यह सकण सारिका ( मैना ) सोनेके पिज सो रही है, हारे 
सामने द्वारपालमनी सोरहा है! सोहागधर नके धु वृर ह्यो ञ्छ है) 
अगदी गन्धने सारा शरीर व्याकुल है, मोर-पखी कचुकी मने पहन ली है । 
पूवकि समान उस श्यामल वक्ष.स्वलपर आँचल सीचकर विजन राजमागौके उस 
पार देख रदी द्र । चूल उतरकर खिद़गीके नीचे यठ गर द । अकेटी वैडी तीन 
पहरतक उदास भावके भान गत्ती रही" हताश पथिक, वहमेदहीतोथी, 
चहीतोमधी) -- श्रएट-ख्म " से अनुवादित । 

दसी प्रकार 

^“ हे घुन्द्र, तुम भज प्रातःकाल अये ये, अरुणवणैका पारिजात तुम्हारे 
दाथमि धा। सारी नगरी निद्रित थी, रास्ते फेर पथिक भी नही था। तुम 


९० कवी 
पने सोने रथपर भकलेही चे गये) पिकं एक वार्‌ सफ भेरी खिडकीकी 


भोर तुमने कर्णाभरी ओखोमे देखा व, दा) सदर, तुम भाज प्रात काठ 
येथे | 


सुदर, तुमि एरेचिले आनि प्राते, 
भअसरुण त्ररण पारिजातं छ्य हाते | 
निद्वित पुरी, पथिकं छिक ना पथे, 
एका चलि गे, तोमार सोनार रथे, 
वारेक थामिया मोर वातायनपाने 
नये चिषे तव करण नयने पाते । 
सन्दर, तुमि एरचि आजि प्राते । ( गीतांजलि ) 


स्यष्टही कपरीर्‌ भौर रवीन्धनायकी प्रेम लीला एकी प्रकारकी होमेपर भी 
दसेनमिं मौलिक भेद है । एकी केलि यत्व-सापित है, वूसरेकी स्वय-प्राप्त, एक 
अपनेको ओर अपने पौरपफो भूलकर भी मूखना नदीं जानता, दूसरा भपनेको 
ओर अपनी शक्तिको स्मरण रखकर भी भूल जाता है, एफ कियाप्मक है, दूसरा 
भावनात्मक, एका मागे साधनाका माग है, दूसरेका मागे सौन्दर्थैका, एक 
करनेमे विवास करता है दूसरा होनेमे, एक प्रधान रूपसे सन्त है, दूसरा कवि । 
परन्तु दोनोमि प्रियसे भिरनेकी व्यादुरता दै, दोनोकरा ही प्रिथततमके प्रेमपर्‌ 
भअसण्ड विश्वास दहै, दोनोमे ही आल्मापणका भाव प्रबठदहै, दोनी ही प्रिय 
प्राप्निको सहज छभय व्यापार नही मानते, दोनोका दी प्रेम दिस्टीरीक प्रेमोन्मादका 
परिपथी है । दोनों ही कठोर साधना भौर कोमल भक्तिके हामी है ¦ अदूुत हे 
वह प्रेम, अपूर्वं है उसकी ज्वोति। दुःख भौर दन्धसे फे, भम भौर धरान्तिसे 
अतीत यह एकरस प्रेम ही परम पुरुपाथे है-- 


गरनकी गुफा तदह गेषका चोदना, उदय ओ › भस्तका नाम नाही । 
दिवस ओ रैन तहं नेकं नहि पाये, प्रेम परकासके धिधुमाही । 
सदा भानंद्‌ दुसर्‌ व्यापि नही, पूरनानद्‌ भरपूर देखा । 
नमे ओ" श्राति तह नेक अपे नही, कह कन्यीर्‌ रस एक पेखा ॥ 
( शब्दा पर १०५ ) 


१ ¢ >) [१ 
१५--रूप ओर अरूप, सीमा ओर असीम 


दरस ससारमे सव सव-कुछ वचर है । चलता जा रदा है, चकि पुछ भी स्थिर 
नदीं है, सव दु गतिशील, परिवतेनीय, इसीलियि संसारकी स्थिति हे । यहं एक 
अदभुत विरोवाभास है, पर है मद्य । समस्त सस्षरणश्षील वस्तुर्ओकी अस्विरताके 
होते हृए मी यद सपार ' दै ` । इसका ! है भाव दही सूचित करता है कि 
सव चल्मान वस्तुक शीतर एक भविचरक सय प्रतिष्ठित दै । “जो लोग 
अन-वकी सावनाक्रत दहि भौर जौ सत्यकी उपलन्ि करना चाहते है उ 
यार्‌ बार यह वातं मोचनी होतीहै, फिवेचारो भोर जो कुछ देख ओर जान 
से है वही चरम सत्य नीं है, वह अपने भाप खतन्त्र नहीं है, ओर किसी 
भी नण वेह अपने आपक्रो पुणे स्पते प्रपा नहीं कर रहा है) यदि ये व्र 
एसी होती तो वे समी स्वयम्‌ रपप्काड होकर स्थिर हो रहतीं। पर उनम एक 
अन्तहीन गति है, अविराम अश्विरता है। ये जो अन्तदीन गतिके दवाय अन्त- 
हीन स्थितिसे निर्दय कर रहै ह वद्धी हमारे चित्तका परम आश्रय बौर चरम 
आनन्द है 1 अतएव, आध्यात्मिक साधना कभी भी रपकी साघनानदही दे 
सक्ती । यह समस्त र्पोकै भीतरतसे यच रुपके वधनेको अतिक्रम करके, वव 
सटयङ्री ओर चलनेकौ चेष्ठा करती हे 1 कोह भी इन्ियागोचर्‌ वसु जो भपनेफो 
ही चरम या स्तत्र ममक्नेफा भान फरती है वस्तुत वेसी नही है 1 साधक इस 
साने आवरणको सेद्‌ करके दी परम पदाथफो देखना चाहता है, यदि नाम 
त्पफरा यह आवरण चिरन्तन होता तो वह भेदं नही कर सक्ता था। यदि के 
अतिश्वात भावसे नित्य प्रवहमान शकर अपने भप्डी दी सीमा तोढ्ते हुए न 
चलते, तो इन्हें छोडपर ओर किसी घातके लिए मनुष्यके मनम स्थान भीन 
होता । तन इन्दं ही सदय समक्षक्र हम निधिन्त हो रहते, तथ विज्ञान भर 
तत्वज्ञान इन सारे अचल प्र्यक्न स््योके नीपण शरंखलमं वधकेर एकदम मूक 
ओर मूरिते हो रहते ¦ इनके पीछे इछ भी न देस सकते । किन्भु ये सारे खण्ड- 
यस्तु-षमूह केवल चक ही रट हैँ, कतार बोधकर खेदे होकर रास्ता नष्ट रोके 
हुए हे, इसील्पि हम अखण्ड सलका ओर अक्षय पुदषका सधान पाठे 


१०४ ~ 
ह|” ( रवीन्धनाय ) इसीलिये भक्त जन शप-मात्रके इस निरन्तर गतिश्षीख 
पहच्र व राबर जोर देते रहते हैँ । मध्ययुगमं वराप्योद्ेफके छ्यि इसं पदरका 
अधिक उपयोग किया गया है । कयीरमे भी किया दहै) पर कथीरका रक्ष्य उस 
समस्त अस्थिर हपराशिके भीतरसे स्थिर अषप-तच्वकी ओर इशारा करना अधिक 
रहा है । घे द्म दिनकरे लिएं अपनी सौबत्त बजाकर इस्त नगर भौर गखीको 
हमेराके छिये नमस्कार करके चर देनेवाल फ उक्त परमतच्छकी बार वार याद 
दिलादेते दज स्थिर हे, शाश्वत है, हपातीत है-- 


फवीर नौवत भपरणी, दिन दस रेह बजाई । 

ए पुर-पारन ए गली, बहुरि न देखे भई ॥ १॥ 

जिनके नौति बाजती, मगल धते बारि । 

एके दप नवि धिन, गये जन्म सव हारि ॥२॥ 

( फ प्रर, प्रृ० २० ) 
इस विनाशकी दुनियामे एक-मात्र भविगाश्षी त राम है । नष्ट होते हृए 

दारीरको अगर च्चाख्नादै तो इसी अचिनश्वरकी शरण जाओ! न्हींतो इस 
कन्ये कुम्भके फूटनेमे क्या देर है 

कीर य तन जात दहै, स्फैतो हु षढि, 

नागे-हाथ ते गये, जिनके लाख-करोडि ॥ ३७ ॥ 

यहु तन चा कृभ हे, चोट चर दिस खाई । 

एक रामके नोव विन जदि तदि प्रन जाई \॥ ३८ ॥ 

( 77. ग्र, परु% २४ ) 
परन्तु हप भौर सीमा चाहे जितनी भीक्योन द्धौ हम उनके द्यसय दी 

भह्प ओर असीमको पानैकी भोर उन्युख होते दँ । साधक सूप ओरं सीभाकी 
महायतासे उस शारवत अहप भौर परिग्याप्न असीमको देखता है जो उसका 
वरम प्राप्तव्य है । कवि शब्द्‌ ओर अर्का सहारा सकर अकूप रसकी भर 
उन्धुख होता है, कलाकार रेखा ओर रकी सदहायतासे स्थातीत भवर अभि- 
व्यजना करता है, भौर भक्त भी नाम ओर हयकी सीदिति दी उठकर अनाम 
भौर अरूप परम तच्यष्टी श्रोकी पाता है । यह जो हप है भौर सीमा है व वस्ततः 
ज़ प्रङृतिफा ही विकार दै । इसी फे कबीरदास "गुण ' कहते ई! जो वषु 
शुणातीत है वह गुणेमिं नदीं है पेसा महीं कह सर्त ! यदह धोखा है.-- धरम है । 
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जोलोग "गुण? को “ निगुण" का उत्शा समक्ते दहै! "गुण? (निर्गुण! की 
विरोधी वस्त॒ नहीं है । निरण परमात्मा क्या गुणों नदी है! यह जो धरती, 
भाकाश, चन्द्र, तारा दिखाई दे रषे हैँ वे क्या चरिगणाल्मिका प्रृतिके विकार नहीं 
है भौर इसीलियि क्या ये परमात्मा खाली यह दो नदीं सक्ता । सोयेलेग 
भोरे ही दहैँ। जो गणको निगुणके बाहर या विरुद्ध मानते है - वस्तुतः 
गुणसे हम निगुणका अनुमान करते है! दुसरे श्दोमे सूप हमे अल्पकी ओर 
उन्मुखं कर देता है, सीमा असीमका सन्धान यताती है ! गुण ओर निशण केवल 
तारतम्य बतानेके गास्ते है| जव कहा जाता हे करि भगवान्‌ गुणमय नहींहैतो 
उसा मतल होता द 9 जस मतल्व यदी होतादैकिजो ल्प भौर सीमा र्म दिख रही है वह अरूप 
मर र्म र सैन तष्ठ नते कर स्ता मतार्‌ न ती नरस हह 
न उसफे समान दीदहे। वह उक्षे अतीतदहै, परे है। “ निर्मुण ` कहमसे 
यदि य अभ लियाजाता दहै कि वह्‌ दयमान गुणोंसे बाहर हैया विर्द्धदहै क्तो 
श्रम हे, गोखा है- 


सतो, वोखा कासू किये 
गुणमे निरगुण निरगुणमें गुण, 
वाट छोड क्यू बहिये ४ 
अजया अमरा केथे सव कोड, 
अलख न कथणा जाई, 
नाहि सर्प, बरण नहिं जकर, 
घरि घटि रद्यौ ममाई ॥ 
प्यड-त्रह्मड छोडि जे कथिये, 
कदे कथीर हरि सोई ॥ 


( कण म्र° पद्‌ १८०) 


इसीलिए वह अदूशुत अनुपम रामतच्च कहकर बताया नष जा सकता ४ 
उसको सगुण-निशुणमेसे किसी भी नामसे पुकार नदी सकते पर न तो वह सगण 
वसुम अविद्यमान है ओौर न निगुण वस्तुद्वारा असूचयिततव्य | वह इन भमेलोसे 
उप्र है । ससीम हपदशी बुद्धिः उस तत्वको नहीं समक्ष सक्ती । उसके मुह 


२०६ करवीरः 
सी नही, माथा मी नदय, सपनी नही ओर रूपक मी नदीं । वद्‌ सूकमसेभी 
सूष््म है, पुष्य सौरभसे भी महीन हे, वह अयुपम्‌ तत्त हि । 


जर मुह माया नदी, नाहीं रूयक-हप । 
पटप गये पाता, पसा तत्त अनूप ॥ ४ ॥ 
( कृण प्र9 ६० ) 


मह भौर माथा › तो उपलक्षण मात्र हे। वह समस्त रूप ओर रीमा- 
आपे परै वह मन ओौर बुद्धिकेभी परे हे। उमम मोह नही, माया ममता 
नदीं] पसे द्यी निर्मम निर्पोही पियाते व्रेम-करडाका व्रत भक्तन लिया है \ हस 
प्रियक मिलनकी क्या आशा शी जा सक्ती है| भक्तसूपी नारी चाहे ज्सीभी 
दिरदिणी हो,--दिनका भोजन ओर रातकी नींदखो चु़ी हो, सहेलियांकी रग- 
केलि भौर ज्ञातिङ़खफो धन-पम्पत्तिफो छोड आई हो, वन-खण्डप्न तपस्या कर 
चुकी हो भौर पानीसे निकली हृ मछली-सी त्प रदी हो, पर प्रियतम न्यो 
गगा ? वह्‌ तो आकार भौर रूपे परे है, मोह ओर ममताप्ते उपर है, कामना 
ओर लालसाके अगम्य है, वह मिह्गा केसे ' ममताभरी प्रयसीा निममसे मेक 
क्या, छालसाफी ओखति अल्खका छलाव क्या, रूपपे अरूपंका सार्मजस्य क्या 
यह रहस्यमय प्रेम-केलि चक भसे सकती है कबीरदास जवाघरमे कहत दँ कि 
पिफैएकदही माग है। तुम्हारे मरीरमे जो जड विकार है,--जो इन्छिय, मन 
लर्‌ बुद्धि है, -- उनको तुमने गलती अपना मान लिया दहै | ये उस निमहिीकी 
ओर उनषुख कररौके साधनदै, परन्तु यदि उन्हही तुमने उनके मिलनेका 
सावन भी समक्षादैतो यह ध्रमदहै। तुम्हारे इस नाशमाच्‌ ससीम जड धिफारके 
बीच एकं स्थिर श्षारखत चेतन है, वह इन्दिय-मन भौर धुद्धिके अगोचर दहै, वही 
उस निर्मोह प्रियतमका वास्तविक आक्ण-स्थन है { निर्माही प्रियतमको पाना 
चाहते हो तो शरीर, मन ओर बुद्धि अपना स्वरूप समश्चनेके खूपरमे ओ पद पडा 
हआ है उसे दूर करो। एक बार इसमे प्रदो दूर्‌ कर दोतोदेखो रि 
प्रियतम दूर महीहे, म्हारी र्ग रगे भीना हुभादहै। उस घरमके पदमे भी 
है, पर दीखता तव तक न्ट अब तक तुम उस पर्देफो अपना स्वप सम्चते 
रहो } भगवान्‌ जीर भक्ते जब भेद नदी रह सकेगा । युगन्युमान्तरते मे दोनो 
एकमेक होकर रह रहे है-- 
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कमे जीवेगी विरदिनी 
विया तिन कीज कौन उपाय | 
दिवसन भृक्र रेनि नहि सुखदे, 
जसे कलियुग जाम (1) 
खेरति फाग छोडि चद्ध मदर 
तजु चद धनन आ वाम ॥ 
घन दढ जाय नाम ॐ लावी 
मिलि पियपे सुल पाय) 
तफ मीन पिना जक तसु, 
द्रसन खीनै वाय | 
त्रिन आकार रूप नहि रेखा 
कौन मिलेगी आय । 
अपन्‌। पुरुप समुधि ठे घुन्दरि 
देखो तन निरताप। 
सब्द सहपी जिव पिय वृषौ 
छोड श्रमकी देक । 
कहैं कीर ओर नहि दूजा 
जुम जग हम तुम एफ! 


( जन्दा० पृ० १०-११) 


यही कारणदहैकरि कवरीरदासने कामना भौर लालसाके यागको मक्तिरी 
आववदयक शतै रखी है । जव भगवान सालक्षा भौर कामनाकी परहुचके बाहर्‌ ही 
हती क्यो न पले कामना भौर जालसाकी खत्म च्या जाय १? जयं तक मनम 
कीं भी कामना है, तक हरीर ओर मनक प्रति आत्माभिमानका रम है! यह 
श्रम ओर भक्ति एक साथ र्हीं रह सकती ! सो कयीरदास पुकार पुकार कर 
कट्‌ गये किं सकामताकां भ्रम छोडकर दी भक्तिके मेदानमे आथो- 


ओर क्म सव क्रम हु, भक्तिकं निष्कम । 
कहै क्बीर्‌ पुफारिके, भक्ति करो तजि भम ॥ 


( ‰° वेच ०} पृ० ११) 


५०८ कबीर 


निष्कम अर्थात निष्काम 1 निष्काम भावे दी भक्ति दयो सक्ती है, क्योकि, 
जिस देधताफी भक्ति करनी हे वेह स्वयं निष्फाम है-- 
जव लगि भगति सकामतां, तव ठगि निफरु सेव । 
कहे कीर वै क्यू मके, निहकौमी निज देवे ॥ 


फिर एक वार समस्त कामनाआका विमजन कर जव भक्तषूपी सुन्दरी अपने 
निर्ण प्रियतमका ददन पातीहैतो जो अद्‌भुत कौपुक उसे दिखाई देता है, 
वृह कृटकर समघ्नारेकी घात मही हे! बह प्रियतम समस्त कल्की सीमाभके 
परे ह इसलिये अनन्त है, समस्तदेरके परे है इसलिए भसीम दे । सो उस 
अनन्तक प्रकाश्च अपरम्पार है, छन्दरी कुतृदर विस्फारित नयनोंसे उस अपूर्व 
नेजक्रो टेखती है, मानों कोटि कोटि सूर्यकी सेना खडी हो । वर्ह पाप नही, 
पुण्य नही, कम नदह, आचार नदी,--केवल अपरिमेय ज्योतिका प्रकाश, 
अगम्य अगोचर तैजफी क्चिलमिल ज्योति । एसे तेजोमय भद्मुत शोकम प्रवेश 
करते ही भक्त भी हद छोडकर बेहद हौ जाता है,--भपने स्वधमे भौर स्वभावमे 
प्रतिष्ठित हो जाता है -- 
कबीर तेज अर्न॑तका, मानौ उगी सूरज सेणि 
पतिर्तेण जामी सुदरी, कौतिम दढा तेणि ॥ 
पारब्रहमके तेजका, केसा है उनमान । 
कहिषेकू सोभा नही, देख्या ही परमान ॥ 
अगम-अगोचर गभि नदी, तर्यो जगममे ज्योति । 
जरह कीर बन्दगी, ( तहा ) पापपुन्य नरह छोति ॥ 
भौर 
हदै छोड बेहद्‌ गथा, हुआ निरन्तर बास 1 
कंवल जु पूल्या एक विन, को निर निज दास ॥ 
(क० भ्र० प° १२) 
जौ भनन्त मेरि सूय खतत प्रकाशमान है वरहो केयर ज्योतिका निर्षर 
कषर रहा हे) उस स्थानपर अगर बिना फे ही कमर पूखत्ता रहै तो भाश्र्यं क्या 
है पूलनेपर कमरे सिलनेका तो हिसाव वरहो है र्द रोज अथकार भाता है 
ओर कमलफो अनला कर जाता है । पर जदो सूर्याफी सेना खडी हो वहो ऊम- 
लका सफेच कैसा ? सो यह कमल निरतर सिला रहता है । पिंड यही कमलल 
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या सदार” चक्र है ओर तह्माण्डमे सर्वतोव्यराप्त महा आकान | यही परम 
अपफाश हद छोडकर बेहद होनेका उपयुक्त स्थान है} एक वार पिडस्थित 
आकाश ( शय्य ) मे जव भक्त पर्हुच जाता है--जय इम विशाल श्न्यमे स्नान 
कता है--तो प्रियतसक्रे उस करीडा-हम्यम पर्वता है जो ति्फं योग ओर 
तप॒ साधनेपाले सुनिौँको दुलेभ है | यदह प्रेम-लोक देवताथमे भी दुक्षन है 
क्योकि वे कर्मे उपाप्तक है, सुनियाफे अगम्यहै क्योकि करीरदाम उः 
योगमार्गं पयिक मानते ये) पीर-गोलियोको नी दुन है, कयोफि उनका मार्ग 
अलाह ओर्‌ रामकी मेद्-वुद्धिका है+--सवकी पहुचे बादर जो प्रेमलोक हे 
वर्ह कैल भक्तफो दही प्रवेश पानेक्ा अप्रिकार्‌ है --भक्त जो रामनामका 
छा हुआ है 
सुर-नरमुनिजन-आओलिया, ए मय वेल तीर । 
अख्ट्‌-रामका गम नही, तरह प्रर किया कपरीर्‌ | 
(म०क० सा० प्रू० ६४) 
हर छोडि वेहदं गया, किया सुक्नि असनान । 
मुनिजन मर्दक न पात्र, तदो क्रिया विश्वाम्‌ ॥ 
पिजर प्रेम प्रकिया, जाग्या जोत अनत 1 
सपा खूा सख अय, भिट॑या पियारा कन्त \ 
(क० प्र° पृण १३ ) 

परन्तु इस दुनियाॐ़ छोरी-मोरी र्पापमक कन्यनाभके आवारपर्‌ हम इमः 
अनन्त तेजःपुज लेकक्रा अनुमान भी नहीं कर सकते । साधारण मनुष्य उम 

नकीन नवव भतिद जो आधी एुी सिवफीपर सडी हृद घरूषटं 
भीतर समारको देख रदी ह । उसे सामनेबाले रास्तपर छोग आते रहते हे" 
पर वह उसका कु वी उदेश्य नहीं "समञ्च पाती क्योकि सम्पूण दे.खनेका उसे 
अभयास नहीं हे । कविवर रवीन्द्रनाथ ठकुरनै इस भावको अपनी एक्‌ कविता 
मार्भिकताके साथ प्रकट किया है-- 

४४ तुम आधी खुरी खिडकीके किनारे संडी हो 1 नहष्ह हो क्या? शायद 
तुम चूडीवालेकी इन्तजारभँ हो कि तुम्हारे द्वारपर अयेगा| तुम सामने देष 
रही दो कि बैलगाड़ी धृरु उडाती हुदै ची जाती दे, भरी चौका हवाके 
जोरसे पालके सदार बही जारही हैं। मै सोच राद्ध किडइस मधी षी 
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२८ वर 
खिद्कीपर्‌ धटङी छायसे ठकी हुड व्री आर्सोको यद विधे कैसा दिख रषा 
दोगा । निश्चय ही यह्‌ छायामय भुवन तुमने स्वप्नो ( कल्पनां ) से गडा होगा, 
दायद किसी नानीकै भुदसे सुनी हरै परि्योकी फदानीके सेचिमे वह टला 
होगा,--जिसकी लेरिर्योकी बनी कहानीका न भादि है, न अन्ते, 


“प सोचरहारहूकि हटात्‌ यदि एकं दिन वैशाखके महीनेमे ओौधीके श्षोकोे 
नदी लाज-कमे छोडकर बन्वनहीन सूते भासमाने नाच उठे, यदि उसका पागल. 
धन॑ जाग पडे,--भौर फिर उस ओधिीके क्षोकोपे तुम्हारे धर्की सभी जजीरँ ख 
जर्यं ओर वुम्हारी ओँलोपर गिरा हुभा धूचट भी उद जाय,--ओौर भिर यह 
सारा जगत्‌ विद्युतकी देसी ईस एक क्षणम शक्तिका वेश वारण करके तुम्हारे घरमे 
धस पडे ओर आमने-सामने खड़ा दो जाय तो फिर करटौ रहेगी यह भाधे देके 
इए लम दिवसकी छया, वह खिदकीवारी ददयावली ओर सपर्नो-सनी अपनी 
कल्पनासे गदी हु भाया ४-- सभी उड़ जर्येगे । 


८८ सोचता ट कि उस्र समय तुम्हारी ्धट-रदित कारी भंखेकि कोने न 
जाने किसका प्रकाशे कौपिगा, अपने पमं खोये हए प्राणेकि आनन्दे भच्छा 
भौर बुरा सव कु दू जायगा, भौर तुम्हारे वक्ष स्थल रक्तकी तरगिनी उत्ताल 
तैले नाच उरेयी । किर तुम्हारे शरीरं वुम्दारी यद ककण भौर किंकिणी 
अपते चचक केम्पर्नोपे कौन-सा सुर वआ देगी | आज तुम भपनेको आधी दकी 
रख कर्‌, घरे एक केनेमे खडी होकर न जाने किंस मायाके साथ इस जगत्‌क्तो 
देख रही ह्यो मे मन द्धी मन यही सोचरहाह्। पुम्दारे रस्तेमे भाज जो 
आवागमन चङ रहा है वह निरर्थक खेलन्सा रपरा दहै, छोटे दिनके कामोकी 
छोरी छेरी ईसिर्यो भौर सखाया न जाने क्रित्तमी उठती है भौर विदीन दो 
जाती हैँ |--मन दी मन यदी सोच रहार) ( खेया) 


यह जो कल्पनाके पे हुए एप-जगतका व्यापार है वृह सब तक हमारी हटके 
रोके हए है जव तैकं भनन्त सलखका प्रकाश एकाएक भाक उसे च्क्नभिक्न 
नह कर जाता \ जिस दिन छिकष-भिन्न कर जायगा उस दिन, कमीरदा्र गवाह 
है कि, ओ हदय दिखाई देगा वह एकदम विचित्र होगा ! न वेह धरती होगी, 
न्‌ गग, न पानी, न एवन, म तिथि, न वार, चोद, नसुथ, नदहाट, न बार, 
--सवसे प्ररे सबसे विचित्र । वरदा कालका बन्धन नही है, भूत भविष्या 
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भेद नहीं है । जिषे हम लाल युग पहदे़ी वात कहते दँ वह वर्दी प्रत्यक्ष है, 
जिय हम कोरि क्त्प वादकी वात कर्हगो वह वर्ह विद्यमान है, क्योकि वहां 
अनन्त दिथिति है, शादयत सत्ता है| हमारी अखि क्षणिक ओर चलमान 
जगतकी परिभाषा इनमे ही देखने अभ्यस्त है। उस अनन्त स्थितिशीर 
देश-काल-व्यवच्छेदके अतीत परम प्रकारामय लोकक्रो दम क्या समन्चेगे 


चोदि नह सुरज नर्ही, हतास वो आंकरार। 

तरो कबीरां रामजन, को जने ससार ॥ 
वरती-गगन-पवते नही, नही होत तियि-गार्‌ । 

तव हरिके हरिजन हुते, कैः कीर विचार ॥ 

जा दिन किरतम ना हता, नहीं हाट नहि बार । 
हता कमीरा सन्त-जन, ८ जिन ) देखा धट घाट ॥ 
नही हाट न बार दहै, नहि धरती नरह वीर । 
असस्य युग परङे गया, तथ ही कहे कवीर ॥ 

पवन महीं पानी नहीं, नदि वरती आकास । 

श निरजन देवका, कनिरा दाम-खचाय ॥ 


( स० क० सा० प्र० ६३-४) 


उस देशका सव कुछ विचित्र है । वह देश जरौ बारह महीने वन्त है, 
अर्शो प्रेमका निश्चर्‌ क्षरता रदता दै, जरह अनन्त स्योतिपुंजसे महा-भगरेत 
चरसतां रहता है, जदा जाति-कुल वर्णका विरोषत्व नरह, जहो भाकान ओरं 
धरतीमे अन्तर नर्द, जां परत्रह्मकी आनन्द्-गेक्ि निरन्तर चर रही है, 
जहौ अगभ्यका दीक विना बाती भौर तेत्र दी जठ रहा है। अपूैहै वद 
देश ! कंषीर उसी देशके वासी थै ‹ 


हम वासी उस देशके, जहो घारहं मास विलास । 
मरम श्रे विक्स केवल, तेजपुज परकास ॥ 

ह्म वासी उस देशके, जर्यो नहि मास वसन्त । 
नीक्षर करे मा भमी, सीजतं है सव सन्त ॥ 

हम वासी उस देशके, अर्द जाति बरन कुल नार्हि । 
ङन्द मिरावा दोय रदा, देह भिलावा माहि ॥ 
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हम वासी वा देशके, जर्ह पारव्रह्मका सेल । 
दीपक जरे अगम्यका, बिन वाती विन ते ॥ 
( स° क० सा० ६४-५. ) 
यह्‌ छ उस प्रकारका देश है जिसे रवीन्रनाथने ' सव-पाया-हे-का देश ' 
कहा हे । ज्य दूरका राही एकं रातके श्यि जकर देख ही नी पाता किं इस 
“ सव-पा-लिया हैके देशा ` मेक्याहे) 
एक रजनीर तरे हिधा, वुरेर्‌ पाथ एसे, 
देखते सा पाय, कि अषि, इस सब पेये देशो ( खेया ) 
कवीरमे बताया है कि उस परिपूर्ण देशम सम्द्-मिलावा हो रहा है-- केवल 
भाव-ह्प मिलन हो रा है, देह सपमे नदी--शरब्द-मिखावा होय रदा, देह 


भिलावा नाष्टि ` क्योकि जड़ ससीम देह उस अनन्तं भाव-लोकको बर्ददिति नहीं ` 


कृर सकती । प्रदुन है कि वर्ह जाकर क्या भक्त उस अनन्त ञग्रोति ओर अनन्त 
प्रघ लोपो जाताहे १ क्या वहु भी चिन्मय ब्रह्मम विल्यहो जाता है 
कृवीर दास एते अद्ैत-भावमे विश्वास नदीं करते ] मिलन होगा यष ठीक है 
पर्‌ भक्त जन वेर्दोफिरभी साक्षी हपपते वतमान र्हैगे। वेदो नहीं होकर 
रहैगे, भगवानते एकमे होकर परिल जार्येगे; प्ररन्तु उस मिरनके भानन्दको 
अनुभवं करते रदैगे । यद कैसे सम्भव हे ? क्या एकमेक ओर पृथक सत्ता दोनो 


सम्भव है । लोकिक दष्टे जो वात असम्भव दिखती हँ एषी बहुतेरी बतं 


भगवानके विषयर्मे सम्भव ह| पिर इसी ^ द्विताद्वेत-विलक्षण ` भावको हम केसे 
असम्भव मारत १ कवीर साक्षी किं मगनमे गहरे गंभीर मेध मञजते रहते 

अमृतकी कड़ी ठगी होती है ओर सन्तजन रिदर सिहर कर इस आनन्द्‌-रसकी 
वर्षामि भीजते रहते है,-उस अन्तकी ज्योति छल्कती रहती होती है ओर परमं 
परमके भानन्द-निकेतनमें गुरी कृपावारे सन्तजन पर्हुच जाते हँ ( अवद्यक ही 
-निगुरोकी गति वर्ह नदीं है )- 

गगन गरजे वरपे भमी, बादल महर मभीर | 
चह दिसि दमक दामिनी, भीज दास कबीर ॥ 

गगनं मडल्के बीचमे, तद््ौ छलक नूर 1 

निंशुरा महल न पवद, पहुचैगे गुरु पूर्‌ ॥ 


( स०क° सा० प्र ६२) ` 


(ज ण 1 


त 4 ११ न्न न्न, -* ~ -~ ~ 
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गगन गरजि अग्रत चवै, कदली केवल-प्रकास | 
त्य क्वीरा वन्दी, क कोई निज दास ॥ 
( क० प्र° प° १५} 
्वीरदासका यह सीम प्रियतमका प्रेम साधना सारिष्य्मे अपू हे) 
द्† ीवका बेदृ्फे प्रियसे भिनमे एफ पेसा अौकिक रस है जो अनुभव- 
हारा दी जाना जा सक्ता है) असीमकी सीमके लियि व्यादुठताक्ा प्रमाण यहं 
सारा विश्वह! भगरे असीम अपने न्नापमे टी सन्तुष्ट होषा तो यह सीमाकां 
सजन निरथक है । भक्त कीरने इम इतमे वंडे विध-व्यापारफो निरभक नही 
समक्न । उन्होन उसै इम असीम प्रियतसकी लीलाफा उन्मेपयिता माना है । 
सीमा मानं उख असीम भोर उठी हर उंगली है । वह अष्ठीमका प्रथं वताती 
हे पर्‌ स्वेय उमीरो जमीम नही माना जा सकता । इमी प्रेम तो अीमका 
ही ठीक दै, समके प्रति आसक्त जीवे उस पीयमो नहो पा सम्ता- 
वेश्द अगारी पीव दहै, ये समे हदफे जीव । 
जे नर्‌ रातं हृद्मो, ते क्दीन पावे पीव 
हमम पीव न पाये, बेहदम भमरपूर्‌ । 
हदं वेहदफ़ी गम छख, तासा पीरवं हसूर्‌ ॥ 
(स० का० सा० ० २६२} 
यीरदामने इसीठिए सीमाक्षो छोडकर असीमसन म्रेम कियाया। उसं 
असीमरूपी सनन्त अवकाणवान मेदानमं वे वर कैखाकर्‌ सो रहै य-- 
दद्‌ खडि बेहद गया, रहा भिरन्तर होय । 
वेहदके मैदानमे, रदा कयीरा भोय ॥ 
( स० क० सा० प्रृ° २६३) 
पर कराकर सोने कायक अत्रक सीमाओं ओर वन्धनोंसे मरी दुनियाे 
सोर करटो मि सकता हे ” कविवर रवीद्द्रनाय अपनी ^ स्वनपा-लिया है-क 
देन › वाटी कविताम भी उद्टसित भावक्षे कहते ह, ^ अहा, इम ! सवनपा- 
विया-है-के देश ' फे रस्ति 8ेखमटेल मौर धम्फरामुक्छी नदी है ओर्‌ बाजार 
य्ह शोर-गल नदी है । भरे भो क्वि, यहींतू अपनी कुटी बना ले) रस्तिकी 
धूल यही न्नाड दे, योक्षा उतार दे, अपने सितारे तार ठीक कर ङे ओर अपनी 
सारी खोज यदह वन्द्‌ कर दे ( क्योकि तू अप पने गन्तव्यपर परहुच चुका है ) | 


२९१७ वीरः 
आज सो्नको यदीं पैर कैाकर देठ जा, यष्टी ह्म तारा-भरे आकाशके नीके 
' सव-पा-लिया-है-के ठैराम । ' ” 

नादक पये ठैरठेकि, नाइक हाटे गोट, 

ओरे कवि एद्‌ खाने तोर, ढुटीरखानि तोल । 

धुये फेठ रे पयेर धुलो, नामिये दे रे वोक्चा, 

वेधे नै तोर सत्तार खाना, रेखे दे तोर खोजा ) 

पा छडियि बसू रे हेयाय, सारा दिनेर शेषे, 

तायर भरा आकाञ्चतङे, सब पेयेच्छिर देर ॥ ( खेया ) 


आखिर इस देबमे इतनी निश्िन्तत कयो है ? को$ इम बेदी पेदानर्म सो 
रहता है ओर रोई पैर फछाकर वैर रहता भौर सितार्क तार संभाले लग्ता 
है, एता क्ये ! यर्हो क्या मिलता है, क्या दीप्ता है किं इतने निश्चिन्त मनसे 
सन्त ओर कवि जम जाते हँ १ क्योकरि 


हरि-~सगति सीतल भया, मिरी मोहकी ताप । 

निहति बामर इख-निधि र्ण, जव अन्तरि प्रगथ्या अप ॥ 

तन पाया तेन वीप्षरा, जब मन धटिया ध्यान । 

तपन गहै सीतल भया, जव सुन्नि किया असनान ॥ (ऊ० म्र° प्र १५) 


इस असीम-अनन्त श्ुस्यमे स्नान करते ही सारी व्यथा शान्त दहो गै। सारे 
कथन, सारा विज्ञापन य्ह उपदामित हो गय।। जिसे सखोजाजारहा था वह्‌ 
जव स्रया यया, तो ताप कैसा, वचस्य कैसा ! 
धिति पाई मन भिर भया, सतगुरु करी सहाई । 
अनिन कथा तिन भाचरी, हिरदै च्िभ्ुवनराई ॥ 
स्यु पाया सुख उपना, अर दिल दरिया पृरि । 
सकल पाप सहजे गये, जव साई मिष्टा हजूरि (क प्र॑° प्र० १४) 
जब एक वार्‌ इसका चस्का लग गया, जव यह्‌ परम प्राप्तव्य रत्नं प्रप्त दो 
ग्या तव ठिढोरा पीरनेफी क्या बात रही ? दनै-सोजनेको रह क्या गथा 
जिने पाया सू गहि र्या, रसना लागा स्वाद । 
रतन निराला पाह्या, जगत दद्या घाटि ॥ 
अव कु पहना वाकी नहीं रहा, इस प्रेम नदे प्रवाहमे सारा द्वेतभाव बह 
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गया, साखी भी आज बेकरार है, रन्ध सी निष्रयोजन दु । जब उस चिदु हुए 
परम तवसे मिलन हो गया तो इन प्रपचौे क्या खाम्‌ ? यह देखा, वह देषा; 
यह चलमान है, यद स्थिर है, यद यह ६, वह वह दै, ये सारी बात भव 
निरमैक हं । परम्‌ प्रियका जव तेक मिलन नहीं हुआ वा,---उसका रस अप तक 
सात नर्ही था, तभी इनकी कीमत थी । अव इस अखण्ड आनन्द्रसके सामने 
ओर सव-कुख फीका है-- 
कहना था सो कह दिया, भय कषु कहना नादि 1 
एके रही दूजी गई, बेडा दरिया मांहि ॥ 
तासी-शब्दी कव कही, मौन रहे मन माहि ¦ 
विदुरा थआ केव ब्रह्मो, किव कु नाहि ॥ 
साखी-राण्दी जय कही, तय कछु जाना नाहि 1 
विदुरा था नन ही मिला, अव कषु एना नाहि ॥ 
यादेखा का देखिया, यादेखा वा चीर । 
यह-वह दो एके भया, जव सतयुरं मिरे क्यीर ॥ 
( सर ० सा० प्र ६८ ) 
यह्‌ है फनीरकी असीम-सत्ताकी प्रीति । किन्तु कीर परम सावधानीके साथ 
पाठक्रको शन्दोकी सकीणे अर्थवत्ताकी याद दिला देते है| ‹ वेदद्‌" शब्दे 
साधारणत यह भावदहै करि जोदद्‌ नदहदोयाजोदृदके षिष्डद्ो। यदह वात 
आशिकलटपर्मे दी सत्य है । बस्वुत सीमा असीमसे धार भी न्दी, उसीकी विरोधी 
मी नही है, उसका अभाव तो एकदम नहीं । इसलिए वेह्ीरी प्रीति बताते 
समय कबीरदास साववान कर देतं हैँ । इये सीमाका विरोधी समक्षना गलत टै, 
सीमा विरुद्र मानना भी गलत है । बेहद वहदहैजो सीमा ओर सीमाभाव 
दोनोकि परे दै, जो हद ओर गेर-हद दो्ोके ऊपर दहै \ इस हद बेहदसे भतीत 
वस्तुको ह्वी भापाकी सीमित्त शक्तिफे कारण क्वीरदास ` बेहद ` कहते हैँ । ह्‌ 
या सीमार्म मनुष्य वसते है, वेदद्‌ या सीमाभावमे साधु बसते रहै, पर असक 
सन्त बह है जो दून दोनोको छोड गयादहै, जो सीमातीत भसीमकात्रेमी है-- 
दमे रहै सो मानवी, बेहदं रहै सो साधु । 
दद-नेहद दर्मो तजे, तिनका मता अगाध । 
हद्-वेहद दोनो तजी, अवरन किया मिङान । 
क्ट कीर ता दासपर, बारो सकर जहान ॥ 


उपसंहर 


फयीर धर्मगुर ये । इसचिए उनकी वाणिर्याका आव्याल्मिक रम ही आस्या 
होना चाये, परन्तु, विद्वानोनि नाना रूपमे उन वाणियौका अव्ययन ओर्‌ 
उषयोग फिया है ! काव्य-स्पमे उसै आस्मादन करनेकी तो प्रया ही चल पडी हे] 
समाज-युवारकके स्पे, स्वं धर्म-समन्वयकारीफे स्पर्मे, हिन्द्-मुस्ठिम-रेक्य- 
परिवायक्के हसे, विज्ञेय मम्प्रदायके प्रतिष्ठाताके रूपमे ओर वेदान्त व्याख्याता 
दारोनिफके रूपमे भी उनकी चर्व क्म नहीं हहे । यों तो ^ हरि अनन्त 
दरिफथा अनन्ता, विविध भेति मावहि श्वति-सन्ता › के अनुसार उवीर-कथित 
हरि फथाङा विविध कपमे उपयोग होना स्वाभाविक ही है, पर कभी कभी 
उत्याहपययण विद्वान्‌ गलतीसे कयीरमे इन्दी स्पोमेसै किमी एफका प्रतिनिधि 
समक्षकर फेसी एसी वर्तिं करने कगते टै जो असगत कही जा सती हे । 

भपापर कनीरक्रा जबरदस्त अविर्‌ था । पै वाणीके डिकटेटर ये। जिस 
वातको खन्द जिस स्पे प्रफ्ट करना चाहा उसे उसी स्प भापासे कद्‌ 
खवा लिया है,--वन गयादैतो सीधेसीधेनदहीतो दरेरा देर । भाषा इछ 
कवीरफे सामने काचार-सी नजर आती है । उसमे मानो एसी हिम्मत ही नर्ही 
ह फि इम लापरवाह फक्षडकी किसी फरमाइरको नाही कर सके । ओर अकट- 
कहानीको स्प देकर मनोग्राही घना वेनैरी तो जसी ताकत कवीरफी भाषानें है 
वस्ती यहुत कमं लेखकोम पाई जाती हे । असीम भनन्त व्रद्मानन्दमे आत्माका 
साक्षीभूत शोकर मिलना इछ वाणीके अगोचर, पकम न आ सकनेवाली ही 
वातं है ) पर । चेहरी मेदान्म रहा क्वीस? मेन कैव उस भम्भीर्‌ निगु 
तको ूर्विमान कर दिया गया है धर्मि अपी पक्रडाना म्रकृतिकी सुरभी 
मार दी भई दहै । वाणीके रै बादशाटकफो साहित्य-रसिक काव्यानन्दका 
आस्वाद करानेवाखा समन्तो उन्है दोष नहींदिया जा सक्ता! फिर व्यर 
करनैमे ओर चुटकी सनेम भी कवीर अपना प्रतिद्ठन्दीं नहीं आनते! पडित 
ओर्‌ काजी, अवधू ओर जोगिया, सुद्र मोर मौलवी,--सभी उरक व्य॑गसे 
तिलमिखा जाते हे ! अलखन्त सीयी भाप वे पेसी गहरी चोट करते है कि 
चोट खानेवाला केवछ धृ क्षावः चल देनेके सिवा भौर कोई रास्ता दी 
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नहीं पाता} इम प्रफार्‌ यद्यपि कथीरने कही काव्य छिसमेफी प्रतिज्ञा नहं की 
तयापि उनकी आ यामिक रसकी गगरीते छले हुए रस्ते कव्यक्री क्टोरीम 
मी क्मंरम इक नहा हुभा दहे, 


हिन्दी सारिलकं हजार वषर इतिहासम्‌ -घ्यीर जना व्यरक्तितय केकर कई रेख 
उत्थन्न नटी हभा । मरहिमामं यह्‌ व्यक्ति केवलं एफदही प्रतिदन्द्री जानना 
तुखसीदास । परन्तु तुलसीदास ओर कृपीरकं व्यक्तितम गदा अन्तर धा 1 यथयि 
दोना ही मक्त ये, परन्तु दोना सवनाव, सन्फार आओौर दृष्िकोणम एङदम भिज 
ये । मस्ती, पकडाना स्वभाव ओौर सप कुटो क्षाउ-फट फर्‌ चल देनवाटे तेजने 
कपीरको हिन्दी साहित्यक अद्वितीय व्यक्ति पन दिप्राहे। उनकी पाणि्योम्‌ मव 
कुफो छार उनका मर्वजयी व्यक्ति विराजता र्टतादहै। उसीन कऋमीररी 
वाणिर्याम अनन्य-माधारण जीवन-रस अर दियाहे । क्यीरफी यामाका अनुकरण 
नहीं हो सफता । अनुकरण इरनेरी सभी चेष्ट व्यथै तिद हु है । उसी व्यक्ति 
त्वके कारण कनीरकी उक्ति श्रोता उदपूर्वक आक्र करती । इमी व्यक्ति- 
त्यम आफषेणको सदय समान्तोचक्र समाल नहीं पाता ओौर रीश्चकर स्परीरफो 
« कवि ` कहनेमे सन्तोष पातादै। पेसे आक्रप॑क वक्ताको !क्त्रि"न कहा 
जाय तो जर्‌ क्य कया जाय ४ परन्तु यह भूक नही जाना चाहिए कि यहं 
कविर्प घटएमं मिदी हर वस्तु है स्वीरने कचिता किखनेकी प्रतिना करके 
अपनी घाते नही कटी ची! उनकी छन्दोयोजना, उक्किवचिव्य ओर अलक्रार- 
विधान प्ण-ल्पत्ते स्वाभाविक आर अयन्नमावित हं । काव्यगत स्चियोके सनो 
चे जानकार थे ओौर न आयल । अपने अनन्य-सावारण व्यक्तिखके कारणदहीवे 
सहदयको आष्ट परते टे । उन्म ए़ ओर वथ भारी गुण है जो उन्हे 
अन्यान्य सन्तोमे विेष धना देता है। ययि कपीरदास एर एसे पिराय्‌ ओर 
आनन्दमय न्ोकशी वात करते है. जो साधारण मतुप्योकी पर्हुचक्रे नहुन उपर दै 
ओओौर वे भपनेषठो उत देशका निवासी वत्तात ह जर्ले कारह महीने वयन्त रहता 
हे, निरन्तर अम्रतकी शशी लगी रहतीदे (द° उपर प्र०२११ ) फिरभीः 
जैसा फि एवेलित अण्डरहिलने कहा है, षे उस आत्मविस्प्रतिकरारी प्रम उश्टस्षमय 
सानात्काररे समय मी रनन्दन-व्यवदारयी हुनियाको छोड नहीं जात भीर 
साधारण मानव-जीवनको युका नरी देते 1 उनके पर्‌ मजवूतीके साय वरतीपर 
जमे रहते हे, उनके सहिमा-समन्वित ओर आकेगमय परिचार, वराचर धीर भौर 


४१८ कवीर 


सजीव बुद्धि तथा सहजभाव द्वारा नियंत्रित ह्येते रहते दै जो सन्ये मरमी 
कवियोमिं ही मिलते हे । उसकी सर्वाधिक लक्ष्य दोमेवाटी विशेषतार्प्‌ है- 
१ ›) सादगी ओर सहजभावपर निरन्तर जोर देते रहना, (२ ) ब्य भर्मा- 
चारो निमेम आलोचना भौर (३) सब प्रकारके विरागभाव ओर हेतुप्रकृतियत 
भनुसवित्माके द्वारा सज ही गलत दिसनेवाखी बातोफो दुपण्यि भौर महान्‌ 
वनां उेनैकी चेष्टाके प्रति वैर-भाव ( इसके लिट कयीरवाणीके ७५, ७८, ८० 
ओौर ९० नम्बरफे पद्‌ देखिए ) । इसीलिए वै साधारण मदुष्यके लिए दुबध्यि 
नहीं हो जाते भौर अपने असाधारण भावोको ग्राह्य वनने सदा सफर दिखाई 
देते है । कनीरदासकते इस गुणने सेकड वधरते उन्हं साधारण जनत।का नेता रौर 
साथीवना द्वियादहै। वे केवल श्रद्धा भौर भक्तिके पात्रदही नही प्रेम भौर 
विश्वासके आसद्‌ भी बन गये है । सच पृछा जाय तो जनता कबीरदासपर द्धा 
करनेकी अपेक्षा प्रेम अधिक करती ह । इसीलिए उनके सन्तशूपके साथ दही उनका 
कविश्ूप बरावर चलता रहता है । वे केवल नेता ओर मुरु नहींदहै, सावी ओर 


1 कि 


मिन्रभीदहै। 


कबीरने एसी बहुत-सी बाते कीं हँ जिनसे ( अगर उपयौग किया जाय तो ) 
समाज पुधारमे सहायता मिल सकती हि, पर इसीलिए उनफो समाज-सुधारक 
समक्षना गलती है) वस्तुत वे व्यक्तिगत सावनाकते प्रचारक थे। समष्ि-पर्नि 
उनके चित्तका स्वाभाविक धमे नहीथा। वे व्यष्टिवादी ये। सर्व-धभै-मन्वयके 
लिए जिस मजबूत आवारकी जरूरत होती है वह वस्तु कमीरके पदमे सवत्र पाई 
जाती है, वह बात है भगवानके प्रति भहैतुक प्रेम ओर मनुष्यमात्रको उसके 
निविशिष्ट हपमन समान समक्चना । परन्तु, आजकं सवैधमसमन्वयसे जिस 
प्रकारका भाव छिया जाता है वह कीरमे एकदम नेष्टं था! समी धमि बाह्य 
आचारो ओर आन्तर सस्कारेमे कुछ-न-दुछ 'विरोष देसना ओर सब आचारं 
सस्कारोके प्रति सम्मानकी दृष्टि उत्पन्न करना ही यह भावं है \ केषीर इसके कणेर 
विरोधी थे । उन्है अर्थ-दीन भाचार पसन्द नही ये, चाहे वे बडेसे षडे भाचाये या 
पेगम्बरके ही प्रवर्तित हों या उच्यसे उन्च समश्नी जानेवारी ध्म॑-पुश्तकसे उपदिष्ट 
ह । बाह्याचारकी निरर्थक पूजा ओर म॑स्कारोकी विचारहीन युखसी कवीरन्ते 
पसन्द न्यं थी | बे इनते मुक्त मनुष्यतो ही प्रमभक्तिका पात्र मानते ये) 
धमेगत किकेषताओक प्रति सदन-शीरुता ओर सथरमका भाव भी उनफे पदोमिं 
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नहीं मिक्ता ! परन्तु वे मनुष्य मात्रको समान मर्यादाका अधिकारी मानते ये; 
ज।तिगत, कुख्गत, आचार्गत श्ठताका उनङी द्मे को$ मूल्य नरथा) 
सम्प्रदाय-प्रतिष्ठाॐ भी वे विरोधी जान पडते हे । परन्तु फिर भी विसेघाभास यट 
है कि उर्ह हजारी स्याम लोग सम्प्रदाय-विक्षेषफे प्रवर्तक माननम ही मौर 
अनुभव करते है | 


जो लोग हिन्दुःमुरिलिम एव ताके ऋ्तमे दीक्षित हषे भी कथीष्दासको अधना 
मागंद्रक मानते दै । यह उचित भी दहै । राम-रहीम ओर केशव-करीमकी नो 
एकता स्मर-मिद्ध दहै उसे भी सम्प्रदाय-बुद्धिसे विक्त मस्िष्कवलेि सेम नही 
समन्न पाते । कथीरदामसे अधिक जोरदार राब्धोर्मे इस एकताका प्रतिपादन 
किंसीनं नर्हीं किया! पर जो जोग उप्ाहदाधिक्यबन् कमीरको केवल हिन्द्‌- 
मुस्लिम पएफ़नाका पेगम्बर मानच्ते हँ वे उनके भूल स्वरूपो भूलकर उसके 
एकदेश मात्रकी वात करने लगते ईह 1 एसे लोग यदि यह्‌ देखकर क्षुन्ध हय कि 
कयीरदासने “ दोनों वर्मणी ऊंची स्कति या दोनों धमि उच्चतर भावोमि 
साम॑जस्य स्थापित करनेकी कीं भी को्िश नहीं की, ओर सिकं यदी नही, 
वत्कि उन सभी धर्मगत विरोषतार्भोकी चिष्टी ही उड है भिसे मजहधी नेता 
हुत श्रेष्ठ धर्माचार कहकर व्याख्या करते हं, › तो छुछठ आश्चयै करनेकी घात 
नहीं है, क्योकि कबीरदास इस बिन्दुपरसे धार्मिक हन्द्रौको देखते हीन ये) 
उन्हनि रोगका ठीक निदान कियाथाया नही, इसमदो मत हो सकते है पर 
शौप्रध निर्वाचने जौर अपथ्य वजेनके निर्देशमे उन्होने बिष्डुल गकती नर्ही 
की । यह ओषध है भगवद्विधास ¦ दोनो धर्मं समान-हपसे भगवानमें विश्वास 
करते ह मर यदि सचमुच दही भादमी धार्मिक है तो इस अमोध ओौपधका प्रभावं 
उपर पङ्कगा ही । पथ्य्‌ हैँ बाह्य आवार्योको धम समक्षना, व्यय कुकाभिमान, 
अकारण ऊच-नीच्का भावे ) क्वीरलासकी इन दोना व्यवस्था्भमि मख्ती नर्ही 
है ओर अगर किसी दिन दिन्दुभो ओर सुसलमानोमे एकता हई तो इसी रास्ते 
हो सकती है । इसमे भवर वाह्याचारवजनकी नकारात्मक प्रक्रिया नहीं है, 
भगष्ठिश्वासका अविष्टेष्य सीरभट भी काम करेणा । इसी अथे कवीरदास हिन्दू. 
भौर सुत्तछमानेकि ठेक्य-विधायक ये | परन्तु जैसा किं भारम्भमे ही कटा सया है, 
कवीरदासको केवछ इन्हीं सू्पामे देखना सही देखना नदीं है ¦ वे भूरुत भक्त ये \ 
भगकानपर्‌ उनका भविश्वल अखण्ड विश्वास था | वै फमी उधार करमेके फेर 
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नही पडे | सायद वै अनुभव करवैथे रि जो क्रय सुवरना नरह चाहता 
उसे जगदैस्ती सुवारमेका व्रत व्यथकरा प्रयास है! वै अपने उषे साघु 
-भाङ्कोदेतेथे या फिर स्वयं अयने आपणो ही सम्योपित करके कह देते धे। 
यदि उनकी बातत कोई सुननेपाले न भिरेतो 2 निधिन्न दोए८ शयरोदही पुर 
कर कह उठत ^ अपनी राह तू चे कीरा] * भपनी राह अर्यात्‌ गफ, 
सम्प्रदाय, जाति, कुल भौर शादी सदिसे नो वद्र नहा है) ज अपने अनुभव 
हारा प्रद्यक्नीकरूत है । 

कथीरदामफा यह भक्त ल्पही उनका दारनपिक स्पे] इषी म्फ द॑ 
मिदं उन भन्य रूप स्वयमेव प्रकरारित ¢ उ हं। सुश्िल यह है कि इम 
क्रय वस्तुका प्रकाश भापाकी पर्ुवके बाहर है। भक्ति कहकर नही समघाई 
जा सत्ती, वह अनुभय करके आसयादनकीजा सक्ती षै । कररदासने टव 
बातको हजार तरसे फटा है । इम भक्ति या भगवान प्रनि अहेन अवुरागक्ी 
चात कहते ममय उर् एमी वहुन्‌-पी वात्‌ कटनी प्डी ह जां भक्ति मही हें 
पर भक्तिफे अनुभय करनैमे सदहायफ हे । मूल वस्तु चकि ब्राणीफं अगोचर दहे, 
उसीलिए तवल वाणीकोा अभ्ययन करनक्राटे विद्यार्थीको अगर अमम पड जाना 
पडाहोतो आथर्मकी कद वान नरी है| वाणीद्वारा उन्न उस निगद 
अनुभवेकगम्य त्री मोर इशाय फियाहै, उसे 'प्यनितः द्यि दहै। दसा 
करने किए उन्हे भापाके हारा ल्प सका करना पड दहै ओर अन्पफो हप 
हारा अभिव्यक्त करनेफी सावना करनी पडी हे 1 काव्यगाच्रके आचाय सै दही 


कषिकी सबसे बडी शक्ति वतात हे | हप्र द्वारा अहक व्यजना, कथने जरिए 
अकथ्या नन, उाव्य गक्तिफा चरम निदशन नहीं तो क्या ह? फिर मी 
वह्‌ ष्यनित वसु दी प्रधान है, व्यनितकरनेरी शली भौर सामग्री नदी! इग 
प्रार्‌ काम्यत्वे उनके पदो फोकटकरा माल है,--ब्ैप्रोउक2 है, वह 7लतार 
ओर सीरी सति ओर चीजको वनाते बनाते अपने आप वन गयाटे। 

प्रेम भक्तिको कमीरदासकी वाणियाकी क्न्द्रीय वस्तुन मानते दी यद 
परिणाम हा हे फ अच्छे अच्छे विद्वान उन्ह धघमडी, अटपटी वाणीका 
चोखनहारा, एवेश्वरवाद ओर अद्टतवादके बारीक भेदको न जाननेप्रारा, 
अहूकारी, भगुण-सरुण-विवेक-अनभिज्ञ आदि कदर अपनेको उनसे अविक 
योग्य मानकर सन्तोष पाते रहै है । शह मानी है षातहे किजो बात लोकम 
अकार कदलाती है वह भगवस्ेमके क्ेत्रमे--स्याधीनभतैका लायिफाके गवैकी 
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भोति अपने ओर अपने प्रिये प्रति अयण्ड विश्वासकी परस्विायकदहे, जो वात 
लोकमे दव्वूपन अर्‌ कायरता कहखाधी दे वही भगवस्रमके क्षिनरमै भमवानकरे 
एरनि भक्ता अनन्यपरायण आत्मापेण होती हे ओर जो बात कोक प्रसर 
विरुद्ध जचती ह भगवानके विषयम उनका प्रितोठ दुर दहो जाता है । छोम्मे 
एेसे जीवी कल्पना सरी की जा सफ़रनी जो कगीदीन होफर भीं सव दु 
छनता हये, चक्षुरिति वना रहम्र भीस्म कुच देख सक्ता) व्राणीहीन द्योकर्‌ 
भीवक्ताहो मक्नादहे, जोदधेपेसेशोटाभी दहो भीर कव्डेसे वडाभी, जो एक 
भीरोभर भनेफभी, जो वाहरनी ह्यो भौर भीतर नी, जिसे सवका मालिकः 
भी कहना सके भौर सयका सपक भी, मिमे सके उपर भी कहा जा फे 
ओर सर्वेपय सेवक भी, जिसमे समस्त युणाका मरोषभी किया जा सके ओर 
गुण-हानताका भी, आरि फिरनी जो न टच्ियकरा विषय ही, न मनका, नं 
बुद्धि फा । परन्तु भग्ने लिए सव पिकगेषण सय देशक साधक स्वभासे 
देतेरहेह्‌। नो भक्त नहादहै, जो अनुभवहारा साक्षात्कार पथि हुए समे 
विरात नही रसते, वै केयल तकम उलनफेर रह जाते हे प्रजो भक्त वै 
भुरा उठाकर घोपणा करतें हे, ' अगुणहि-मगुण् नहि रयु भेदा । ' ( तुखदी- 
दाम्‌ )। परन्तु तर्कपरायण व्यक्ति इस कथनकरे अरपटेपन फो वदतोग्याघात कटकर 
सन्तोप कर छता है } यदि भनि फो कवीरदासरी वाणिर्योद्ी केन्य यख्य मान 
छया जातां तो निस्मन्देह स्वीकार कर लिया जाता फरि मक्के लिप वे सारी 
घाते वैमतख्व है जिन्ह म विद्धान्‌ लोग बारीक भेद कहकर आनन्द पाया रते 
ह । भगवानक्र सनिैचनीय स्वस्पको भक्तने जमा दु देखा है वह वाणीके 
प्रकारान क्षिते बाहर है, इसीलिए वाणी साना प्रकारसे परस्पर विरोधी ओर 
अविरोधी श्ब्दष्रारा उस परम प्रेममयका स्प निदेश करमेकी चेष्टा करती है। 
भक्त उसकी अमम्थैतापर नहीं जाता, वह उसी रूपातीतं व्ग्रजनाको ही 
देखता है । । 

भक्ति तक्वक्री व्याख्या करते करते उन्है उन बाह्याचारफ अनाङको साफ 
केरमेकी जरूरत महपृस हृ दै जो अग्नी जङ्‌ प्रकृतिके कारण विद्ुद्ध चेनन- 
त्की उपरुच्धिमे बावक हँ । य बात दी समाज-दुधार भौर साम्प्रदायिक 
एक्यकी विधात्री घन गदर हे। पर यर्दा भी यह ऊह रखना ठीके कि यह्‌ भी 
फोकटका माल या बादप्रोडक्ट हीह । 

जो लोग इन बातोसे ही कवीरदासकी महिमाका विचार करते दै बे फेवल 
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सतदहपर ही चक्र कारते हे । कमीरदास एक जनरदस्न क्रान्तिकारी पुष्प ये। 
उनके कुथनकी ज्योति जो इतने क्षेत्रौको उद्धासिन कर सकी दहै सो मामृली 
शक्तिमता ॐ परिचायिका नहीं है । परन्तु यह समन्नना कि उद्रासित पदाय ही 
ज्योति है, बदी नारी मलती है । उद्धासित पदाथ ज्योतिकी भोर इशारा करते 
हं ओर ज्योति किधर भौर करदो है, दस बातफ़ा निर्देश देते हं | उपर ऊपर 
सतहपर चक्कर काटनेवाले समुद्र भले ही पार कर जार्थं पर उसकी गहरी 
याह नही पा सकते । इन पक्तियोफ रेखक अपनेको सतदहेका चक्कर का्नै- 
चालो विष नहीं समक्ता । उसमा द्द विद्यास कि कथीरदास्के पदमे जो 
महान्‌ प्रकाशपुज है वह बोद्धिर आल्ेचनाका विषय नहीं हे । वह म्यूजियमकी 
-चीज नहीं है वतिफ़ जीवित प्राणवान वस्तु । कवीरपर पुस्तके बहुत लिखी 
गहै, ओर भी लिखी जर्यिगी परपपेकोगकम ही है जो उस साधनाफी 
गहराई तक जनेकी चेष्टा कस्ते हा । रामकी वानरी सेना समुद्र जरर रकोध॒ ग 
शी पर उसकी गहरा्का पता तो मदर परवैतको ही था जिसका विराट्‌ शरीर 
अआपाताल्निमम्र दौ गया धा-- 


अन्धिरुषित एव वानरभटै किन्त्वस्य गम्भीरताम्‌ 
आपाताल-निमप्र पीवरतनु-्जानातति मन्द्ाचक 


सो, कबीरदासकी स्वी महिमा तो कोई गहरेमं गोता लगानेवाखा ही समन्च 
सकता हे | 


फिर भी लेखकने इस पुस्तक्रमे जो छम्य व्याख्या प्रकाशित की है उसके लिए 
उसे पश्वात्ताप नही हे । कवीरने जिन त्वको अपनी रचनासे प्वनित करना 
चाहा है उसके छिए कमीरफी भाषासे ज्यादा सफ ओर जोरदार भाषाकी सम्भा. 
वना भी नहीं है भौर जरूरत भी नदीं हे । परन्तु कालक्रमसे वह भाषा अजक 
शिक्षित व्यक्तिको दुरूहं जान पढती है । प्रीरने शासनीय भषाका अध्ययन 
नहीं किया था, पर्‌ फिर भी उनकी भाषा परम्परासे चली आ विषेषता 
वतमान है ! इसका एतिदहात्तिक कारण हे ¦ इस एतिहासिक कारणको जाने विना 
उस भाषाको ठीक ठीक समन्चना सम्भव नहीं है । इस पुस्तक्म उसी देतिद्ासिक 
परम्पराके अध्ययनका प्रयास है । यह प्रयास पणैख्पमरे सफल हुभ। ही होगा 
एसा हम दावा नहीं करते, परन्छु वदं गदणीय नही है, ईस बातम ठेखकको 
को$ सन्देह नहीं हे । 
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कमीरदासने स्वयं अष्पफो सूप देनेकी च्रा्रैथी | परन्तुवै स्वय क्ट रयै 
हँ फिये सारे प्रयास तमी तकरये जप तक परम प्रेमे भावार प्रियतमका भिटन 
नही हुजा य । साखी, पद, शब्द ओर दोहरे उपरी प्रापरकरे सावन हे) मागे 
हं (दे पृण २१५ ) । गन्तन्यं तक पुव आनेषर सामेका हिसाक करना मेकरारं 
होता है। फिर इन साखी, राब्द ओर दोदर्योकी व्याख्याक्रे प्रयासको क्या 
करटा जाय "येतो साधनको समन्नानेके सायन,--सावनके शी सानन दहै । 


प्रसग-कमसे इममे कवीरदासकी नापा ओर शटी समन्नानेके कायसे कभी कमी 
आगे वनेका साहम किया गया है 1 जो वाणीके अगोचर दै, उसे वाणीके हारा 
अभिव्यक्त करनेकी चेष्टा की गईदहै, जो मन ओौर्‌ बुद्धिकी परहुचसे परे है उसे 
बुद्धि रलपर समक्षनेकी फोशिश की गई दै, जो देश ओर कालक सीमाके परेहैः 
उसे दो-चार-दस पृष्ठम वधि उनेकी साहस्तिकना दिर गर हे । कतं ह, समस्त 
पुराणे भौर महाभारतीय सहिता लिखनेकै वाद्‌ व्यास देवने अत्यन्त भचुतापके साथ 
कटा था कि हे अखिल चिद्के गुरदेव, भपका फो स्प नहह फिर भीरमैने 
ध्यानके हारा इन प्रन्थोभि रूपकी कल्पना की है, आप अनिर्वचनीय है, व्याख्या 
करके भायके खरूपको समक्न सकना सम्भव नहीं है फिर ओीर्भैने स्वुतिद्ारया 
ञ्याख्या करनेकी कोशिग की है,--वाणीदारा प्रकाश करनैका प्रयास कियादहे। 
तुम समस्त-ुवन-व्याप्त हो) इस ब्रह्माण्डके प्रत्येक अणु-परमाणुमे तुम भिने हुए 
दो, तथापि तीर्थ-यात्रादि विधानसे उस व्यापि" वको खंडित कियाद 1 भलजो 
सर्त परिव्याप्त है उस्कै लिये तीर्थविक्ेषम जानकी न्यवस्था क्याए्सो हे 
जगदीश, मेरी बुद्धिगत विकर्ताके यै तीन अपराध) ---अल्यकी स्पकटयना, 
अनिर्मचनीयका स्तुति-नि्षेचन, भ्यापीका स्थान-विदपमं निर्द॑श--तुम भमा कये । 
क्या व्यासजीके महान्‌ भद्रा पदादुसरण करक इस ङेखकको भी यदी 
क्नेवी जरूरत र *-- 


रूपं सूपविवजिततस्य भवतो ध्यानेन यत्कल्पितम्‌, 
स्तुया निवैचनीयताऽखिख्युरेदृरी्तायन्मया } 
व्यापित्व च निराष्तं भगवतो यत्तीधेयात्रादिना, 
क्षन्तम्य जगदीश, तवृ विकठता-दोषनय मच्छतम्‌ ॥ 





परिरिष्ट-१ 
परवती कवीरपन्थी सिद्धान्त 


टस पुस्नकके अन्तम कवीर.वाणी नामसे एक सग्रह जोड दिया गयादहै| क्र 
वियार्थिर्यों ओर भिश्रोकि भदुरोधसे उसपर रिप्पणिर्यौ भी लिखी णह जो स॒ग्रहीन 
प्दोको समक्चनेर्मे सहायक हो सकती है। प्रथम सौ परदोका महस र वीन्द्रनभ्थफे 
अनुवादके कारण है । इनं कुठ पदं परपर्ती जान पवृते ह । इन परवर्ती परलोको 
ठीक टीकर समञ्चनेके लिये परवती कगीरपन्थी सिद्धान्तोकी जानकारी अावद्यक है । 
मेने इस विषयपर भलग पुस्तके लिखी है । यर्हो स्षेप्मे इन मिद्धान्तोकी चरथ 
कर्‌ दी जाती हे । ग्यास्पात्मर्क दिप्पणिययाें अर्हो आवह्यक होगा वर्ह दस 
परिदिष्ठके भनुच्छेर्दोका दवाः दे दिया जायगा । 


१ पडे यह जीवं जव अपने सत्य-स्वस्पमें था, उसकी सत्य-स्वल्प देह ची, 
पिण्ड भौर ब्रह्माण्ड सत्य-स्यरूप ओर पक्के ये, पचि पक्के त्व भौर गुणये) 
पच पक्के तच्छोकि नाम ह-( १) धमं (२) द्या (३) शील (४) 
विचार भौर ८५) स्य । तीन गुण है वियेकर-षराग्य, गुरु-भक्ति ओर साधु 
भाव । इन्द पेच तत्न ओर तीन गुर्णौी देह हंसाकी थी 1 इस जीवका प्रकाशा 
ओर स्वभावं अद्ितीय था ! जब इस अवे ( हसा ) ने अपनी मुन्द्रताका विचार 
किया तव उसको बदा आनन्द हुभा ओौर उसे अषनी देहकी सुधि भूर गई । फिर 
तो पक्की देह पलटकर कच्ची देह बन्‌ गई } तच्च ओरं प्रकृति सब बदल गए । 
धैयैसे भकार, सीठसे भभ्नि, विचारसे जल, दयासे वायु ओर सत्यसे प्रथिवी हो 
गह । इस प्रकार पक्के गुणस कच्चे गण हो गए 1 फिर तो पीप प्रकृति भादि 
कच्चे आकारका प्रादु हु । 

२. जिस समय यदह अपनी देहफी ज्योति, प्रभाव भौर प्रकाशको देखकर 
भानन्दमँ बुध इभा उस समय उसने ओखि उठाकर शल्यम देखा । य्ह 
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उसफी छाया देख पडी जो द्वीस्प हो गई । इसीसे वाद चकर उरक संयोग 
हा | इसीको माया ओर वद्यक्रा सयोग कहते हँ । इसीसे समस्त प्रारकी 
प्चना हई । 


र वादे हस जीवको भहफार उलपन्न हुभा तब वह जानने लमा किं सव मरही 
हरू फिर तो स्वाभाविफ “ एकोऽह वहु स्या'की स्फुरना उठी) द्सी ब्रह्म 
सच्िदानन्दकी वात सत्र षेद, शा, किताब आदि फरते हे परन्तु ्रसवेद ही 
नानता है कि यहं व्रह्म सच्चिदानन्द स्वय वन्वनम है ओर सर्वदा आवागमनमे 
बद्ध है | जवसे यह जीय सृक्ष्मसे स्थूल देहमे भाया तभीसे भरमम पड गया ओर 
उसी भ्रमकी अवक्वामं वेद्‌ किंताव ग्रन्थ वाणी आदि पनाया जिसका कुर 
वारापार नहीं| 


४ जय यहं एकसे भनेर होषा है तब अज्ञानी हो जाता है भौर जव अद्वतकी 
ओर भुख फेरता दै ओर आ्मज्ानके दहेतु प्रयत्न करता है तव इसम्‌ पुन 
ज्ञानका प्रकादा भा जातादहै ओर ससार लयो जाता है क्योकि सकी ओर 
व्यान न होगा वह अवद्य ही साश्च हो जावै, परन्तु द्वेतसुख होमे नाद भी 
जीव्रमे वासना वनी दही रहती हे। जय तक यासनाका बीज नदीं नष्ट हो जाता 
तव तक़ मुक्ति फते सम्भवे यहीकारणदहै रि जीव निरन्तर सूरमस स्थ 
ओर स्थूले सूक्ष्मकी ओर चटता-उतग्ता चौरासी छाख योनिर्योके भवजास्मे 
भरकना रहता है । जीव अपनी उपायो ओर युक्नियोे ज्ञानाधिको उठता है षो 
ज्ञानानि प्रकर होकर कर्माको जला देती ष्टे। जिस प्रकार छा अगार थोडी देर 
तक चमक दिखा रेनेके बाद खण्डा वकर कोयलादहोजातादै उसी प्रकार 
ज्ञानाभ्निभीर्ण्डी हयो जाती है ओर ब्रह्मपदको प्राप्न जीव फिर संसार चक्रमे भ 
फैसता है । वेद्-वेदाङ्ख केयर ब्रह्मच्च-प्राप्तिका उपाय वताति टै पर उने विल्टुल 
पता नहीं छि ब्रह्मत्वं जितना बड़ा पद भीकर्योन दो, जीवेको स्थायी सुख नदीं 
दे सकता । 


५ पारख गुरके सिवा इस श्रमजाठमे द्युदानेवाला दस्रा कोई नहीं है । जब 
जीव तीर्थ-्रत, वेद्-कुरान, रोजा नमाज, उपासना-योग आदि करके थक गथा 
ओर श करते न्दी बना तब उसने नौ कोशो भौर छः देम अपना घर 
अनाया। नौ कोश ये है--भक्तमय कोश, राम्दमय कोश, प्राणमय ०, आनन्दमय ०, 
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मनोमय०, प्रकाणमय ०, ज्ञानमय०, आका्नमय०, विज्ञानमय०। छ देह इस 
प्रकार हे- 

( १) स्वल देह--पच्चीस्‌ तक्तो अर्थात्‌ प्रन्वी, जठ, अचि, पायु, आकाक्ष, 
दस इद्धिय, पोच प्राण, चार अन्तकरण भीर जीव। उसकी अपस्थाकरा नाम 
जाग्रत अवस्था हे। 


(२) सूतम शरीर सत्रह त्वो अर्थत पोच प्राण, दस >द्धिय, मन ओर्‌ 
युद्धिसे वनता है } अस्वा सप्रहे। 


(३) कारण देह तीन तकया अर्थात चित्त, अद्र ओर जीवाप्मासते बनत्ता 
हे । अवस्थाका माम धुषुप्ति हे । 


(४) महाकारण देह दौ तच्वा--अरङ्कर ओर जीवातमा--काहै। 
अवस्था तुरीया । 


८ ५) कैमल्य देह एक त्छ--चित--जीवात्मा-- से बना है! अयस्था 
तुरीयातीत है । 


८ ६ ) हम देह--इसमे कोई तव नहीं है । जिस प्रकादमे यह जीव समषटि- 
स्प थआ उसी प्रकाशको उसने अपना स्यह्प माना। सो एेमा मानना हुमा 
प्रसमात्र हे । 


६ वडेवडे वर्माचा्य आर मुनि पगम्मर ज्यादासे ज्यादा इन्ही नौ कोशं 
जौर छ; देहरी गात जानत ओर निक्ल््नेफी राहनही पारहैदह। एफ 
मात्र वीर साहा इनता श्रम द्युडानकमा माम्य रयते हे! यह्‌ स्ट ल्पते 
समन्न देना चाहिए मि हस-देह भी घ्म ही हे, यद्यपि हम-ल्प { गिनयुद्ध चत्तन्य ) 
ही जीवफरा स्वल्पे ओर उसो, प्राप्त होना ही कनीरपन्थी सावक्फा परम 
काभ्यदहै। क्यो तिस जब्रह्म प्रफागम तम अवति अ^्धकार भरा हृभा हे उको 
ज चछा हसा शरीर मानतेहो, भोर यह भीमानत रौीकि हमव्रहीदहे, 
एेसा मानकर उसम्‌ निमन्न होनेसे तुम्हारी दक्षां चार्‌ प्रकारकी हुई । वाक; 
मूऊ, पिशाच ओर जह । बुद्धि ठिकाने नर्ही, एकदम अचेत हो गए ¦ पूण 
गरके चिना तुमफो हस देह कदापि प्राप्न न होगी । जिस्रक्रौ तुमने हष देह 
अनुमान कर रखा है सो तुम्हारी मूक भौर श्रम है। इसा स्वह्प सद्‌ गुस्की 
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दया बिना कदापि प्राप्त नहीं ह्यो सकता। कहते ह, स्वय कबीरदासने छ 
देरोका परिचय बताया है जओौर यथाप्रसप यद भी कहा फि दस क्के गुण 
अक्थं, 

७, सद्गुश्की पासे जवं इस धान्त जीवको पारख गुरका सन्निधानं प्राप 
होता है तब इसका एक-अनेकका भ्रम नष्ट होता है अओं)र वह अपने सल. 
स्यकपक्षो पा जाता ६ै। पा्खसेदही इसका मन भौर बुद्धि स्थिर दोनी है 
ओर आवागमन छुट जाता है । स्वसवेदफे अनुसार वेदने जो ! त्वमसि 
आदि सहावाक्योचा उपदेशं दिया है उखे तीनो पद्‌ तत्--स्वप्--असि 
धोखा है । इन ती्नोके ऊपर पारख पद है । वही सत्य पद्‌ है | उसीसे जी्योकी 
मुक्ति होतीदहै। जो को उस पारल-पदमो प्राप्त कर सेताहै वही पारखी 
कदसता है \ वद पारखी सच्चा गुह हो कना है । चकि वही एकमान्र ठता 
है कि जीवो बन्धनको ुडा सकता है इसलिए उसे ' बन्दी छोड › कते हँ । 
वृ एक अनन्त, बाहर भीतर, पिण्ड ब्रह्माण्ड सवके भेद ओर कसर-खोटको 
भिव शिल करके परखा ठेता है । पारख पदको प्राप्त हुभा पुरषं पिर कभी 
पतित नहीं होता । 


८ कैवल्य शरीरस लेकर स्थूल देह तक सभी नामान्‌. है, निमूल है, 
किषीपे अन्धकार है, किसीते प्रकाश) किसी थोडा ज्ञान है, किसी बहुत 
किसीमें थोडा सामथ्ये है फरिसीमे बहुत, कोई चदे दिन जीता है को$ दीर्घायु 
होता है| कया हुभा? कैसे ही पदको प्राप्त हो परन्तु जव तक दन पोच देहके 
अहफास्ते नद्ट्टेगा तव तक सुखको प्रा नटो स्के ये पोखिं अद्र 
कार पुरुषे है । इन्हीं दारा धिधि निषेध दोनों फमैके मेद ताए ई । इसके 
भेदको हंस कमीरफे अतिरिक्त दूसरा को नदी जान सकता । 


९ क्षमा, सन्तोष), विचार बौर सर्द ये चा सुक्तिके पौरिये ष्टः! इन 
चारोको जो धारण करगे न्दं सब कुछ प्राप्त होगा । इनसे भन्तःकरण शुद्ध 
होता है । ह्न चारो बिना किसीकी सुक्तिका माग नहीं मिल सकता । 


परिरिष्ट-२ 
कृसीर-वाणी 


[ १ से १०० तक भाचाये क्षितिमोहन सेनके सम्रहसे 
उद्धत ओर अन्तररष्टीय ख्यातिकरे वै प्य दँ जिन्हनि 
महाकपरि खीन््रनाथ उङ्कुर्‌ असे व्यक्तिको भाष्ष्ट श्रिया, 
जो उन्हु इस योग्य चे रिं भारतीय मनीषाके प्रति 
पाश्चात्य विद्वार्नकी उपेक्षा ओर अवक्ञाफो दूर कर्‌ सर्केगे 
ओर इसलिए जिनक। देप्रिगी अनुवाद उम्होँने स्र 
क्रिया । यूरोपीय भाषार्भोमे इनके अनुवादीँसे कितने ही 
वोरीके समीक्ष भारतीय साधना भौर साहित्यके विषयमे 
पना मत वदलनेकी बाध्य हुए । 


हिन्दी पाठक इन कविताअकि पठते समय दो वात्‌ 
व्याने रखनी चाहिए, (१) ये कवितार्ये मुख्यतः पश्चिमी 
विद्वार्नोको दष्टिमे रखकर्‌ सग्हीत इर चीं ओर (२) नके 
सग्रहकर्त आचाय सेनने छी पोथियोकी अपेक्षा साधुभकि 
टे खनी हुई वाणिरयोँको अधिक ठीक माना चा । प्रत्येक 
पदके अन्ते दी हुई दो "सख्याय भाचायं सेनक सग्रहकी 
जिल्द भौर पृष्टका निन कर्ती हैँ \ 


१०१ से २५६ तक्के पद्‌ पिच्छे अध्यायाम॑प्रतिपादित 
सिद्धानन्तोका भौर भी अधिक समथन कनेरी दृष्टस सग्रदीत 
हुए दै । जिस कमस सिद्धाम्तौका प्रतिपादन है, उसरी कमते 
सग्रह भी । | 


२३० कीर 


९ 


मोको करो दढ बन्दे, म तो तेरे पासमे | 

नामे देवर ना भै मसनिद्‌, ना कति कैलाक्तमे | 

ना तो कौन क्रिया-कर्षमे, नहा योग बरागमे । 

खोजी होय तो तुस पिल्द्ध, प्रर भरवी ताटसमे | 

कटै कवरीर्‌ सुनो माई यायो, सव स्वोसोकी स्वौँसमे ॥ ( १{- १३) 


१ इम पदका भाया गृह है फ्रि भगवान्‌ देवल (मन्दिर), मस्जिद या 
तीवस्थानोमि नही मिलने, बाहरी करिया रमसे या योगवैराग्यसे भी नही 
मिकते वे मनुष्ये अन्तर्म दी वतैमात है) व्ही उन्हं सहजदहीपायाजा 
स्ना हे । 





विरेष--प्रयप ओर दूरौ पक्तिरे यीचये छी हई पुलक्षमिं इनना 
भविक है-- 
नामलछरीनामेमेडीनामद्वुरी ेडायर्म। 
नही खालम नहीं प्म ना हद्धी ना मासमे 


फिर अन्तिम पक्ति$ पहटे यह प॑क्ति हेः । 
म तो रहो सरके वार मेरौ पुरी मवासमें। 
(दे० शब्दा ° पृ १११२) 


अधिफ़ पादै जानेवारी प॑क्तियोभं भी यही नवद । वलिदेनेके या कुर्यानिीक्रे 
जितने उपकरण हे उनम भी भेगपाम्‌ नही ह | 


मवामका अर्थं (सरने” बनाय्रा जतादहै। मेतोग्हो" आदि पतिका 
मनर यह हे कि भीदभाङ्मे या दुनियावी कामकाजने नदी रहता । ‹ शहर ° का 
ताप्पये मीढमाड, कामकरान आदिपे दै | "मे पुरौ माम? का मतल य 
हैङिजो स ङ छोर मेरी शरण आ आता दहै) मे उसको सुभ होता हू | 
ये अनि शगवान्‌ । 
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९ 
सन्तन जात न प्रहटो निरगुनिर्थो | 
साव व्राहमन साव छन्ती, साधे नाती बरनिर्यो | 
मा यन्म छत्तीम करीम है, टटी तोर पृद्छनिर्थो । 
माव नाऊ साव घोनी, साव जानि है नियो 
सावनो रदा सन्त ह, सुप्रच ऋषि सो मगिर्यो ] 
हिन्दु-तुकी दुद्‌ द्री यते ह, कष नही प्रह्वनिर्यो ।( १- १६) 


~~~ क बो जः 


र साधनमाधु। साव=गायु ल | पुटनयापूना, प्रदन करना । सुरव 
कऋपि=दयप्च सदेन । यक्ञपागर, उग्रगीता, कवीर्‌ मन्सूर आदि कवीरप॑थी 
पन्थामें बताया गयाहे कि कलियुगके आरम्भ जय कवीरसादहवं इम पृथ्वीपर 
प्रकट हुएये तो कीक खुदशेन नामक मदात्माने उनसे दीक्षालीथी। वे 
जातिकं भगी थे। युविष्ठिरने महाभारतकी लड़ा जीत लेनेकं वाद श्ातुदयाफे 
पाप्रसे उद्धार पानेफे ल्य एक बड़ा यज्ञ पिया था भ्रीक्रृष्णचन्द्रने इस यन्तम 
एक घटार्वोय दियाथा। जय घटा सातबार्‌ बज्ञे तभी पपष्टेगा, पेसा 
सक्रेत कर द्विया था। हजारों व्राह्मण ओर साधु भोजनं कर चुके प्र घटा 
नहीं वना, तथ श्रीकृष्णके कदने पर भीम काशीके सुदशैन भगीको लिता 
लाने गये \ नीमके अहभापके कारण सुदशनने जाना अस्वीकार कर दिया । 
तव स्वय युधिष्ठिर जाकर उन्ह ढे आये भौर भोजनं कराया । उनके भोजनं 
करनेपर ही घट। वजा | प्रयाम कषत्रम श्रीफष्णके कहनेमे सद कोग गये 1 व्ह 
जले सवने अपनी छाया देखी | केवल मुदद्यनरी हाया मनुष्यकी ची, 
वारी गवरी कुत्ते आदि निष्ट नीपोकी। भैगिर्योनमिगी। दानन्धम । 
पहचमि[-मेद, पहचान, विशेषतां । 

द्म पदका भाव यहहै त्रि निगुण सादु जाति पूना बेमार दै। सभी 
जात्तिफे छोग नादुदहो चु हें} आ० धितिमोहन सेनने "सायै" का अथः 
^ साधन करते हं › तेसा श्रिया । 

धिरोष - खपी पोधथियोमि इस पदके अन्मे ये नीन पद ओर है-- 

कान जाति जगतर्मां फैटी कालको एदं पसरि्योँ । 


ग्ग" - = ~ --- ~~ ^~ भका कः = कक ~ १ -- ~~ “~ 


२३९ कषीरं 


२ 
साधो भाई, जीवत ही कये आसा । 
जीवत समने जीवत प्र्षे, जीवत मुक्तिनिवासा | 
जीवत करमकी फसि न काटी, मये सुक्तिकी आसा | 
तन द्ृटे जिव मिन कहत है, सो सब चूटी आसा । 
अहं भिला तो तबहु मिलेगा, नहिं तो जमपुस्वासा | 
सत्त गहे सतगुरुको चीन्हे, सत्त-नाम विस्वासा । 
करै कबीर साधन हितकारी, हम साधनक दासा ॥ ( (-९७) 


१ 1 0", र गण्शिकेषेगयिौ ि 1 
{बीमि 9१४४४४४ ए १) मरक पीप तै 


सबं तत्तनम सन्त ष्व हं सब्द्‌ हप जिन देषिर्यो । 
कँ कबीर सुनो भाई साधो सत्तरूप विं जनि्यो । 


काठको = कालफ़रा फन्दा पसारा हुभा है | तत्तनमां-तक्ौमें । सन्दरूप,, 
जिनकी देह गब्दसूप है । सत्त॒जनिर्योउर्है सलयपुरषफा रूप ही समनो । 





३ इस पदका भावं यहहै किजीते जीदी सदाचरण भौर भक्तिकरे दरा 
भगवानदे पिल्नेकी भादा करो । नाना प्रकारके तीर्थ, व्रन्‌ ओर तप ररमेके 
भराद जब भ्ृत्यु होगी तब वैकुण्ठ मिखेगा, यह एक मिध्या आसा है । तन 
धभासा-ज खग यह्‌ कहते हँ फिं शरीर द्ुटमेे बाद जीका भगवानसे मिखन 
होगा (या परम पद्‌ मिङ्गा) वह सब क्षूरी भाक्रा दिखातेदँ। जो इस 
समय भिरा है वही उस समय ८ मृयुके बाद ) भी मिरेगा ! सत्त ॒विसवासा= 
सत्यको ग्रहण करे, सत शुखकी पह्वान ओर सम्य नामपर विश्वास रखे, तभी 
मिलनेकी आका कर सकता है । 


विशष--खपी पुसतकोमं ˆ अबहु मिखा सो ' इस पक्ति वाद्‌ ये दो प॑क्तिर्यो 
अधिः है-- 
दूर्‌ दुर ढै मम लोभी भि न ग्भ-तरासा । 
साध सतकी करै न बदगी कटे करमो फासा | 
गभेतरासागभैव्रास, बार बार जन्म-मरणके चक्करमे पडते रषमेका डर । 
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४ 


बागोनाजारेना जा, तेरी कफायामे गु्जार | 
सष्टस बटर वैरे तु देखे श्प अपार ॥ ८ १-५८ ) 


४ इसका भाव भी पद्‌ १ से मिलता श्चुल्ता है। बरगीचेा सन्दर्यं देखनेकै 
स्यि किप्ती वाहरी उपवने जानेकी जरत नहीं हे, शरीरम ही पठ खिले हुए 
है । शरीरके भीतर जो सघ दलका कमल है ( सटघार चक्र ) उसीपर वैढकर 
थति पूणे समाधिके द्वासया अपार स्पकरो देख । द्णी पोथिर्योम यदह पद्‌ इस 
प्रकार है- 

घागोनाजारेना जा, तरे कायाम गुलजार । 
करनी-क्यारी घोड क्रतू रहनी कर्‌ रखवार | 
दुर्मति काग उडाईइ के देख भज वह।र ॥ 

भन माष्छी प्ररबोधिपए करि सजमकी वार्‌ । 

दया पौद्‌ सुखे नही छिमा सींच जल ठार ॥ 
गुरु ओर चमनके वीच पूरा अजवं शुलाव । 
मुक्ति कटी सततमालछकरी पिर गूयि-मलदहार्‌ ॥ 
अष्ट कमल्से उपे लीला अगम पार्‌ । 

कहूँ कथीर चित चेतकफे आवागमन निवार 1] 

दस पदमे वागका स्थक्र पूरा पूरा (सांग) हे । इसे बगीचेभं करनी क्यारी 
है, रहनी ( =रहमेका भाव, आचरण ) रखनल् है, दुर्मति ८ कुमति ) 
बमीयेक्रो दूषित करनेवाला काग है । मम माटी है, सयम बेडारहै, दया पौधा 
है, क्षमा सीचनेका जहे । गु ओर चमन वीचमे जो गुखाय है वह क्या 
है, यह बात साम्प्रदायिकं व्याख्प्राओंमि देखनेको नहीं मिरी । चमन ( बाग ) 
तो ख्य दह्यी शरीर है, गुल सभवतः सद्र है ओर इन दोनोके बीच सखिका 
हुआ अद्भुत गु्ाय सम्भवत समाधियाख्यहै, मुक्तिक्छी है, जिससे सदय 
नामी माला णी जा सकती है । अष्टकमल-आठ कपल । केमीरपन्थी पुस्कोमे 
कभी कसी नौ कमलाकार चरकी बात भाती है) अन्तिम या नवे कमलपरं 
जन योगी पर्हुचता हैः तो उसके सफत्प-विकह्पक) ल्य हो जात्ता है परन्तु बाकी 
आठ कमर्लोमिं वह्‌ भनेक रील देखे सक्ता है । 


मधे कीर 


क 
अवधू, मायां तजी न जाई | 
मिरह तजके बस्तर वोधा, वस्तर तजके फेरी ॥ 
काम तजेते क्रोव न जाई, क्रोष तमेवे रोमा | 
लोम तजे अर्हेकार न जाई, मान-गडाई-सोभा ॥ 
मन वमी मायां ल्यागी, रब्द्मे सुरत स | 
कट कयीर सुनो या सावो, यह गम निण्ये पाई ॥ ( १-९३) 
हे अववूत, माया छोडना ठ्न है । गृह छोदाता वघ ({ भप) कारण 
किया ओर अव वेल छोड तो फेरी देने लगे--भीस मपे ख्ये) इस पदक 
" गिरह › जन्दका अ क्षितिमोहन सेनने "गोठ" किया है । छ्पी पोथियोतने 
दूसरी पक्ति वाद तीन प॑क्तरयो भौर्टे \ इन पक्तिर्यासे गिरहफा अथग 
गृहृस्थी ) ही सैगत जान पडना है । पक्तिर्यो दम प्रकार है-- 
लिका तजिके चेला कीन्टा वरह मति माया पैरी । 
जेसे बेल वागम अस्म्नी माहि रदी अरभ्राई । 
छोरेसै गह द्रे नाही कोटिन करः उपा ॥ 
भाव हटि कि गृहस्थाश्रमे लका छोड दिया प्ररन्तु साधु हौफर फिर तुमने 
चेटा बनाया ओर वही माया फिर तुम्हारी बुद्धिफो धैरे रदी। यह्‌ माय। उस 
लताफीर्मेतिदहै ज पटे बागमे देहे उछी ओर फिर चमे राहभर उन्नी 
ही रदी! क्रिमी तरह ब्यूटी नहीं! 7ष छेदा तो कोधनष्टा, क्रोधी 
छवा तो रोभ रके आ पडा दृव्यादि । मन वैरागी समाहैन्वस्युतः स्वां 
वेराश्थ वह है जर्हो मन वैराग्यवश् माया छोड देता है । (फिर आदमी 
चाहे गृहस्थाश्रमे रहेया सधु हो जाय, कोष हज नही )--जव मन दही 
माया छोड देता दै तो सुरति शन्डपत समा जानी है अर्थानि. षह स्मृनिशक्ति जिसे 
आरम्भे भगवानने जीवको अपने अनुरक्त दनेके च्म दी थी परन्तु जिसे वं 
भ्रमय ससारमे छगाकर भव-जालछे फस गया था, मनक वैरागी होमे १र ससारसे 
हटकर शब्दे छग जातीदहै भार फिर वह करमशः भगवानकी ओर उन्भुख 


होता दै ८ तुलनीय सादि मगर --, प्रयम्‌ सुरति सपर किया ? इ्यादि ) । 
भा० क्षित्तिमोहन सेनने इय पक्ति फा अथे इय प्रकार किया है-मनने चराग्य- 
वश माया तो छोडी पर ्ाखनवाक्यमे उलक्ना रहा । यह गमन्यह्‌ रहस्य] 
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९ 
चदा ब्रवः यहि धटमादहा | अवी ओंखन संश्च नाही ॥ 
यहि घट चदा यहि घट सुर । यहि घट गाज अनहद तूर ॥ 
यहि घट वाजे तवषट-निसान । बरहि रब्द्‌ सुन नहिं कान ॥ 
जव ख्गमेरी मेप क्रं । तत्र खा काज ण्यो नहिरसरै॥ 
जव मेरी ममता मर जाय । तच दण श्रतु काज षरे आय॥ 
ठानके कारन करम कमाय । होय न्नान तव करम नसाय ॥ 
फर कारन एन वनथ पर्दे परए सुखाय ॥ 
मृगा पाम करतूरी वात | थपिन ग्वा साज श्रसि( ८-८६) 


[क ------- ------- 





------~ ~~~ ^^ च~ ~~ ~~ ~^ = | 2 शा ` कि यमि 


६ सीवा मतलव यह है फिद्मौ जरीस्म व समा ज्योतिर्यो भोर सभी मगल- 
वाय वर्तेमान हु जो बाह्यं जगनमे दियतं है। दमीमे चह विधव्यापी भनाहत 
व्वनिं भी सुनाषदेती है । परन्छु जिमके भीतरकी अखि नरह ह व्ह इस ज्योतति- 
को नहीं देष पाता । जव त ममता वनी रहती है त्य तक ती कोद्र काम मदी 
निकखता पर ममते चष्ट येतं ही नणवान सह।ग्रता करते है ओर्‌ चिगड़ा काम 
वम जाता है । ज्ञान हौनेषर फर्म बन्धन मष्टहो जातादहै, जिम प्रकार फले 
आनेषर एल सूख नाता है । पर जिम प्रग्मर्‌ एच लिए द्वी पक्त एुक्ता है उसी 
प्रकार ज्ञानकं लिए दी साव क्म करिए जाता ह | जिम प्रका कस्तूरी-मगके पास 
कस्तूरी रहती है येकिन वह अष्नेमे तो उषे खोजता नहो, घ।समे खोजता हे, 
उसी प्रकार मनुष्यके भीतरी प्रम घ्य वतैमानदहे प्रर अज्ञानफै कारण वह्‌ 
त्रिपयोक्रे पीठे पी सापता फिरना हे । चन्द्र, सूय, अनाददनाद्‌ आदिं पारिमं पिक 
भी हे 1 इनके अथ चयि प° ४६ जरि ८१-८३ देद्िएु। कबीरदास आदि 
निरणमार्गी मन्त कहते ये कि जो कुठ ब्रह्माण्डम्‌ है बही पिण्डमि है। घरक 
अर्यं प्ण्डिया शरीर है। छपा पोयियामे उम पदम कृ सवाभाप्‌ा री उक्तिर्यो 
भी ह । ‹ जब मेरी ममत्ता' आदि पक्तिकं वाद्‌ य पक्तिर्यो हे-- 

जय लगि सिध रहै वनमाहि। तन गि दह वन प्र नाहि ॥ 
उरुट स्थार्‌ सिहको साय । तव वह वन पूर दरियाय ॥ 


२३६ कबीर 
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साधो, ब्रह्म अख्ख रुखाया | 

जब्र आप आप दरसाया | 
मीज-गद्ध ज्यो बच्छ दस्से, बृच्छा मद्रे छया ॥ 
ज्यो नभ-मद्रे सु देखिये, सुन अनन्त आकारा | 
नि.अच्छरते अच्छर तसे, अच्छर छर विस्तारा ॥ 
ञ्यो रब्रि-मद्धे किरन देखिये, किरन मद्ध परकसा । 
परमातममे जीव ब्रह्म इमि, जीव-मद्र तिमि स्वसा ॥ 
स्वोसा-पद्धे रान्द देखिये, अथं जन्दके माहीं | 
ब्रहते जीव जीवते मन यो, न्यारा मिला सदा दी 
आपदि वच्छ बीज अकूरा, आप षए-फड छया । 
आपि सूर्‌ किरन परकासा, आप ब्रह्म जिड माया ॥ 
अनन्ताकार सुन्न नभ आपे, स्वं इन्द अरथाया | 
नि अच्छर्‌ अच्छर्‌ छर अपे, मन जीष ब्रह्म समाया ॥ 
आतममे परमातम दरसे परमातममे ब्रं। 
लेमे पराई दरि, खै कवीरा सोई ॥ । १-८९ ) 





-"~---+ल जलज न +> ~ 


प्रष्षगसे स्पष्ट है क यहां सिंह ममना भर स्यार ज्ञान हे। प° ८३-८४ पे 
सष्ठ है कि पिह अत्मा कहते ह, यदहो कक्षणामे भहफार भौर ममत्व अर्थं 
हैः । स्यार अन्तःकरणका प्रतीक है । अन्तःकरणम्‌ बुद्धिमीदहैजेोज्ञानका आश्रय 
है । इस प्रकार यर्हो भाव यह दहै करि जब तक इस मनने अकारशूपी सिह है 
तष तक यह्‌ सूखा रहता है, जब ज्ञानक उदय होता दहै भौर अकार नष्ट हो 
जाता है तो मन सफल होता है, अपना अभीष्ट पाता है। एल ओर हरियाली 
जिप प्रकार वनभ दी रहती दै उसी प्रकार परम प्राप्तम्य भौ मनुष्यके भीतर ही है । 


७ सम्भवतः यह पद कयीरदापफा स्वा हुभा सही है । पदका भाव यह दै 
किं ब्रह्म ही इस जगतका एकमात्र कारण है ओर भआत्मासे भभिनन है), 


कबीर बाणीं २३५७ 





4 
इस धट अन्तर भाम-जगीचे, इसीमे सिरजनहारा | 
इस धट अन्तर सात सन्दर, इसीम नौ ख्ख तारा | 
इस धट अन्तर पारस्त मोती, दृीमे पर्खनहारा । 
इस धट अन्तर्‌ अनहद गरजे, इसीमे उठत फहारा | 
कहत कवीर घनो भाई साधो, इसीमे साई हमारा ॥ ( १-१०१ ) 


वीजक्रा दही परिणतं हप गक्ष है ओर बृभ्को छोडकर छया नदीं रह सकती, उसी 
प्रफार त्रह्मक्रा दी परिणतद्पं यह्‌ जगत है भोर माया उसमे अलम कोई सत्ता 
नहीं रपती । अलख अर्थात्‌ इच्ियातीत, जिसे ओखि आदिमे देखा न जा सके, 
एल =शुन्य, यर्दा आकाशसे मतलब है । जिस प्रकार समस्त आकाश महाकाशमें 
ही वर्तमान है उची प्रकार जु भी अनन्त प्रकागकी वस्पुणे दिख रही है वह्‌ 
वरह्मका ही अगरु | अच्छर्‌=अक्षर~कूटस्य जीवात्मा । वेदान्त मतर्मे अविदाम 
चेतनका भाभास पडत। है, उस अविद्याच्छन्न चेतनको कूटस्थ कते है । कूटस्थ 
ओर ओवमे मेद यह है फर कूटस्थ अद्या अवन्छिन्नं सिफं चेतनमाथ्रको कते 
ह, जय यह चेतनके आम्‌।स ओर बुद्धे युक्त होता द्वै तो इसे जीव कहते दै । 
सुख-दु सकी अनुभूति जीवको ही होती है । गीताम भगवानने कदा है किवक्षर 
ओर अक्षरसे अतीत दहू। दसपरसे पण्डित छोग अक्षर कूटस्थको मानत द ओर 
क्षर नामान जगतको । यद्य नि अक्षरसे इसी नर भौर अक्षरसे अतीतका ताप्पये 
जान पड़ता है। सूयेमे जिस प्रकार प्रिरण है भौर किरणमें प्रकार है) क्यों 
कि किरण ओर्‌ प्रकाश अभिन्न द उसी प्रकार परमात्मने जीव है ओर जीय तथा 
तरद अभिन्न हं) जीवे प्राण है, प्राणम ग्द है भौर श्चव्दमें अथं (पदाथ) है| 
दम प्रकार ब्रह्मसे ठेफर भथ ( पदाथै, विषय-- शब्द स्पशे खूप रस गन्ध ) सभी 
न्यारेभी हँ ओर मिले भी । शक्ष अक्र आदि सव वही है; भतममे 
साद्र्=भात्मामि ही परमात्मा है, परमात्मामें ज्ञा ( =अभास) है क्योकि पर- 
मात्मा या ईश्वर वस्तुत मायान्छकन्न चेतनका ही नाम है, आभासते म्रतिविस्ब्रूपं 
समस्त जगत है । यह कबीर साद ( रस्वामीन्देखमेम समथ ) ठेस रहे हैँ । इस 
पदकी अलिक वैदान्तिकता ओर कनीरफे साथ प्रयुक्त सार " शन्दसे इसक्री 
प्रामाणिकता सन्देह होना है । 
८ छे पदके समान भाव है ! जो क्ट्ु पिंडे सोई ब्रह्मडे ॥ 


२३८ कीर 


९ 
ेसा टो नटि तसा ठो, मे केहि विपि कनौ भीरा लो । 
भीतर कट तो जगमय खनने, बाहर करट तो इ्ूटा ठो ॥ 
बहर-भीतर सफल निरन्तर, चित्त-अचित दोउ पीय टो | 
दृष्टि न मुष्टि प्रणट अगोचर, बातन कला न जाई छो ॥ 
( १-१०४) 
१९ 
तोषं मोरि ट्गन लगाये रे फकिरवा । 
सोनत ही म अपने मन्दिरमे, 
सन्दन मारि जगाये रे फकिसा । 
बरूडत ही भवक्रे सागरम 
बियो परकरि समुन्ामे रे फकिरवा । 
एप; बचन बचन नहिं दूजा 
त॒म मोस बद्‌ छुडाये रे एविरवा । 
कहै वंबीर सुनो भाई सापो, 
प्रानन ग्रान खगाये रे फकिरवा । ( १-{२१ ) 
९ व्याख्याक लि प्रु १५९ देखिए । उपी पुस्तकोम अन्तिम पक्तिका पाठ है 
याहर भीतर सकल निरन्तर शुर परतप दौरा खो । 

ह “ चित्त अचित लो पाठ है जिसफा भाय यहे कि चेतन ओर 
भअयेतन दोनो उसकी दो पीठे हैँ । दोनोको वह व्याप्त करके वर्तमान है| किसी 
किसीने पीठ अथं पीदा किया है अर्वत्‌ भयवान चतन ओौर अचेतन दोनोके 
अधिष्ठान ह । ष्टि न युष्टिन्जो न द्वेखनेमं आधे सद्धं पफडनेमे आवे । 
परगट अभमोचरनप्रतयक्ष मी ओर अप्रत्यन मौ | 

१० फकीरतनेष्टी मेरी खगन ख्गादी। सोवत ही =सोत्ती थी । सन्दन 
मारिनसगीतकी चोःसे ( क्षि° मो° सै० ) 1 करै जगह टीकाकारोनि ' सब्द्‌ ` का 
भर्थं कवीर्‌ साहयरी सार वाणी किया है । बूडत दही-हबती शी । तुम मोस 





कसीर -चामी २३९ 


१९१ 


निस-दिन खेटनं ग्ट माम्यन मग, 
मोहि बडा डर ल्ग्‌ | 

मोरे समाहत ईस्वा अटरिया, 
न्चटनम्र जिया कोपि ॥ 

जो सुख चहे तो टना प्या, 
पियासे हिर्नठ स्मे ॥ 

धट बोल अग भर मेरे, 
ननं आरती साने ॥ 

कहै कवीर सुनो सवि मोरी, 
प्रेम होय सो जाने । 

निज प्रीतमकी आप्त नही हे, 
नाहक काजर पारे ॥ ( १-५६१) 


0 अ ष, क) ॥ [पि 2 ^ वि 1१ ॥ + भ~ 


फकिरवा~तुमने मुन्चे वन्वन मुक्तं रिया । जो पारख पदको प्रप्त करलठेना है 
वही पारखी गुर होता है ओर उसीमो (भरन्दी छोड कहते है। कयीरदास 
° व॑दी छो ° सूयन सम्प्रदायम्‌ प्रसिद्ध हैँ । फरीस्से ताप्पयै गुष्से है, यदि यदह 
प्रद कपीरदारछका लये तो एर ललमार्थं परमात्मा ही द्ये सकना डै। 


११ जियरा~जी, हदय 1 स्पष्ट है । अन्तिम अंशकरा ध्वे कि क्वीर कहते 
हकिणे ससी, जिममें प्रेम द्येनाहै वही प्रियको जानतादे भौर उसे दी प्यार 
करता हे । बाहरी साज-निगारते क्याहोतादहै। तू व्यभ काजल पार रहीहै 
( =श्गारका आयोजन क्र रही दे ।) श्रिग्रमिलनशी आज्ञा न कर्‌ ( क्योकि 
तेरे भीतरप्रेम नर्ही है) भाव यह है करि बाहरी पूजा-पाठ अगवान नहीं 
मिकते, भीतरका प्रेम चाद्दिए ! 


2४० कसीश 


१९ 


हसा करो पुरातन गात, 
कोन देखसे आया हसा, उतरना कौन घाट । 
कहो हसा बित्तराम किया है, कर्हँ गये आस ॥ 
अबही हसा चेत संबेरा, चलो हमारे साथ । 
सक्षय-सोक वहो नहि व्यप, नह्य कारकै त्रास ॥ 
हिर्ओ मदन-बन ए रहे है, आवे सोह बास । 
मन भौरा जि असन्न रहे है, सृखकी ना अभिटास्त ॥ ( २-२४ } 


१२ 
अनगदधिया देवा, कौन करे तेरी सेवा । 
गे देवको सन कोई पूजे, नित ही कावि सेवा | 
पूरन ब्रह्म अखडित स्वामी, ताको न जानै मेवा । 
दस ओतार निरजन कहिए, सो अपना ना होई । 
यह तो अपनी करनी भोगै, कती ओर हि कोई । 
जोगी जती तपी सन्यासी, आप आपमे छडिर्यो । 
कहै कबीर सनो भाई साधो, रग च्छ सो त्यां ॥ (२-६३७) 


१२ हंसावि्छद्ध चेतम्य, जीवका वास्तविक सत्य (द° अनु° १ भौर ६) 
पुरातनन्पुरानी । ‹ ससय सोक त्रासं वरहो पद सत्य लोका वाचक है । 
दिर्भोचयर्हो=मत्यखोक । मदन बनन्=कामदेषका वन । सोऽहनब्रह्मके साथ 
जीवकी, अभिकना जो ' हयाण्का श्रम है | (द° अनुन्छेद ५, ६ ) 

१३ अनगदिया देवा~जो देवता मू्िरूपम नष ग जां सकता भौर जिसक्षा 
आरम्भ नष्टौ है, क्पातीत अनादि । ग्डे देव~मूर्ति, भवतार, भूतिं हाथसे ओर 
अपेता मनसे गडे गए ह 1 निरजन~सगुण व्रह्म, ईश्वर ( दे° प्ण १०१) । 
राग ल्द सो तरिर्यो- जिसने प्रेमको देखा है वह त्र गया, रागन्परेम 1 छषी 
पोथियोें रागके स्थानपर राम पाठ दहै। 


कयीर-षाणी ९४९ 


१४ 


दरियावकी छहर दरियाव है जी 
दरियाव ओर ख्हरमे भिन्न कोयम्‌ | 
उठेतोनीरहैवटैतो नीरदहै 
कहो जो दस्छरा किस तरह होयम्‌ ॥ 
उसीका फेरे नाम लहर धरा 
छहरके कहे क्या नीर खोयम्‌ । 
जक्त ही फेर जब जक्तं परम्रह्ममे 
ज्ञान कर देख माल गोयम्‌ | ( २-५६ ) 
१५ 
जरह सकत बसन्त रितुराज 
जरह अनहद बाजा बजे बाज | 
चर्ैदिसि जोतिकी बहै धार 
विरला जन कोह उतरे पार । 
कोटि कृष्ण जँ जोडे हाथ 
कोटि बिष्णु जरह नावे माथ 
कोटिन ब्रह्मा पढे पुरान 
कोटि महेश धरर जहे ध्यान | 
` एर व्छ नोरप्छक तरते % अद न्च ६ नक नन करर ल्क 
सेद हे । इसी प्रकार जगत दही ब्रह्म. है भौर व्रह्म री जगत्‌ है । जक्त = जगत्‌ , 
अभेदजन्य प्रेमके लियिदे° प्र० १४४ } मार गोयम्‌ = परब्रह्म एक जगत्‌ङे 
बाद दृस्ता जगत्‌ दस प्रकार चल रहा है जसे जपमालाके मनके, चलते हं । छपी 
पोथी “ कबीर गोयम्‌ ' पाठ है जिमङा अर्थं है ˆ कीर कहते है । 

९५ सत्यलोकका वणैन है । जो उछ व्ह्माण्ड्म है वद पिम है। दमने 
पृ ही देखा है कि साधक सहजममाधिफर हारा सत्यलोकका भी आनद अपने 
भसुभव कर सकेता है । इस सदयलोकम नित्य वसन्त वतेमान है, वह प्रम पुख 

१६ 
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कोटि सरस्वती जरह घरे राग 
कोटि इन्द्र जरह मगन सग । 
सुर-गधथै-मुनि गने न जाथे 
जरह साहब प्रगटे आय आय | 
चोबा चन्दन ओर अबीर 
पुहप-बास रस रद्यो भीर । ( २-९७ 
१६ 
जर चेत अचेत खम दोउ मन स्व्या है डोर | 
तहे स्के जीव जहान, जह कतरह नहिं थिर ठेर ॥ 
ओर चन्द-पुर दोऊ दे नाहीं पत्रे अन्त । 
चौरासी कच्छ जिष श्रै ह्रै रवि-ससि धाय । 
कोटिन कल्प जुग बीतिया आने न कलर्हु हयाय । 
धरी अकासह दोऊ भ्रूठै स्र पवनर्ह नीर । 
धरि देह हरि परह द्रे जी रली दास कबीर ( २-५९ ) 
पाठ इस प्रकार है-- 
जरह सतगुर खल्व रितु वसत । परम जोत जरह सादु सन्त ॥ 
तीन लोपे भिन्न राज । जह अनहद्‌ वाजा-यजे बाज ॥ 
इससे अर्य अधिक स्पष्ट होता है। यां साधु सन्त ज्योतिरूपमे है क्योकि 
सत्यलोकते हैन देह केवल प्रकार ष्पे रहती है । जहो अन्द बाजा बता 
रहता है, प्रकराश्की पेसी धारा वहती रहती हे किं कठिनारईैसे को इस धाराको 
धार कर सकता है । कोटि मोटि प्रष्ण, विष्णु ईद, सरस्ती आदि अर्दा हाय 
ओड रहते हँ, वर्हो अन्य देवताओं सुनियों ओर गधर्याकी कया गिनती हो सकती 
है मारब = सप्ययुशष, सगवान्‌ ! चोवा चदन ओर शुष्य बास तथा पाग 
खेलने सामभ्री है । फाग खखना लाक्षणिकं प्रयोग है । इसका लक्ष्याथं जीव 


ओर भगवानका अनन्त प्रेम भौर भिलनजन्य भानद्‌ है । छी पोथियोम दो तीन 
धक्तर्यो भौर ह पर वे महव नही है, 


१६ माया-जालका वणैनं है) जहा मन चेतन ओौर अचेतन (जब ओर 
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पदन ध त 


१७ 
(१) ग्रह चद्र तान जोत वरत दहै 
सुरत राग निरतं तार वज 
नावतियां घुरत है रेन दिन सुने 
कहु कवीर पिंड गगन गाजे ॥ 
८२) क्षण ओर पख्ककी आरती कौनसी 
रेन-दिन आसती विस्व गवै | 
घुरत निस्सान तरह गबकी स्रा 
गेवकी घटका नाद्‌ अप | 
चेतन ) केदो सभोषर हिंडोर लगाकर घ्र र्टा हे । छी पोथियोमे ' लोभ 
मोहके सभ दोउ पारहेजो स्पष्ट है । किन्नु ख्ये पातर यही पाठ उत्तम क्गता 
हे । जीव-जहान = जीव ओर जगत्‌ । पिर ठर स्थिर स्वान, स्थिरता । तीमरी 
प॑क्तिके स्थानपर्‌ छपी पोयिर्योरमे इस प्रकार पाठ है -- 
चतुग सू चतुराया ओं इतै राजा सेर । 
ओौ चद्‌ सूर दोऊ श्चं नाहा प नैप) 

दईसम सेव = सेपक, भेव = भेद्‌, रदहम्य । 

चौरासी जिव~चौरासी खास धोनियोमे भटके जीवे । भने न कपू 
द्वाय~कोटि रोटि कन्पसे चल रहे ह पर उभी महसे ‹ दाय ` नही कते ¦ धरि 
देह स्य पि्णु भी वार चार्‌ अवतार लेकर उसी चक्कर्म पडे हुएर्है। 

१७ इन पदोमे सुरत (एुरनि) ओर निरत (निरनि) चघ्द पारिभाषिक ह । 
ज्ञानस्वितिवोव ओर सन्तोपयोव्‌ आटि सापदायिक्‌ ग्रन्थो इन चब्दोकी जरिख 
ञ्याख्यार्ण भमिखनीं हे । निरति जय सुरति भिल्ती है ओौर सुरति जव शच्दरमे 
मिल्तीदहितो हसब्दप्रप्तिटोनी दहे | यह भी क्हा गया हे करि-- 

दाब्द्‌ सुरति ओर निरति य कटियेमो हं तीन । 

निरति छौटि सुरतिहि मिक, सुरति शब्दम रीन ॥ 
हमने पनी नई पस्तकमे इन अर्थो रिस्वृत विकैवना की है । साधारणतः 
° रति › प्रघृत्तिको कहते है । निरति बाहरी प्रदृत्तिकी निचरृत्तिकरो ओर घुरनि 
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(३ ) करं कबीर तर्द रेन-दिन आसती 

जगतके तस्तपर जगत साई ॥ 

कप ओ भ्म ससार सब करत ह 
पीवकी परख कोई व्रेमी जानै ॥ 

पुरत ओं” निरत धार मनमे पकड़ कर 
गंग ओर जमनके घाट आने ॥ 

नीर निर्म तरह रेन-दिन ब्रत है 
जनम ओं मरन तब अन्त पाई ॥ 


अन्तभखी वृत्तिको कहते हैँ । निरति वस्तुत, भभावात्मक वस्तु है ओर सुरति 
भावात्मक । आचार्यं कषितिमोहन सेने सुरतिका अथै प्रेम ओर निरतिका वैराग्य 
क्रिया है । जव बाद्यमुखी बृत्ति अन्तयुखी एत्तिम लीन होती है तो जीवको जीव 
ओर ब्रह्मे भमेदकी प्रतीति होती हे । कीरपयी लोग इसको अन्तिम अवस्था 
नदीं मानते क्योकि यदह भी भ्रम दहै । जय निरति अभेद प्रतीतिरूपी अर्हभावते 
मुक्त होकर शब्दम लीन होती है तभी जीव भपन सच्चे ह्यम्‌ स्थित होता हे । 
इम जगतको अन्त.करण ओर बाह्मकरणोकरे द्वारा दी अचमव किया जाता है । 
इसी लिय यह सुरति ओर निरतिके ताने-यानेते बना है । निरति निष्ृत्तिरूपा 
होमेके फारण स्थूल है ओर सुरति अन्तयुखी होनेके कारण सक्ष । इसी च्यि 
दरस पदके भरम्भमे ही सुरतिफो राग ओर निरति वीणाक्रा तार कहा गया हे । 


( १) तपनस्य | वरत है"जलते हँ ! नौबतिया न्शन्यभ नौबत बजती 
रहती है } पिड , ~प्रिय पसे श्यट्यमे विराजमान हँ । छपर पोधियोके पार्स इन 
पद्मि बडा अन्तर है ( देखिए शब्दा० ९६ ओर भगे ) जर्हो भवदयकर है वही 
पाठान्तसोषौ चर्व इस रिप्पणीते कर दी गद हे, सवेत्र नही । 


(२) क्षण गत्रैचक्षण भर या पछ भरकी आरती वरहो नही होती, सारा 
समार दिनरात भारती उतारता रहता है । धरत उनिशान बजता है) 
गवन्तिचिन्न, अदूभुत । ्लालरायक्षालर, निखिल ज्योति । 


(३) पीवकी परखनग्रियपी पचान, प्रियमे सर्वत्र भगवानक्रा तातस्य है । 
सुरत.. .भन=अन्तयुखी ओौर वदियुखी प्रदृत्तियौको मन्म छीन करके इडा 
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(  › देख वोनूदमे अजन विसराम है 
होय मीजूद तो सदी पायै । 
सुरतकी डोर सुख-सिधका रना 
धोरकी सोर तह नाद गपि | 
नीर-विन केवट तरह देख अति शूलिया 
कहै कचीर मन भवर्‌ छप | 


ओर पिंगला नादियेपि मार्भमे उन्हे ठे भप अर्थात्‌ समाधिके लिये उदुचुद्ध करे । 
गगाच्डदा ! यमुना=पिगका । वद्य निर्मल नीर क्षरता है अर्थात्‌. विश्चद्ध ज्ञान. 
धारा बह रही दहै। छपी पोधि्योके पाटते यह भावि भविक खष्ट होता भौरे 
पदमे तुक भी मिलती है -- 

कमं भौर भर्मं समार सत्र क्रतु है पीवकी परख को सन्त जाने । 

एुरत रौर निरत मन पवनो पकरि करि सग ओर जमुनके घाट भावै | 

पाचको नाथ करि साथ सोह लिया अधर द्रियावक्रा धुक्ल मानै ॥ 

कँ कवीर सोई सन निभेय वरा जन्म ओ मनका भपे भाने । 


इसमे पोचको नाथभेसे ज्ञानद्रिरयोको वशम करनका भाव है । उन्ही साध 
ले रेनेका निदेश हे । अ पर दरियावन्युल्यमं स्थित समुद्र ( आन॑दका सागर ) 
भानैन्ता सकता है या तोद ८ भम कर ) सकता है | 

( ४ ) वोजूद ( अरबी बुजृदन्सत्ता ) अस्तित्व । देख ,, =उक्ष परम सत्ता 
८ परमात्मा ) मे अदुभुन विश्राम मिक्ता है । मौजूदन्परमा-माकी निकटताकी 
अनुभूति । इस पक्तिकिं वाद छपी पोयियमिं यद पक्तिं दहै जो अर्थको स्पष्ट 
करती है-- 





फेर मन पवनको धेर उल्ा चदे 
पोच प्रच्चीसकों उल्टि लवर । 
भावि ऊपग्के पद्कै समान दही है अर्धात्‌. मन ओर पवनको जगती भोर 
जने रोक कर उल्टा चकलाषे-समाधिकी ओप ङे जाय ओर पोच ( ज्नानेद्रिय ) 
पच्ीस ८ त्वो ) को अन्तम करे । सुरति अर्थात अन्तसुख्ी शसि ( भगव- 
सपृत्ति ) फी डोरी-पर पुसव-ससुद्र ( परम आनद ) का स्ञूला लगावे। नाद्‌ 
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(५) चक्रके वीजमे कवल अति एञिया ताुका सुक्ख कोह सन्त जाने । 
राब्दकी घोर चहं ओर तर्द ह्योत है असीम समुदर्की सक्छ माने । 
कहै कवीर यो इव सुख सिध जन्म ओर मरनका भर्मं भाने । 
(६) पोचकी प्यास तहँ देख पूरी मई तीनकी ताप तष ल्मे नाही | 
कै कबीर यह अगमका से है गे्रका चोदना देख माही । 
जनम-मरन जर्हो तारी परत है होत आनद तरह गगन गाजे । 
उठत ्लनकार तहँ नाद अनहद धुरे तिरखोक-महर्के प्रेम बाजे । 


(७) चन्द्र-तपन कोटि दीप बरत हैँ तूर बजे तरह सन्त ब्भूढे | 
प्यार श्ननकार तरह नूर बरसत रहै सस पीवे तहं भक्त श्ये । 


( शब्द्‌ ) व्ह मेधी मेति गरजता रहता है भौर विना पानीके ही उस समा- 
यिम कुमर खिखा दिखता है, मन-ह्षी भवर उसपर छा जाता है । 


विद्येष-- वज्द ", ' वुजृद › ओर ' मौजूद ` सूफी साधकेकि पास्मार्थिक 
शब्द हँ ‹ वञ्द ` उषासमयी मत्तावस्वाको कहते हैँ । सफी सावनामें यह्‌ 
साधक्षके आरुस्क्षुभावकी पोचिधीं अवरवाका नाम है । इस अवस्था साधकके 
चित्तम उष्ठासजन्य मत्तताका भाव आतादहै। इसे बाद जो अवस्था जु 
दती है उसे ' घुजूद ` या सिथितिरूपा सत्ता कहते हँ 1 इसमे साधकेका चित्त 
निद्ैन्द होकर भपनेमे आप ही स्थिति पा जाता है । इसके वाद्‌ वाली अवस्थाका 
नाम ' मौजृद्‌ ' है जिसमे साधक परमात्माका सान्निध्य अनुभव करता है भौर 
अपनेको परमसत्ताें स्थित पत्ता है । 

(५, ) भाव उपरके समान दही दहै), 

( ६ ) पोचकौ प्यासनविषर्योका सुख ८ ज्ञनिद्रियोकि पोच विषय ह-शब्द 
स्थशे, हप, रस, गैथ ), तीनकी तापन माविभौतिक, भआयिदैविक भौर आन्या- 
सिमिक दुःख, दुःखत्रय 1 जनम परत हैन=अस्प ओर मरणकी वरहो ताली बजती 
रहती हे । उठत. वजेनअनाहत ध्वनिकौी प्नकार अनुभूत होती र्ती है । 
तिरलोक , त्रिलोक धामका प्रेम व्ह बज उठा है--(कि° मो से) । छी 
पोथियोमं ' चरिदररी-महख ` पार हे । 

(७) स्पष्टे । देखिए उपर न० १ की व्याख्या । 
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८८) जनम-मरन वीच देख अन्तर नहीं 
दच्छ ओर बाम यू ९कं आही 
कहे कबीर या सेन गरूगातहं 
तेद कत्तेवकी गम्म नाही ] 


(९) अघर आसन किया अगम प्यारा पिया 
जोगकी मूल जग जुगुति पाई । 
पथ विन जाय चरू सहर वेणमपुरे 
दया जगदेवकी सहज आई | 
ध्यान धर्‌ देखिया नैन-बिन पेल्िया 
अगमं अगाध सव्र कहत गहं । 
सहर वेगमपुरा मम्मको ना रहै | 
होय वेगम्म जो गम्म पये । 
गुनाकी गम्म ना अजब विमयम है 
सेन जो खले सोई सैन गावे । 


(८) दच्छ ओौर बाम = जिस प्रकार दाहिना ओर बार्यो एक ही वस्तुक दो 
पट है उसी प्रकार जन्म भौर सरण भी एक ही सत्ताके दो पद्ध ह| सन 
नाहींरगुगा जिस भ्रकार इशारेसे ही कुछ बता सक्ता दै, ककर नर्ही, उसी 
प्रकार यदह रहस्य वचनक्षे नही समन्चाया जा सुक्रना 1 वैद्‌ भौर कत्तेव ( कुरान > 
दाब्दमय हँ हूमङिएु उनफी गम्म ( पहुंच ) वय तक नहीं है । 


( ९ ) दरुल्यके आसनपर ( समाधिकी अवस्थामं आत्मा द्यन्य या सदस्रारमं 
रहता हे ) वैरुकर साधनके अगम ( रदस्यातीन ) रसका प्याला पिया भौर वदं 
योगकी इस भू युक्तिको पा मया है । वहु बै-गमपुर शहर अर्थात्‌ जिस ब्रहुरमं 
को गम नेदं हे, केवर आनन्द टी आनन्द्‌ षै, उसमे चिना किसी पन्थं ( सप्र. 
दाय-विद्दित उपासनामागे ) के पर्हुच जाता है । क्यो करि उसे जगदेव जगदी- 
श्वरकी दया सहज ही मिल जाती हे । वहा व्यानके द्वारा वह विना भखोकी 
सदायताके ही उस ब्रश्नुफो देता है जितै अगम ओर अगाध कदा ण्या दै 
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( १०) मुक्ख बानी तिको स्वाद्‌ कैसे करै 
स्वाद पये सोह युक्ड मानै । 
कै फबीर या सेन गूगातई 
होय मूगा जोई तैन जाने । 
८ ! १ ) छव्यो अवधूत मस्तान माता रहै 
ज्ञान-वेराग्य सुधि लिया पूरा । 
स्वेसि-उस्वो सका प्रेम प्याला पिया 
गगन गरजे तहा बजे तुरा ॥ 
८१२) बिन कर ततिया नाद गाता रहै 
जतन जरना हिया सदा सेट । 
कहै कनीर्‌ प्रान प्रान-सिधमे मिरवि 
परम सुखधाम तरह प्रान मेरे | 
( १३) आहू पहर मतवाक छागी रहै 
आद्र पहरकी छाक पीव | 
आट्ट्र पर मस्तान माता रहै 
्रह्मके देहमे भक्त जीवे | 
( १४ › सच ही कहत ओर सेच ही गहत है 
कचर्कू त्यागकर सचि छगा | 
इस बेगमपुर श्र तक परु पामा कठिन है ^ वही पर्हुच पातादहै जो बेगम 
शो जता है, निद्र हो जाता है, 
( १० ) सुक्खनमूख । तिको=उसक्ा । गोका सैनके लिये देखिए ऊपर (८) 
(११) विन. रहैनविना हाथकरे भौर विना रताति ( तन्त्रीतवीणा)के दी 
वहं नाद गाया करता है ( राग वजाया करता है ) | 
(१३) भाण्‌ पहरफी व्याख्या भौर छपे पाठके लिये द° प्र १८० ) 
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करट कवीर यू भक्त भिभेय हआ 
जन्म ओर सरनका भ्म भागा 
(१५) गगन गरजै तदा सदा पावस इवे 
होत प्रनकार नित वजत तूर | 
गगनके भवनमे गेवका चौदना 
उदय ओर अस्तका नषि नाहीं | 
दिवस ओर रन तरह नेक नर्हिं पाद्ये 
परेम, परकासके सिधमार्ही ॥ 
(१६) सदा आनद दुग-दन्द व्यापे नही 
पूरनानद भरपूर देखा । 
भर्म ओर श्राति तहे नेक नर्हि पाश्ये 
कहै कबीर रस एक पेखा ॥ 


(१७) सेल ब्रह्माण्डका पिंडमे देखिया 
जगतकी भरमना दूर भागी | 

बाष्टय-भीतरा एक आकास्षवत 
धरियामे अधर भरपूर छागी ॥ 


(१८) देख दीदार मस्तान भँ होय रह्या 
सकर भगप्रर है नूर्‌ तेण | 
ज्ञानका थार ओर प्रेम दीपक अहै 
अधर आसिन किया अगम डरा । 


~~~ -""~~~_~------------* “~~ - ~ ~~~ ~ ~ ---- ~~~ ~~ --------- ------ --------~~- 


(१५) भौर (१६) छ्यी पोधिर्योका पाठ प° १५७ पर देखिए । 
(१७) ब्रह्माण्डमे जे लीला है वदी पिण्डमे सी ! धरियमिं अधरनसीमाम अद्ीम । 
(१८) देख . तेरा = तेय ददन पाकर भे मस्त वन गया हं । तेरी ही ज्योति 
( नूर ) सवत्र व्याप्त है 1 ज्ञानका , = ज्ञानकी थीम त्रेमकी वत्ती जलाई ह, 
दन्यके आसनपर अगम्यको डेरा बनाया दै | दे० उपर (९) 


[पि यौ पि पि पिन 1 - प ० “~+ जगग्नकनककच््ग्मानो ~~ 








1 । कहै कवीर तरह मम भासे नहीं 

1६८; जनम ओर मरनका मिटा फेर ॥ २-६१ ) 

191 मद्ध अकास आप जद परठे, जोत सन्द उजिथारा हो । 
॥| 1 सेत स्प राग जरह ठै, साई करत बिह्ारा हो । 
कोटिन चन्द-स॒र छ्िपर जै, एक रोम उजियारा हो । 

व्ी पार एक नगर बसतु है, बरसत अमृत-धारा हयो | 

कैः कबीर पुनो ध्रमदासा, छ्खो पुरुष द्ररारा हो । (२-७७) 


त | ४; प्रमातम गुर निकट विराजै 
|| | {4 | जाग जाग मन मेरे । 
|| धायके पीतम चरनन खगै 
(|: साई खड़ा सिर वेरे। 
144 यगन जगन तोहि सोबत बीता 
अजह न जाग सबेरे । (२-२० ) 


9 


| ` मन, द्‌ पार्‌ उतर कह जहौ । 
अगे पंथी पथ न कोई कूच-पुकाम न वेद्यै | 


~ अ न 
माथ „12 20422. ५) (नैः 
नम ७२ 


1 द च न्द. ॥ ~ ४" 
-..----- ~~ + तर व 
ननन «५५९. -ज्- न = 
ग ~+" - ~~ 
ष न 
न 5, 
कक को. ~ क > 1 7, 


नधः नविीनयक्कन 1 





राम = उज्ञ्वर संगीत । 
१९ परमातम रुष = परमात्माहप गुर । 


| 
1.41. ६. 
1. 4 क 
॥ ६ 4; 1; ::| ३ 
: ४ ९६ “९ 4 । # | फ कष्‌ 
 ¶; 1,;1 5६६५१ २ ५ 
॥ १५६ १०८१; 
\ } \1 :; | ॥ 
| 9० 
; “3 
मह, 
३ 





॥ 


१८ शाप = सवयं भगवान्‌ । जोत सन्द उजियारा = परकाशरूप शब्दका ` 
उजेला--भविरत बरनवाल शद्‌ (संगीत, राम) का प्रकारा। सेतस्ह्प ¦ 


|.  .  . ९० गुन=नाव खींचमेकी रस्सी | सुतम = शन्यमे छधि या खोज | प्दका ' 
 . भाव यदं कि जीवात्मा अपनेकोही ब्रह्ममानं स्तादे तो वद अभेदजन्य 


कथीर-घाणी २५५१ 


नर्हिं तहं नीर, नाव नरह सेवट, ना गुन सैचनहारा । 
धरनी-गगन-कसप्‌ कह्यु नाटी; ना कष्यु वार न पारां । 

नहिं तन, नहिं मन, नदह अपनपीौ सुमे सुद्ध न पह । 
बठीवान होय पले घटसे, बाहा ठर होऽही । 

वार्‌ हि बार विचचार देख मन, अत कहं मत जय | 

कहे कतरीर सव छडि कल्पना, ज्योके त्यो हहौ ( २-२९२ ) 


९१ 

घर्‌ धर दीपक षरे, खे नहि अन्वह | 
ठ्खत ख्खत र्खि परर, कटि जम फन्द है । 
कहन-पुनन क्यु नाहि, नहीं कलु करन है ॥ 
जीते जी मरि रै, बहुरि नहि मरन है ॥ 
जोगी पडे वियोग, कहै घर दूर है | 
पासि बसत हर, तू चढत खन्‌ है ॥ 
बाम्हन दिच्छा देता धर घर धालि है | 
मर्‌ सजीवन पास, तु. पहन पालि ह | 

रसन साह कवीर्‌ सखोना आप है । 

सही जोग नही जाप पुन्न नदी पापदहै॥ ( २-६६ ) 





भ्रान्तिका शिकार दहो जाता है) अपनी कतपनासे ही वह अपनेको श्न्यस्वसूप 
समश्चने रगता है ओर उसर्मे पने स्पको टी नदी खोज पाता (देर 
अनुच्छेद ४ ) कयीरदाम्‌ कहते हे फ सव कृह्पना छोडो तभी अपने वाक्षविक 
स्वप स्थिर रोगे । 


२१ घर घर दीपक्र नप्रत्येफ धरम दीपक्र जता है अर्यात्‌ प्रत्येक व्यक्तिके 
भीतर भगवाच्छी ज्योति रे । लसन देसनेक। अभ्यास करनसे वह दिखाई 
देता हे । जीतेजी =-ज जीते दही जी मर गया--इन्छ द्वेषते प्रर द्यो 
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९९ 


साधो, सो सतगुर मोहि मवे | 

सत्त प्रेमा भर भर प्याख, आप पिवे मोहि प्या । 

प्रदा दूर करे ओखिनका, ब्रह्न दरस दिले । 

जिस दरसनमे सब छेक दरे, अन्द सन्द नावे । 

एकहि सब सुख-दुख दिखलखवे, सब्दमे सुरत समवि । 

कटै कवरीर ताको मय नाही, निभे पद परसवे! ( २-३८) 


९१३ 
तिनिर सँश्चका गिरा अवे, छव प्रेम मन-तनमे । 
पच्छिम दिसकी खिडकी खोरो, इव प्रेम-गगनमे । 
चेत-कैवरूदर रस पयो रे, छर केह या तनमे । 
सख धेट सहनाई बजे, सोभा-िध महरम । 
करै कत्रीर सुनो भाई साधो, अमर्‌ साह कख घटमे । ( २-४०) 


[1 रा र ममौ णि 


पदे रहते हँ भौर धरको--अपने लक्ष्यको---दूर बताते दँ । पास दी भगवान्‌ 
है--क्योँकिषेअग अग्भंव्यप्न तो भी खजूरपर चते दै अर्थात्‌ समाधि 
लगाते हैँ । दिच्य = दीक्षा, पिष्यरको र्मत्र देना । घालि है = चौपट करेगा । 
भूर संमीवनं न संजीवनी बूट । पान = पत्थर्‌ = मूर्ति, शालिग्राम आदि । एेसन 
=कीरकरा साभ ेसा सकलेन ( न्दर ) है कि उसे पानके लियि न जोगकी 
न जापी न पुण्यकी न पापफी ही जह्रह है, वह महज ही मिल्ताहै 
८ दे° प° १५१ ) | 

२२ सत्न प्रेमनवास्वविक प्रम । सष्दर्म सुरतनदेखिए १७ वें पदकी व्याख्या । 

२३ तिविरन्अधकार । सायकालका अधकार पश्चिम दिगन्तकी ओरसे गहरा 
होता आ रा है, पशिमकी लिही सोलवो, प्रेसके आङ्ाकषमै अपनेको इवा 
दो 1 सार्थका भ्रिय समागमद़ी तेयारीका समय है। पिडमे ‹ पञ्चिम)?का 
अर्थ है पीठी आओर-पुषुन्ना माम । भक्तक्पी प्रेययीका तन अर 
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9. 
जिससे रहनि अपार जगते, सो प्रीतम सुङ्ञे पियाया हो । 
जैसे पुरइनि रहि जल भीतर, जकदहिमे करत पसारा हो । 
वाके पानी पत्र न लै, ठलग्ि चङे जस पारा हो | 
जसे सती चदे अगिनपर, प्रेम-बचन ना गर हो| 
आप जरै जओरनिको जरि, राच प्रेम-मरजाद्‌ा हय | 
भवसागर इकः नदो अगम है, अहद अगाह धारा हो | 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, विरले उतरे पारा ह्यो । ( २-४८) 
९५ 
हरिने अपना भाप छिपाया | 
हरिनि मपीज क्र दिखराया ॥ 
हरिने मुञ्चे कठिन विच धेरी । 
हरिनि दुविधा कादी मेरी ॥ 


मन रोमाच ओर ओल्छक्यसे भर गया है-खछवे प्रम मन तनमे । चित्तरूपी कमल- 
दरक श्यपानकरो। - मनी उम परम सुका साक्नात्कार कते । शरीरे प्रेमकी 
लहर तरमित दयो । शोभाका समुद्र जो यह मदर है-अन्त करण हैव मिकनका 
सूच रख धण्टा ओर सहनाद आदि बाजे यज रहै हँ | कचीरदाघ फते है कि 
ए साघु, त्‌ अमर साहवको-अ्षय सुहाग देने स्वाभी फो अपने भीतर दी देरः। 

सायकालफा सथेरा अनेक सन्तेके ऊाव्यमे बुढापेका प्रतीक दहै) किन्तु इस 
पदमे यह प्रियसमागम-कालको प्रतीक हे पिंडे इसस्ा योगपरक अथं इस 
प्रकार्‌ होगा--पुम्ना मागं खोल ठो ओर इस धरकरार गगन ( शत्य, सहघ्नार ) मे 
समाधिनन्य प्रेमा अनुभव करो । इस समायिक्ाल्मे शख घण्टया काटर भादिकी 


ध्वनिं पटे नाई देनी ई फिर वह उपरत हो जाती है ओर साधकं परम- 
उ्योतिकी अपूर्व नोभा देखता हे ओर प्रमान्माको घर ही प्राप्त करता हे । 

२४ रहसि अपार = अनन्त कालके लिये रहना, शाइवत स्थिति । पुरहनि = 
कमलका पत्ता जिस परसे पानी पारक तरह उरक जाता है। कमलपन्नकी उपमां 


उन लोगो च्यिदी जातीष्टे जो सततारमे रहकर भी ससारके मोहमें नदी फैसते । 
२५ हरिने चभगयानलं अपने अपकरो छिपा रखा है । नफीजनफीस, संदर । 
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कषीर 


हरनि सरल-दुख बतटमरे | 
हरिने सब दुद भिटाये | 
एसे हरि तन-मन वः 
प्राणि तज्‌ हरि नहीं विसार ॥ ( \-४५ ) 
६ 
ओकार समे को सिर्न, रगरवष्पी अग । 
निराकार निरयन अविनासी, कर वाहीको सग ॥ 
नाम निरंजन नैनन-मद्धे, नाना रूप धरत | 
निरकार्‌ निगुन अविनासी, अपार अथाह अग ॥ 
महासक्छ मगन होई नाये, उपने अग तरग । 
मन ओर तन धिर न रहतु हँ, महा सुक्खके सग | 
सब चेतन सर अनन्द सब है द ख गहन्त । 
करटा आदि कह अन्त आप सुस्ख बिच धरत ॥ ( 4-9९ ) 


७५ 
सतगुर सोई दया करि दीन्हा । 
ताते अन-चिन्हार मे चीन्हा ॥ 
बिन पग चना तिन पर्‌ उडना, बिना चूचका चुगना । 
बिन नेननका देखन-पेखन, बिन सरवनका सनना | 
चद्‌ न सूर्‌ दिवस नहिं रजनी, तरह सुरत की छां | 
बिना अन्न अपृत-रस-मोजन, षिन जर तृपां दुञ्चाई । 


~~न", ----- ~~~ ------------~--~-^" ~~~ -------~- ~~~ ------- ~~~ ~ 


२६ 


भकार जो सवकी सुषि करता है भगवान्‌का तमरूपी--कब्दल्पी अग 


हे । नाम धरतयद्यपि उनका नामनिरमन ह तथापि षै नानाह्पं धारण 
करते रहते दँ । महागुक्व , सगनमहा आनन्दे मप्र होकर वे नाच रहे ह । 


उन 


तरिलनस्परी महागृखके साथ मन ओर तन स्थिर नही रहते। भाप ,, 


धरतःवे स्वय अपने आनन्दके भीतरसे ह धारण क्िएुहृए हे । 
२७ अनचिन्हार=भरपरिचित , चूचन्न्वोंच । सुरत लोनअन्तयुसी समाधि । 


कवीरघाणी २५५ 
जौ हरस तहँ पूरन सुख हं, यष्ट सुख कासौ कहना । 
कहै करीर बे वछ सतगुहकी, धनन सिप्यका सहना । (२- ८१) 


२८ 
निर्गुन आगे सस्गुन नाचे, 
वाज सोर्हेग तरा । 
चेखके पर्वे गुरूजी खगे, 
यही अचम्भा पूरा ॥ ( २-८५ ) 


९९ 


प्रम 
कवीर्‌, कवसे भये वैरागी | 
तुम्हरी सुरति कर्होको गी ॥ 
उन्तर्‌ 
बईुचित्राका मेढा नाही, नदी गुरूः नही चेखा 
सकर पसारा जिन दिन ना, जिहि दिन पुरुष अकेख ॥ 
गोरख, हम तवक अहै प्ैरागी । 
हमरी सुरति ब्रह्मसो लगी । 
कटै लहनानवलिहारी है उम मत्यगुरकी ओर भस्य 
गुस्की पाना 1 
२८ निर्युणके जाये सगुण नाच रहै है ओर मोऽहका तूं चजरहा है, 
सोऽद्=" वहम द्यी एसी भभेदरी प्रतीति 1 यहो कह निदु व्रह्म है नौर 
भ जीव दहे । जीवा अहकार ही उपे ब्रह्मे साय एक असुभव कराता दै, 
पसा केवीरपन्धी मत है (द° असु ० ४ ) । यह एसा हुजा मानों गुरं ( प्रह्म ) 
चेटा ( जीव ) के पेत पठते हँ । क्यपि सोऽद॑मे सः ( =वह~्रह्म ) दूरका 
होनेसे अप्रधानं होता है भौर अह ( न्मै-जीव ) निकटका होने प्रधान । 
२९ वइचित्रानपैचित्य, नानाले, एक्का अनेक दोना । ब्रह्मा यका 
्रह्यामे समब सृष्टि स्यनाका लधिफार नरह पाया व मौर विष्णने भी पाठनं 


(न 


ह उव रहिष्यका रसे 


4 द कवार 


ब्रह्मा नाहि जब टोपी दीन्ही, बिस्नु नही जब टीका । 
सिव-शक्तीकै जनमे नाही, तवै जोग हम सीखा ॥ 

कासी हम प्रगट भये है, रामानद चेताये | 

प्यास अहठकी साथ हम खये, मिरन-करनको आये ॥ 
सहज सहज मेखा होईगा, जागी भक्ति उतगा | 

कटै कबीर सुनो हो गोरख, चरो गीतके सगा | ( २-८७ ) 


३० 

यां तरिवरमे एक पसेरू, भोग सरस वह डोरे रे । 

वाकी सथ ठ्य नर्हिं कोई, कौन भावस बोरे रे । 

दुम्म-डार तरह अति घन छाया, पछी बसेरा ठे रे । 

आवि स्च उडि जाय सबेरा, मरम न काहू देहं रे । 

सो पी मोहि कोई न बते, जो बोरे धरटर्मोही रे! 

अवरन-बरन रूप नाहि रेखा, बेटा प्रेमके छेदी रे । 

अगम अपार निरन्तर बासा, आवत-जनात न दीसा रे। 

करै कबीर सुनो माई साधो, यह कुक अगम कहानी रे । 

या पीके कौन ठौर हे, बृष्मो पडित ज्ञानी रे ! ( २-९९ ) 
करमेका अधिकार महीं पाया था । टोपी देना = राज्य पाना। टीका रना = सिषा. 
सनपर अभिषिक्तं होना । प्यास अरदकी = असीमको पाने ऊ वृष्णा 1 उतगा = ऊँची । 

गीत = रब्द , राग । यह पद्‌ मोरखनाय ओर कयीरफे स्रादके रूपमे छ्िखा 

गया है ओर परवर्ती जान पडता है । हसा भावं है करि आत्मा ब्रह्मा विष्णु 
ओर शिवके सृष्टि होनेके पूवै भी पियमान थ| देसभाव्केदोहै क प्र मेभ 
भरिरते हँ द° एद ११७ ) 

३० इस परदके प्रखे< ओर पष्ठी (पक्षी) शब्द जीवाप्मा (हस) कै 
वाचक हैँ । भोग रे= सरस सभोगके रससे मस्त होकर वह घूस रहा है। 
सुघ~सधान, खोज, परिचय | दुम्प=टम, पेड, यहो मलुष्यके शरीरसे मतलब 
कै | मरम, ..र्=किंसीको अपना ममे (रहस्य) नहीं जानने देता 


कीर बाणी १५५ 


२९१ 
निस-दिन साडे धाव, नीद आवे नहीं | 
पिया-मिलनकी आस, नैहर भवे नहीं ॥ 
सुरु नये गगन-किवाड, मन्दिर उजियार्‌ भयो । 
भयो है पुरुषसे मेट तन-मन वार दयो ॥ ( २-१०० ) 
२. 
नाचु रे मेरे मन मत्त होय । 
परमको राग बजाय रैन-दिन शब्द सुनै पव को । 
राहु-केतु नवम्रह नाच जन्म जन्म आनद हो । 
गिरी-समुन्दर धरती नाचि, लोक नाचे हमरो । 
छापा-तिल्क लगाई ओसि चद, हो रहा जगसे न्यारा । 
सहस कल कर मन मेरौ नाच, री्नै सिस्जनद्यय ॥ ८ २-१०३) 


२३ 


मन मस्त हुआ तत्र क्यो बोरे | 
हीरा पायो गठि गदियायो, बार बार बाको क्यो खोले । 


३१ गगने किवाडइन्सुल्यका दरवाजा, यानं साधनक पक्षम समाधि | 

३२ भाव यह दहै कि सष्टिके आनन्दसे समस्त चराचर ब्रह्माण्ड नाच रहा है, 
्रह-तारिकारपे, पहाक-समुद्र सव उष्टा साथ नाच रहै हँ । ईसकरर या रोऊर 
साशं छोकदही नाचर्टादहै। फिर, दे मेरे मन, कर्मोनमेरेसाथतु मी मत्त 
होकर नचि ‹ नाचनातोष्डेगादही, फिर प्रसन्न होकर आनन्दा चत्यकर 
छापा-तिकक कगानेवारे अपनेको दुनिया त्रिशेप समन्नते हँ । उनका भपनेको 
अलग समक्षना वैसा दी उपहासास्पद्‌ है जता धरती १६ङ्को नाचे देख फो 
आदमी बरती बोम गाङ्कर्‌ उथरजावैठे ओौर समक्चले कि वह इस विकट 
चर्यते घुटकारा पा गथा ¦ मेरा मन सहद्यफ़लापर्‌ नाच रहा है ओर इस नाचप्र 
मिरजनहार री्न रहा टै, क्यो कि उसने लीलादीके छि तो सब इछ सिर्जा है ४ 

३३ इस पदक भीतरी अर्थम किए ¶० ९१४-२१५ देखिषए्‌ । सुरत-कणर 

१५७ 


> 4८ करवीरे 


हल्की थी तथ चदी तराज्‌., प्ररी मई तत्र क्यो तोल | 

सुरत-कलारी मई मतवारी, मदवा पी गदं विन तोके ॥ 

हसा पाये मानसरोषर, ताक तचेया क्यो डोले | 

तेरा साब है घरमार्ही, बाहर नैना क्यो खोटे । 

कहै कवीर सुनो भाई साधो, साहन मिक गये तिङ ओके ॥ 
( २-१०५) 


३४ 
मोहि तोहि खागी कैसे रटे । 
जेसे कमलपत्र जक बसा, 
देसे तुम साषहिव हम दासा ॥ 
जैसे चकोर तकत निस चदा, 
एसे तुम साहिव हम बदा ॥ 
मोहि तोहि आदि-अन्त बन आई, 
अब कैसे कणन दुराई ॥ 
कहै कवीर हमरा मन सगा, 
जसे सरिता सिध समाई ॥ ( २-११० ) 
३५ 
बारम्‌, आवो हमारे गेह रे । 
तुम बिन दुखिया देह रे। 
सब कोई कहे तुम्हा नारी, योकों छागत सज रे) 
दिल्से नहीं दिर ख्णाया, तव खण कैसा सेह रे। 
अनन भावै नींद न अवि, गृह-बन धरन धीर रे। 
कामिनको है बालम प्यारा, व्यो प्यासेको नीर रे । 
„ तरेर तिहपी कलारी ( मद्य बेचनेगाली ) मे मत्त होर पिना तशद 
बहुत्र पी लिया । गिल ओरे=तिंक्की ओम । 


कचीर-च!णी २५५९ 





है कोई रसा पर-उपकारी, पिवसो कहै छुनाय रे। 
अव तो बहार कवीर्‌ भयो है, विन देधे जिव जाय र ॥ (२-११३) 


२६ 
जाग पियामी अव्र का सोवे ) 
टेन गह दिन काहि्ये खोमे ॥ 
जिन जागा तिन मानिक पाया | 
ते बोरी सव सोय रगषाया। 
पिये तेरे चतुर ठ्‌ मूर नारी । 
कवरं न पियकी सेज सवारी ॥ 
ते वारी बोरापन कीन्ही | 
भरजोत्रन पिय अपन न चीन्ही | 
जाग देख पिय सेज न तेरे । 
तोहि छँडि उठि गये सेर ॥ 
कहै कवीर सोई वुन जौ | 
राब्द-पन उर-अन्तर लगे ॥ (८ २-६१२६ ) 
२.७ 
( १) सरपरकास्, तर्द रेन करट पाद्ये 
रेन परकास नहि सूर्‌ भप) 
जोन-परकास अज्ञान कर पाटे 
होय अज्ञान तदं जान नासै । 
काम ब्रख्वान तहं प्रेम कर्टे पाये 
तरेम जर्टा होय तर्द काम नादी 
३५ ८१) जिस प्रकार सुयक्रा प्रकाश होनेमं रातत नही रहती ओर रात 
अर्हो देती है वरद सूये प्रकाश नर्ही रहता, उसी प्रकार न्दो स्ञानका प्रक 
होता है वरह अन्नान नहीं रहता ओर अक्नान जर्हो रहनादै वह जान नहीं 
दोता। इसी प्रकार जरह काम वक्प्रान्‌ है वं प्रेम वहीं भौर जहो त्रम 


२६० कधीर 
कहै वशरीर यह्‌ सत्त विचार है 
सम्न विचार कर्‌ देख मोही | 
(२) पकड समसेर प्राम पेसिये 
देह-परजन्त कर जुद्ध भाई । 
काट सिर वेर्यो दार जर्हेका तरह 
आय दरवारमे सीस नवाह ॥ 
(२) सूर समप्रामको देख भागै नही, 
देख भागे सोई सूर नायी । 
काम ओर्‌ कोच मद कोभसे जूञ्जना, 
मचा घयसान तन-खेत महँ । 
सीर ओर सोच सन्तोप साही भये, 
नाम समसेर तौ खु बाजे | 
कहै कबीर कोई जून्है सूरमा 
काय्य भोड तरं तुतं भजे ॥ 
(9) साधको खेर तो विकट बेडा मती 
सती ओर सूरी चाट अगे । 
सूर्‌ धमसान है पलक्र दो चारका 
सती घमस्तान पर एक खगे । 
साध सम्राम है रेन.-दिन जूञ्जना 
____ देह परजन्तका काम माई ॥ ( {-३४) 


“~~~ + 


वलवान्‌ होता है व्ही काम्‌ नही रहता । ज्ञान ओर अ्ञाचका तथा प्रेम ओर 
कामका सम्बन्ध प्रकाश ओौर अन्धकारे सम्बन्धक समान है | 

( २) समसैर~तख्वार । ( दे° प्र* १६० ) 

(३ 9) शर युद्धसे भागता न्दी गौरजो भागता है वह श्य्‌ नदी}! तनसूपी 


खत ( मेदान ) मे काम-कोध भादि शत्रुभे घमासान मची हु है । 
साहीशसाधी 


(४) दे० परृ० १९० । बिकट बेंडा=भघ्न्त कठिन । 
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२८ 
भ्रमका ताल लगा महल रे, प्रेमकी कुजी ख्गाघ | 
कपट-किवडिया खोककरे रे, यहि विधि पियको जगाव | 
करे कबीर सुनो भाई साधो, फिर न खौ अस दाव ॥ ( {-५°) 


२९ 


साधो, यह तन ठर तवरा । 

रचत तार मसेरते ब्वूरी, निफसत राग हज्रेका ॥ 

टे वार बिखर गर वटी, हो गया धूरम-पूरेका । 

कहै कवीर सुनो भारे साधो, अगम परथ कोई सूरेका ॥ ८ १-९९) 


% ४ 


अवधू, भूलेको घर खवै | 

सो जन हमको भावै ॥ 
घरमे जोग भोगं घरमे, घर तज बन नहिं जवे | 
घरमे जुक्त मुक्त धरदीमे, जो गुर अर्ष क्व | 
सहज सुकमे रहै समाना, सहज समाधि लगाव | 
उन्पुनि रहै ब्रह्मको चीन्ह, परम तव्वको ध्यावे । 


------------- --- ~ --~ ~ ---------_---~- 


१९ यद दारीर तम्बूरेका तार हे । एचतत , कोानजिन प्रकार तम्बूरेकी सूरटिर्यो 
मरोडनेसे भौर तार सीचनेसे सुन्दर ध्यनि निकलती है उसी प्रकार इन्दिय-दमन 
छौर मने समते मगवानक्रा राग इसमेसे प्रञ्ट होता दै। रागे दल्ष है 
( १) सगीत (२) प्रेम] टे =जव ईन्दिय ओौर मनवुद्धि भादिका 
समवाय नष्ट हो जाता है, यह स्थूल ओर सृक्ष्म गरीर चृण-बिचूणे हो जाता है, 
त ओव निज स्वह्पग्नं स्थिर होता हे यह अगम पन्थ किषीद्युरकादीहो 
सकता है । 

४० सच्चा योग गृहस्थाश्रमतदही सम्मवहे । सदन सुक्र ,,=महज इ शु्यर्मे 
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सुरत-निरतकतो मेका करके, अनहद नाद बजावे | 
धरम बसत बस्तु भी धर है, घर्‌ दी बस्तु भिखावे | 
कहै कीरा घनो हो साधू, ्योका ष्यो टहरवि ।॥ ( १-३५ ) 


४९ 


सन्तो, सहज समाधि भली | 

सोते भिखन मयो जा दिनते, पुरत न अन्त चरी | 

अखि न मू कान न रधू, काया क्ट न धार | 

खुले नेन मै हैसर्हेस देख, घुन्दर शूप निहार. ॥ 

कर सो नाम सुभू सो एमिप्न, जो कुछ करः सो पूजा | 

गिरह-उचान एकसम देखू, भाव मिटाऊ दूजा ॥ 

जरह जँ जाऊ सोई परिकरमा, जो कषु कर सो सेवा । 

जघ स्ख तथ करैः दण्डवत, पूज्‌ ओर न देवा ॥ 

दाष्द्‌ निरन्तर मनुज राता, मलिन बचचनका प्यागी | 

ऊटत-बैठत कबं न बिसरे, ेसी तार खागी ] 

कहै कबीर यह उन्मुनि रहनी, सो परगट कर गाह | 

एुख-दुखके इक परे परम एुख, तेहिमे रहा समाई ॥ ( १-७६ ) 

५९ 

तीरथमे तो सब पानी है, होवे नहं कदु अन्याय देखा । 

प्रतिमा सकर तो जड है भाई, गोटे नहीं बोलय देखा | 

पुरान-कोरान सवे बात है, या घटका पर्दा खोक देखा | 

अनुभवकी वात कबीर कहे यह, सघ है स्ूठी पोर देखा ।(१--७९) 
समा जाय ( दय्योग अदिदी करियासे नही), सदज समाधि लयावे ( दे 
प° १५१ ) । उनमुनिन्उन्मनी ( देण प्र० ५० ) । सुस्त-निरत ( देखिए उपर 


पदं १७ की व्याख्या ) । ज्योका व्यो-निजल्प, हस देह ( देऽ भनु० ४ }। 
८१ ( देसि प° १५१ )} 
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४२ 
पानी व्रिच मीन पियामी | 
मोहिं न सुन अवि हसी ॥ 
घरमे घस्तु नजर्‌ नहिं भावत 
ब्रन बनं फित उदासी । 
आतमज्ञान धिना जग ज्गूठा 
क्या मथुरा क्या कासी] ( {-८१ ) 


५९ 
गगन मठ गव निसान उड | 
चन्द्रहार्‌ दवा जरह टगि, सुक्ता-मानिक मदे | 
महिमा ताप दे मन थिरफा, रवि-सप्ि जोत जरे | 
कहै कवीर पिये जोर जन, माता फिरत मरे | ( {-९७) 
५५ 
साधो, को हे कर्हसं आयो | 
ते्िके मन धा कहौ बसतदहै, को धौ नाच नचायो॥ 
पावक स्वै अग काल्हिमे, को धौ उदकः जगाथो । 
हो गया खाक तेज पुनि वाफो, कड धो को समायो ॥ 
अहि अपार पार क्ट नार्ह, सतगुरु जिन्है रायो । 
कहै कवीर्‌ जेहि सू्च-नृश्च जत, वेई तस आज युनायो ॥ (१-९१) 
४३ भावं यह है कि मगत्रान्‌ तो टषटकामी ह फिर मी सूम लोम उम 
वृर खो ते फररने टै । आत्भन्ञानसे ही वह पित्ते ह, तीयेत्रतसे नदी । 
२४ गेव=अद्‌भुन । 
८५ प्राव्रकं नक)ठमे सवैत्र अन्नि है फिर वट प्र्टकरैते दती दहै आर 
ग्रस्ट दोनेकरे वराद मटफो भक्ष काक क कीने रो जाती? भाययहदै 
फ्रि भगवान्‌ बी सर्वैव्याफरह, साधनामे सिल ष्टं ओर सावक्रफर स्थूज शरीरकरो 
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४६ 


साधो, सहज काया सोधो | 
जेसे बरटका वीज ताहिमे पत्र-षल-फट-छया | 
काया-पद्धे बीज बिराजे, बीजा मद्धे काया | 
अध्रि-पथन-पानी-पिरथी-नभ, ता-बिन भिरे नाही | 
काजी पडत करो मिरनय को न आपा माहं । 
जङ-भर कुम जके विच धरिया, बाहस्भीतर सोई । 
उनको नाम कहनको नाही, दूजा धोखा होई । 
कहै कवीर्‌ सुनो भाई साधो, स्य-शब्द निज सारा । 
आपा-मद्धे आपै बो, आगे सिरजनहाय ! ( १-९.८ 


७७ 


तस्र एक मूख बिन उदा, निन षले फट छमे 
साखा-पत्र कल नहि ताके, सकर कमल-दक गनि ¦ 
चढ तरवर दो पछी बोले, एक गुरू एक चेखा | 
चेख रहा सो रस चुन खाया, गुरू निरन्तर सेका ॥ 


समाप्त करके फिर भी सर्वव्यापक वने रहते हैँ । साधके भीतर भगवाचकी ही 
ज्योति जलती हे। 

४६ काया ( शरीर ) की ज्ुद्धि सदन ही होती है, एन्छ्राचारसे नहीं । जित 
श्रकार वटके बीजम ही उसके सृक्षकी सत्ता रहती है नौर उस सत्ताके अभावम 
चक्ष भी नहीं होता आओौर पवन-पानी भादि भी नही पा सकता उसी प्रकार आपा 

( ज=भात्मा)मेंष्ठी सब दुद) जीवात्मा वस्तुतः परमा मासे भिन्न नहीं है) 
जल्ते भय हुभा घह्गा जेसे सथुद्रमे इवाया जाय वसे भगवानकती असीम स्तक 
-गीतर्‌ ही इस शरीरसे आच्छन्न भगयदश जीव है । उनको... च्डनका नाम केना 
उचित नहीं ! क्योकि नाम सेनेसेभ्रमहोस्क्ताहिकरि वे मुद्यसे भिनहै। 


४७ तरवर~=ससार, मूल विना खदा है अर्थात मायाजन्य दै। गुन 
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पछ्ठीके खोज अगम परगट, कहै कवीर बडी भारी | 
सब ही मूरत बीज अमरत, मूरतफ़ वलिदहारी ॥ ( {-१०२ ) 


५८ 
चरत मनसा अचल कीन्ही, मन इ रगी। 
तव्यम निहतप्य दरसा, सगमे सगी ॥ 
बधते निर्बन्ध कीन्हा, तोड सब तगी | 
कहि कवीर अगम गम कीया, प्रेम रग रगी|॥ ( १-१०७) 


४९ 


जो दीपैसोतोषटै नार्ही, है सो कहा न जाई । 

बिन देसै परतीत न आवे, कहै न कों पतियाना | 

समन्ना होय तो शब्दै चीन्ै, अचरज होय अयाना | 

कोई ध्यावे निराकारको, कोई ध्यावे आकारा । 

या विधि इस दोनौते न्यारा, जानै जाननहारा । 

बह राग तो च्खान जाई, मात्रा खौ न काना। 

कहै कबीर सो पै न प्रख्य, घुरत-निरत जिन जाना ॥ (१-१०५९) 


^© 


मुरी बजत अखड सदासे, तरह प्रेम श्ननकारा दै । 

प्रम-हद तजी जव भाई, सत्त छोककी हद्‌ पुनि आई । 

उठत सुगध महा अधिक, जाको वार व पारा है| 

कोटि मान रागको खूपा, वीन सत-घुन वजे अनूपा ॥ ( १-१२६) 


जिका 0 १ । ----------~ ~~~ 





भगवान्‌ । चेलानजीव ¦ रस चुन खायान्भोग भोगता रद्रा । गुद खेलका=भगवान्‌ 
लीला परते रहै। मरत ,वलिहारी-समस्त मर्तिणां यानी रूपोमें वह्‌ भमरत 
( अमूत, र्पहीन ) होकर वर्तमान है, वकिहारी दहै, उसकी इस मूरति 
( स्वक्प ) की | 
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ष. 


सखियो, हम्ह भई बल्मासी ) 
आयो जोबन बिरह सतायो, अब भन न्ञान गी अटिखती 
ज्ञान-गरीमे खबर मिरु गये, हमे मिली पियाकी पाती 
वरा पाततीमे अगम सदेसा, अक्र हम मरनेको न डराती | 
कहत कीर घनो माई प्यारे, बर पाये अधिनासी ! ( १-१२९ ) 


४. 


साई बिन दरद करेजे होय । 
दिन नषि चन रात नहिं निदिया, कास करर दुख होय | 
आधी रतिर पिष्टे पर्वा, साई बिना तरस री सोय । 
कहन कवीर सुनो मारं प्यारे, साई मिले यु योय ॥ ({-१३०) 


३ 


कानि सुरटी-शब्द पुन आनन्द भयौ 
जोत बरे बिन बाती] 
बिना मूके कमख प्रगट मयौ | 
फुट फुल्त भाति मति। 
जैसे चकोर चन्द्रमा चित 
जसे चातक स्वती । 
तैसे सन्त सरतके हके 
हो गये जनम सेधाती ॥ ( १-१२२ ) 


~= नन -~ ~+ ~~~ ----- 








व । शा १ क 


५१ भ बक्मासी~बालमःपर पानक उट अभिलापावाडी हो मई 1 
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५५९ 

पुनता नही वुनकी खवर, अनहद्का वाजा वाजता ] 

रस मद मदिर वाजता, बाहर सुमे तो क्या हआ । 

इकः प्रेम-प्स चाखा नहीं, अमली इञा तो क्या हभ ॥ 

काजी कितात्रै खोजता, करता नसीहत आरक्षो | 

महरम नही उस हाछ्से, काजी इजा तो क्या इआ ॥ 

जोगी दिगघर सेवडा, कपडा रो रग लास्स | 

वाकिफ नहीं उम रणसे, कपडा रमसे क्या इअ ॥ 

मन्दिर इ्रोखा-यवरी, गुरु चमनमे रहते संडा । 

कहते कवी है सही हर-दममे साहि रम रहा ] ( १-११२९) 
५ 1 

मक्तिकां मारग द्वीना रे। 

नर्हि अचाह नरि चाहना, चरनन खौ रीना रे। 

साधनक रस-चारमे, रहे निस दिन भीना रे । 

गमे सत एसे बसे, जैसे जल मीना रे। 

पोर सेवनमें देत सिर, कुछ बिरुम न कीना रे । 

कहै कवीर्‌ मतं भक्ति, पणट कर दीना रे। ८ १-७३ ) 


८५ ६ 
+ ४ र ध क्‌; वह 
भाई, कोई सतश्वर सन्त कपर | 
नैनन अलख टखावे ॥ 
१ ॥ २१ 
प्राण प्रज्य किरियाते न्यारा, सहज समाध सिष्वावे | 
दरार न रै एवन स रोके, नाहि भवखण्ड तज | 


जक न -9.9 === ककम कणणकक क न + = 


` ५ञ अमलीननणा सवन करनक। अभ्यस्त । महरमन्परिचिन । सेवडा=शवेतपर, 
दूयेताम्बर ञन साधु । 
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यह मन जाय य्ह खग जब्र ही परमातम दरसयि | 

करम दरि नि कम रहै जो, देधी जुगत र्वि ] 

सदा विरस त्रास नहि तनमे, मोगभे जोग जगा, 

धरती-पानी आकारा-पवनमे अधर संडेया छे | 

सुन सिखरे सार सिलापर, आसन अचल जमावे | 

मीतर रहा सौ बाहर देखै, दूजा दृटि न अवै । ( १-६८) 


तब ५४ 
साधो, रब्द-साधना कीजे । 
जे ही खाब्दते प्रगट भये सत्र, सोई दाब्दं गहि टी | 
राब्द गुरु शब्दं ुन सिख भये, दाग्द्‌ सो बिरसा वृष्न| 
सोई शिष्य सोर गुर महातम, जेहि अन्तर-गति सूङ् | 
राब्दे वेद-पुरान कहत है, शब्दे स्र ठहर । 
शब्दे सुरमुनि-सन्त कहत दै, शन्द-मेद नहि पाव ॥ 
राब्दै सुन घन मेष धरत है, शाब्द कहै अनुरागी । 
पट्‌-दरेन सव शब्द कहत है, शब्द कहै बैरागी ॥ 
दब्दै काया जग उतपानी, दन्द केटि पसारा । 
कहे कप्रीर जरह शब्द होत है, मबन मेद है न्यारा ॥ ( १{-६६) , 


५ ८ 
पीठे प्याखा हो मतवाद 
प्याट्‌ नाम अमीरसका रे। 
कहै कवीर्‌ सुनो-सायो 
नख सिख प्र रहा विषका रे | ( १-६३ ) 


~= ---- न ०७ कक 


"पानेका साधन नामी भसृन-रसका पान करमादहीहै| 
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५५९ 
खमस न चीन्है बावदी, का करत बडा | 
मातन खगन न होरथेगे, छोडौ चतुराई । 
साखी शब्द सदेश पटि, मत भूखो भाई । 
सारमरेम क्षु ओर दहै, खोजा सो पाई ॥ (१-५२) 
~ © 
दुखसिंधकी सेरका स्वाद तब पाई हे, 
नवाहका चौतरा भूक जावै । 
वीजके माहि ज्यो वीज-विस्तार यो 
नवाहके माहि सव रोग आव ॥ ( {-५६ ) 


६१ 


पुखसागरमे आयके मत जारे प्यास | 

अजह समश्च नर भायरे, जम करत निरासा ॥ 

निर्षैक नीर भरे वेरे आमे, पी ठे स्वोपि स्यसि । 

मूगतृस्ना-जर छौँड बावरे, करो छुधारस-भासा ॥ 

र प्रहराद्-छ्कदेव पिया, ओर पिया रेदासा 

प्रेमहि सत सदा मतवा, एक प्रेसफी आसा । 

करै कबीर सुनो भाई साधो, मिट गई भयकी वासा 1 ( १-४८) 


६२ 
सतीको कौन सिघावता है, 
सग स्वामीके तन जारना जी। 
्रेम्षो कौन सिखावता है, 
त्यागमेहि भोगका पावनाजी। (१-३५) 
५९ सेसमन्न्पत्ि, परमात्मा । 


६० नचादके मादिरइच्छाके भीतर । 
६१ पुधार खन्भगवासे प्रेम । मूपतृष्णा-विषय सुख । 
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९२ 


अरे मन वीरज काहे न धैरे। 

पसु-पी जीर कीट-पतगा सत्रकी सद्र कैः | 

गर्म-बासमे खबर णतु है बाहर क्यो त्रिसैरे | 

मन तु. हसनसे साहि भटकत काहे पिरि | 

रीतम छोड ओर को धार्‌, कारज इक न सरे॥ (९३९) 


६९ 


सादते गन कठिन है भार | 

नेसे पीहा प्यासा दका, पिया परिया रट रहै । 
प्यासे प्राण तडफै दिन-राती, ओर नीर ना भाई | 
जसे मिरगा शब्द-सनेही, शब्द सुननको जाई । 
शब्द्‌ सुने ओर प्रानदान दे, तनिको नाहि उरई । 
जसे सती चदी सत-ऊपर, पियाक्ी सह मन भाई | 
पाघयः देख डरे वह नाही, हसत वैठे सदा माई | 
छोडो तमन अषनेकी आसा, निर्भय है गुन गाई | 
कहत कीर सुनो भाई साधो, नाहि तो-जनम नसाईं ॥(१-११७) 








६३ हमनसे साहेबकैनषुम्द्र प्रभुर रहते इए । 

६४ साई, प्रिय, बलम आदि शव्दते कयीरदासका मतव परभात्मासे है 1 
ये पद समासोक्ति पद्रतिपर लिखि गण दहँ। एकदो विशेषणे दी इन परदोके 
वाच्यार्थके साथदही साय अप्रस्तुत अवे उपस्थित हो जातादहै। छप इनन 
नीं है। उषी ल्थि प्रत्येक पदकेदरौदो अथं सोजना ठीक नटी होता) ये 
स्पत भी बही है, ससल प्रपेक पदम कित्का भासेषकरियाहै, य॒ 


कवीर घाणी २७१ 


६५ 
जत्र मे भूय रे भाई 
मेरे सतगुषू जगत खाई | 
किरिया-करम-अचार छडा, छोड तीर्थक्रा न्हाना । 
सगरी दुनिया भई सयानी, मे ही इकः वौरना | 
ना मे जार्नू सेवा-बदगी, ना मै घटा बजाई | 
ना मै मरत वरी सिघासन) ना मे पुहूप चटाई । 
ना हरि रै जप तप कीन्हे, ना कायाकरे जारे | 
ना हरि रीशचे धोती छोड, ना पोचोके मारे । 
दया सखि धरमको पाटे, जगसो रहै उदासी । 
अपना-सा जिव सबको जाने, ताहि मिे अविनासी ! 
सहै कुराब्द बादको व्ये, छेडे गर्व॑-गुमाना | 
सत्त नाम तादीको मििहै कहै कनीर छुजाना।॥ ८ १-२२) 


९९ 


मनना रये ठायै जीगी कपडा। 
आसन मारि मदिमे वेठे 

ब्रह्म-छाडि पूजन लगे पथश | 
कनवा फडाय जटवा वदोकठे 

दादी बह्मय जोगी होई गैठे बकरा | 























ग्रश्नभी ठीक नीह) ये सीधे प्रेम ष्यापक पद हं जिने कुड विरोषणाका 
प्रयोग दस प्रकार क्रिया पया है जिससे अप्रस्तुत भणवस्मेम प्रयनि र्र्‌ स्वय 
उपरिथत हो जाता हे । ७३, ८५, ८८, ९५, ९८, आदि प्दरेते दीह । 

६६ कवा फड़ायकनफटे योगी कान चीरकर करण्डल धारण ररते है । 
धुनिया रमौरे=धूनी रमाई । क्रा । ब्रदरेन्वढाया । गले=गया । 


७२ कीर 


जगृ जाय जोगी धुनिया रमौँले 
काम जराय जोगी होय भेले हिजरा ॥ 
मथवा डाय जोगी कपडा रगोले, 
गीता बवोचके होय नैके खरग | 
कहहि कबीर सनो भाई साधो, 
जम दरवजवा बोधल जेब पकडा ॥ ( १--२० ) 
६५9 
ना जानै साहब कैसा है | 
मुधा होकर बाग जो दैवे, 
क्या तेय साह बहरा है । 
कीडीके पग नेषर्‌ बाजे 
सो भी साहब सनता है | 
भाडा फेरी तिरक व्गाया, 
लबी जटा बढाता है | 
अन्तर्‌ तेरे कुफर-कटारी, 
यो नदिं साहब मिल्तादहै। {( १-९) 


६८ 
हमसो रहा न जाय सुरलियाकै धुन सुनके ] 
बिना बसन्त एल इक एल भवर सदा बोखाय । 


६८ मुरकियाके पुनस्त्रह्माण्डमे व्याप्त अनाहत नाद्‌ भिसे साधक लेग 
भगवान पुकार का करते हँ । इस पदकी व्याख्या समाधिके पक्षम हो सकती 
हैः 1 बिन। वसन्तका फूलनेवाला पूर श्ल्यका सदघार चक्र है । वर्का लक्ष्याय 
मने है। मेध बरसानेनपमाधिकी पूणैताकी हालतमे ^ धर्म मेध" की धारासार 
वृष्टि होती है । उस समय योगी समस्त क्श भौर कमपि निदत्त हो जाता है 
(पातेजल सूत्र ४।२९ )। य्ह उसीप्े मतक हे । तारौ लगना~=ममाधि रुगना । 


कवीर-वाणीं ५७३ 


गगन गरजे बिज्ुखी चमप, उठती हिये हिरोर । 

विगस्तत कवर मेध ब्रसामे चितवत प्रभुकी भोर | 

तारी खगी तर्य मन पर्हुचा, गेव धुजा फहराय | 

कहै कबीर आज प्रन हमारा, जीवत दी मर जाय ॥ (६-१०२) 


६९ 
जो खोदाय मसजीद बसत है ओर्‌ मुदकं केहि केर | 
तीरथ-मूरत राम-निवासी ब्राहर करे को हेरा | 
पूर दिसा हरीकी वासा पच्छिम अह मुकामा । 
दिर्मे खोज दिरहम खोज दहै करीमा-रामा | 
जेते ओरत-मग्द उपानी सो सवर शूप तुम्हार । 
कबीर पोगडा अरृह-रामका सो गुरु पीर हमाय ¦ ( २-२ } 


५५५४ 


सीर-सन्तोप सदा समदि, रहनि गहनिमे प्रा | 

तके द्रसधरम मय भजे, होई कलेस सघ दृश ॥ 

नित्ति-वासर चर्चा चित-चदन, आन कथा न सोदहावै | 

करनी धरनी सगीत गावे, प्रेम रग उड ॥ 

राग सरूप अखडित अविच, निभेय बेपर्वाई | 

कहै कबीर ताहि पग परसो, घट घट सब घुखदाई ॥ ८ २-९ ) 


५९ 
साघ-संगत प्रीतम उरो चर जाये । 
भाव-भक्ति-उपदेस तर्होति पद्ये ॥ 
संगत दी जरि जाव न चर्चा नामक | 
दलह बिना वरात कलये किप कामकी | 


६९ पोगडा ( प्रौगड } सवालक 1 
१८ 





२२.७४ कनीर्‌ 


दुबिधाको कर दूर्‌ पीतमको ध्याये । 
आन देवकी सेव न चित्त लगाहृये ॥ 
आन देवकी सेव भटी नहि जीवको । 
कहै कबीर विचार न पावै पीवको | ( ३-१३ ) 


७५ 


तोर हीरा हियश्छ बा किचडेमे | 
कोई दि पूर कोई दे पच्छिम 
कों ढे पानी-पथसेमे | 
ढास् कबीर ये दीराको परयै 
बोध रिष्टे जीयराके अचरे | ( ३-२६ ) 


७२ 
आयौ दिन गौनेफै हो, मन होत हृरद । 
डोिया उठते वीजा बनवा हो, जरै कोई न हमार ॥ 
पयो तोरी खगौ कहना हय, डोखी धर छिन बार | 
भिक ले सखिया सदैखर हो, मिलो कुर परिवार ॥ 
दास कबीर गं निरगुन हो, साधो करि ठे बिचार | 
नरम-गरम सौदा धरि ले हो, अगे हाट ना बाजार ॥ ( ३-२६ ५ 


9४ 
अरे दिक, 
प्रेमनगर्का अन्त न पाया, ज्यो आया त्यो जायैगा | 
घन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवनमे क्या क्या बीता ॥ 
सिरपाहनको बोश्ना रीता, आगो कौन द्ुडापिगा । 
७९ हिरादृक बा~सो गया है । बाध लिदहिरूवाध किया । 
७४ परी पार=उस पार । टमी नावका रक्ष्या गलत साधना माम है । 


कसीर वाणी २७५ 


प्ररी पार मेरा मीता खडिया, उस्र मिखनेका ध्यान न घस्य | 
टूटी नाव उपर जो वठा, गाठ गोता खधिगा ॥ 
दास कबीर कह सम॒ञ्चारे, अन्तकाट तेर कान सहाई | 
ए ¢ भ. 
चछा अकेला सग न कोई, किया आपना पवैगा ॥ ( ३-३० ) 


७५ 


वेद्‌ कहे सस्युनके आगे निरगुनका विसराम । 
मरगुन-निस्णुन तज सोदागिन, देव सवहि निज धाम | 
सुल दुख वरहो कट नहि व्याप, दरसन आयो जाम | 

नर ओढन नूर डासन, नूरका सिरहान । 

करै कबीर सुनो भार साधो, सतगुरु नूर तमाम । ( ३५५ ) 


७६ 


८ १) तु सूरत नैन निहार वह अडमे सारा है । 
तू हिरदै सोच विचार यह दे हमारा है| 
सतगुरु दरस ह्येय जब भाई, 
वह दे तुमको प्रेम चिताई, 
सुरत-निरतके मेद बताई! 

तव देखे अण्ड्कै पारा है॥ 


सकर जगतमे संतकी नगरी, 
चित्त भुरखावे बाकी गरी, 


७५५ वेद केवल सगुणे आमे निगुण -ह्यक्नो बताकर कता है ‰ वहीं बिश्चाम 
मिलता है । पर यह भी ठीक नदी । वह निगुण सगुण्ते परे है। निग्ुणकेभी 
अगे जीव सत्यपुरषफो पाता है, वही उसका अपना वामहे! ( उपर दे 
अनु० ४ ) | नूरेपरकाक्च दी । नूर तेमामनपरिपूौ ज्योति । 


०२७६ कीर 


सो पचे चके बिन पग री, 
षेसा खेर अपारा है ॥ 
( २) रील घुक्ख अनन्त वर्होकी 
जरह रास विलास अपारा है, 
गहन-तजन ह्रृटे यह पारं 
फिर नहि पाना सताना है ॥ २॥ 


पद निरान है अनन्त अपारा 
सुरति मूरति कोक पसाय, 
सत्तपुरूप नूतन तन धारा 
साहिब सकठ रूप सारा है ॥ ४ ॥ 


माम-बगीचे खिटी फुलवारी 
अम्रत-लहर हो रही जारी 
हस्ता केर करत तरह भारी 
जहे अन्द परे अपारा है ॥ ५ ॥ 


तामध अधर सिहासन गाजे 
पुरुप महया तेरह अधिक विराजे 
कोटिन सूर रोम इक ने 

रेसा पुरूष दीदार है ॥ ६॥ 


पथ बिना सतराग उचा 
जो वेधत हिये मेश्नारा है | 
जन्म जन्मका अमृत धारा 
जरह अधर-अमृत पुष्टाय है ॥ ७ ॥ 


( १ ) अड~बह्माण्ड । सुरति-निरति (दे पद्‌ १७ की िप्पणी ) (१) 
महन-तजन~ग्रहण ओर्‌ व्याग । 


कीर बाणी 


९.४७ 


सतसे सत्त एुन कहलई, 
सत्त भडार यादीके मीही, 
नि तत रचना ताहि रचा 
जो सब्रहिनते न्यारा है ॥ ८॥ 
अहंद कोक वरह है माई, 
पुरुप अनामी अकह कहाई । 
जो पर्हैचे जानेभे वादी 
कहन सुननते न्यारा है ॥ ९ ॥ 
रूप-सरूप क्ट रहं नाह, 
लेरटोव कलु दीसै नाही । 
अजर-तुर कहु दृष्टि न आई 
केसे करट कीर है॥ १०॥ 
जापर किरपा करिदै साई 
अनहद्‌ मारग गै तादी | 
उद्व प्रख्य परावत नाहीं 
जन पावे दीदारा ह्यो ॥ ११॥ 
कहै कबीर सुख कहा न जाई 
ना कागदपर्‌ अक चटाई | 
मानो गग सम गुड खाई 
केसे वचन उचार हो ॥ १२ ॥ (२-४८) 


9७ 


चरू हंसा वा देस अर्हे पिया क्से चितचोर | 
सुरत सोहागिन है पनिहारिन, भैर ढ बिन डोर ॥ 


५० रत . डोर्=ुरतिक्यी इदागिन जदा निना डोरे ही पानी भरती 


२२७८ कवीर 


वष्टि देसर्वो बादर ना उमडे सिमश्चिम बरसे मेह । 

चौमारेमे वैठ रहो ना, जा भीजहू निर्दह ॥ 

वहि देसवामें नित्त पूर्मिमा, करहु न होय पिर । 

एकः सुरज कवन बताये, कोटिन सुरज ॐँजेर ॥ ( २-६०) 


५७८ 


करै कबीर सुनो हो साघो, अगरृत-बचन हमार । 
जो भरु चाहो भापनो, परो करो विचार ॥ 

जे करतात ऊपजे, तासो परि गयो बीच | 
अपनी बुद्धि बिवेक-बिन, सहज निसादी मीच ॥ 
यहिमेते सव मत चके, यष्टी चल्यौ उपदेस | 
निश्चय गहि निभैय रहो, सन परम तत्त सदेस ॥ 


है \ डोरी यदो ध्याके लिये व्यवहृत है । ( तु० धाया टिया गगन बिचसिगा ) 
भाव यह है फ वहं सहज ही भगवानके प्रति प्रीति बनी रहती है । मोह 
भानदवर्षा, समाधिके पक्षम धमेमेध ( द° ६८ पदकी रिणी ) ) चौबारे 
निरदैहन्यदो ओसारेमै बैठ रहनेकी जरूरत नहीं दै, वरहो चिना देहके दी उस 
आनन्दश्रष्टिमं भीगनां उचित है | क्योकि देह वँ होती दी नदीं । 


७८ परसखोनपरीक्षा करो । पारख पदके लिये दे० अनु ° ७ जे, , .मीच~जिसं 
कर्तासि उन्न हुए उससे भज्ञानके कारण तुम भिज्ञ हो गएद्दो। भपनीदहीया 
विषेकशन्य बुद्धिके कारण तुमने भनायास ही मृत्यु विसादी है ८ विपादना 
खरीदना } 1 यदिमैते सन्देमनद्सी बुद्धिमेषे खय सत भौर सच उपदेज्‌ निष्टे 
हँ ( जो सब भन्ञानते उप्पन्न होनेके कारण श्रान्त है ) 1 तुम निश्चय करो ओर 
( सलग ग्रहण करके ) निर्भय रहो ओर परम सत्यका सन्देश घनो । धमार 
गानविशेष, हडदंग । दृरदहिं करता, ,आस् = कर्तो दूर्‌ रख कर उससे विरुद 
दूरकी बात्तकी भक्षा ऊगाते हो 1 पितूर~पछताकर, दुःख करक । 


कथीर-धाणीं २७९ 


येहि गाधो केहि ध्यावहू, छोडो सक धमाः | 

यह्‌ हिरदे सबको वसे, क्यो सवो सुन्-उजाड ॥ 

दुरहि करता थापिक, करी दृर्की आस ¦ 

जो करता दरे इते, तो कौ जग सिर पाप ॥ 

जो जानो य्ह है नही, तो तुम घवो दूर्‌ । 

दूरसे दुर भ्रमि भ्रमि, निष्फर मरो विमूर्‌ ॥ 

दुरटभ दरसन दूरके, नियर सदा पुख-बास । 

कै कवीर मोहि व्यापिया, मत दुख पावै दास ॥ 

आप अपनपी चीन्दष्ः नख-सिख सहितं कवीर्‌ । 

आनद-मगल गावद्र, होहि अपनय धीर ॥ ( ३-६१ ) 


५९ 


नामे धमी नाही अधर्मी, नाते जतीन कोपी हो) 

ना तै कहता ना मै सुनता, ना मै सेवक-स्वामी हो | 
नागैबधाना म सक्ता, नागै निरत नरईगी द्ये! 

ना काह्ते न्यारा हआ, ना कारके सगी हो । 

ना हम नरक-रोकको जाते, ना हम पुरग सिधारे ह । 

सब ही कर्म हमारा कीया, हम कर्मनते व्यार हो । 

या मतको कों बिरै वृष्च, सो अटर हो वैढे हो । 

मत कीर काहूको चाप, मत काको मेटेहो | (३.६६) 


ठि < 9 
सत्त नाम है स्ते न्यारा | 
निशुन-सगुन राब्द-पसारा ॥ 
निगुन बीज सगौन फट-फूख । 
माला ज्ञान सामहै मलम 


1 1 0 क 1 यी 1 मगरो 





+~ 


५७९ अटर्=अरख । 
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मूर गहेते सब घुख पायै । 
डारु-पातमे मूर ववे |) 
साई मिरानी सुख दिखानी । 
निशुन-सगुम भेट मिटानी ॥ ( ९-६९. 


८१ 


प्रथम एक जो अपि आप । निरकर निगुन निंजौप ॥ 
नहि तव आदि-अन्त-मध-तारा । नर्हिं तव अध-धुध उजियारा ॥ 
महि तव भूमि पवन-आकासा । नहिं तव पावक-नीर-निवांसा ॥ 
नहिं तव सरसुति-जमुना-गग । नहिं तव सागर-समुद-तरगा ॥ 
नहिं तव पाप-पुन नाह वेद-पुराना । ना तव भये कतेब-वुराना ॥ 
कहै कबीर विच्वारिये, तब कुछ किरपा नाहि । 
परम पुरुप तरह आपह, अगम-अगोचर साहि ॥ 
करता कदु खवे नहिं पीवै | करता कहूं मरै न जीवै ॥ 
कृरताकै कुछ रूप न रेखा । करताके कछु मरन न भेखा ॥ 


जाके जात-गोत कषु नाहीं । महिमा बरनि न जाय मो पाहीं । 
रूप-अरूप नहीं तेय नवि ] बन-अवनं नदी तेष ठेवि ॥ (३-७४) 


८१ 


कँ कवीर विचारि, जाके बर्न न गवि | 

निराकार ओर निशुना, है प्रूरन सब यव ॥ 
करता आनद खेर ठाई, ओकारते सृष्टि उपाईं ॥ 
आनन्द धरती आनन्द आकास } आनन्द चद्-सूर परकास ॥ 
अनन्द आदि-जत-मध-तारा । आनन्द अन्धकूप उजियारा ॥ 


1 11 भकग 


८२ करता, .=करतानि भानन्द्से ही सब कु उस्पन्न किया है भौर सव कुछ 
भनेन्द ही है । खेलन्लीला | 
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आनद सागर-समद्र-तरगा । आनद सरघुति जसुना-गगा ॥ 

करता एक ओर सत्र सेट | मरन-जनम विरह मेक ॥ 

खेर जर थकु-सकर जहाना । खेल जानौ जमी असमाना ॥ 
सेटका यह सकल पस्राया } खे मोहिं रहै ससारा ॥ 

कटै कीर सच खेरकनमाही । वेकनदारको चीनं नाहीं ।। (२-५६) 


८२ 
ही श्वी जतर बाजे | 
क्र चरम बिहूना नाचे । 
कर्‌ विनु बाजे घुनै वन निनु 
श्रवन श्रोता ठो | 
पाटन सुबास् सगा बिनु अवसर 
बहली सुनि-जन सोई ॥ ( २-८४ ) 


८४ 
मोर फएकिरा मागि जाय, 
मे तो देखहू न पौस्थौँ । 
मगनसे क्या मागिये, 
धिन मागे जो देय) 
कहै कवीरमे हौं वाहीको 
दोनी होयसोदह्येय॥ (३-८९ ) 


ल-त ना ~ ~ ----- = - +~ न -- "~~~ 


८३ केर चरन बिहूना विना हाय पेरकै। पाटन सुवासन्नकोईपारहैनं 
छवास है ) पाट राज-शिंहासन | सुवामन्प्रजाके वसने काम! सभा मिलु 
अवसरन्कोै समा नदीं हे (ओ नाच देखे) ) भिन्तु अवसर ८ सर्वावसर= 
आम दरबार ) है | पोचिवी प॑क्तिकरा पाठ “ पाट बिनु वास, सभा धिनु अवेस्र्‌ “ 
लक जान पडता है | अवसरन्दस्यार 1 भाप यह्‌ कि राज-पाट तो उसके नहीं हे 
पर उसने सयको बसि द्विया हे ओर समा अर्थात्‌ दरबारी दैठक-घर्‌ तो उसके 
पास नहीं है पर उसका खुला दरवार खगा हुभा है । 

८४ मेरा पकीर गुद्से फुछ मग गया ओर म उसे देख भी नदह पाया । 


२८२ कीर 


८ ९ 


नेहस्से जिया फाट रे । 

नहर नगरी जिनके बिगरी, उसका क्या घर-गाट रे । 
तनिक जियर्वा मोर न खगै, तन मन बहुत उचा रे। 
या नगरीमै ख्व दरवाजा, बीच ससुदर धाट रे। 

कैसेकै पार उतरिहै सजनी, अगम पथक्रा पाट रे। 
अजब तरहका बना तवृरा, तार्‌ खम मन मातत रे 
टी दरी तार बिल्णाना, कोड न पूत बात रे । 

हस ह प्रे मातुपितास्रो, मोर सास्र जाब रे) 

जो चाहैसोवो ही करिहै, परत वाहीके हाथ रे। 

न्हाय घोय दुदहिन हये बेटी, जीहै पियकी बाट रे | 
तनिक धुघटवा दिषठाव सखीरी, आज सोह्यागकी रात रे 
कै कीर सुनो भाई साधो, परिया-मिरनकी अस रे । 
भोर होत बदे याद करोगे, नीद न आवे खाट रे। ( -९९ ) 


८९ 
जीव महर्मे सिव पटुनर्बो, करटो करत उनमाद रे | 
पटृछ्म देवा करे सेत्रा, रैन चरी आवत रे | 
जुगन जगन क्रे पतीन, साहबका दिल खग रे। 
सश्चत नाहि परम सु सागर, बिना प्रेम वैराग रे। 


हाय भ स्वयं भिखारी ह, मगनसे क्या मग्ना | फिर उस मगनसे मोगनेका 
तोके प्रश्रद्टी नदी उस्ताजो बिनामेमि दी अपता सर्वस्यद दे) फकीर्‌ कहते 
हकिभतोउसीकारहरू, जव्रजो दोनादोसो होषे। 

८५ तम्बृरासे शरीरका ल्य है (दे पद ९ की टिप्पणी ) । टी-तार 
इन्विय भौर भन्त करणकी ओर इशारा करते हैँ । नैदहरसे इस दुनियाका ओर 
सारसे परोकका अर्थ लद्ितत दे । 


कवीरचाणी २२.८३ 


सरन युर वृश्चि साहैवसे, प्रन प्रगट भाग रे । 
कहै कबीर सुनो भाग हमारा, पाया अचर सोहाग रे ॥ 
( ३-९६ ) 


८५9 


गगनघटा धानी साधो गगनधटा घहरानी । 

र टिससे उठी है बदरिया, रिमञ्चिम बरसत पानी । 

आपन आपन मेड सम्हारे, वद्यो जात यहं प्रानी । 
पुरत-निरतक्षा बे नहायन, कर खेत निर्वानी | 

धान काट मार्‌ घर आपै, सोई कुसर किसानी । 

दोनो थार बराबर पस्सै, जेषे मुनि ओर ज्ञानी ॥ ( १-७१ ) 


<< 


भज दिनके मै जारं वङिदहरी | 

पीतम साहेब भये मेरे पहना, धर-आगन ख्ये सुद्टौना ॥ 

सव प्यास खो मगल गायन, भये मगन रख छवि मनमावन ॥ 
चरम पारः बदन निहार, तन-मन-धन सथ साभ धारः ॥ 

जा दिन पाये पिया धन सोई, होत अनद परम सुख होई | 
सुरत र्गी सत नामकी असा, कहे कीर दासनके दासा ।। (२-१६९५) 


[ना 
८६ प्हुनर्वोअतियि । सिवन्वरमाप्मा । सरवन सेनो शन्द कानासे सुना 
था उस सा्हबसे समञ्च खो । 


८७ गगन घटा ८ समाधि पक्षम ) समाधि करकी धम मेषक्र ष्टि । पूव 
दिससेन्पूदै अन्मके पुण्ये ¦ मड संभालनेते सयम नियमकी ओर इशारा है । वानं 
काटना परम पुरूषार्थको पाना 1 दोनों थारतघुरति-निरतिकी थायो । 


२८४ 


८९ 


८९ 


कोई सनता है ज्ञानी राग गगनर्मे, अवाज होती पीनी । 

सव्र धट प्रन पूर रहा है, सब सुरनके खानी । 

जो तन पथां खड देखाया, तृस्ना नदीं बुञ्नानी । 

अमृत छोड खडरस चाखा, तृस्ना ताप तपानी ॥ 

ओ अग सो खग बाजा बाजे, सुरत-निरत समानी । 

कहै कवीर सनो माई साधो, यही आदकी बानी ॥ ( १-१००) 


९० 
मरै कासो कहो आपन पियकी बात री । 


करै कबीर बिद्कुड नहि भिरि 
ज्यो तरवर छोड बनधाम री ॥ ( १-१०८) 


९ 


संसकिरत भापा पडि न्दा, ज्ञानी लोक कहो री | 

आसा तृस्ना बहि गयो सजनी, कामके ताप सहो री ॥ 
मान-मनीकी मदुकी स्िरपर, नाहक बश्च मये री । 

मटकी पटक भिढो पीतमसे, सहव कवीर्‌ कहो री ॥ ( ३-१२ ) 


पानीनतीत्र, गभीर । छपौ पोथियाम ‹ ज्लीनी * पाठदहै। जो तन 
तपानीनजिसने शरीर पाकर भी भपने भापफो खण्ड सत्य ही दिखाया उसकी 
तृष्णा कभी शान्त नद्यं हुई । क्यार उसने सम्पूणं सद्यके भसूते रसको छोडकर 
खण्ड रसका ही आस्वादन किया। ओंँअगसी अगन्णवेही यहहै भौर यद्दी 


वेदे" 


( क्षि मो० से° ) । छी पोधियोम ˆ ओं सोह › पाठ है ओौर परा 


पद्‌ योग्मूलक है } कीर सम्प्रदायमं तीन -उनिर्योकी चर्चा है-- ओद, सोह ओौर 
दकार 1 इन तीर्नोकी बिरति होनेपर शुद्र शब्द सुनाई देता हे ओर उसमे सुरति 
भौर निरतिका रय हो जाता है। 


९१ 


मान-मनीलमनिना-पनाना । 
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९२९ 


न्वरखा चठ सुरत बिरहिनक्ा । 

कायां नगरी बनी अति सदर, महर घना चेतनका । 

सुरत भौरी होत गगने, पीटा ज्ञान-रतनका | 

मिहीन सूत बिरहिन कातै, मन्ना प्रेम मगतिक्षा | 

कहे कबीर सुनो भाई साधो, मा गूथो दिन रैनका | 

परिया मोर रेहै पगा रखिहै, ओंम भेट देहो नैनका ( १-११० ) 


९३ 


कोटिन भाक्ु-चन्द्र-तारा-गन छत्रकी छह रहाई | 

मनमे मन नैननमे नैना, मन नेना इक हो जाई | 

सुरत सोह्यगिन मिढन पियको, तनक नयन बुद्चाईं | 

कहँ कबीर मिटै प्रेम-पूरा, पिता सुरत मिराई ॥ ( ६१११) 


९४ 


अवधू बेगम देस हमारा | 

राजा-क-फकीर-बादसा, ससे कहौ पुकारा । 

जो तुम चाह्ये परम पदको, बसिहो देस हमारा 1 
जो तुम आये श्जीमे हके, तजो मनकी भारा । 


1 मं त = णा भे 





~----------~---------~-----=--------> 


९२ पुरतिषूपी विरहिनीका चरसा चछ रहा है । सुरत मोविरीन्प्रमकी भवर 
लो व्यादके समय वर-स्न्या देते हैँ । से्षा=वर कन्थाके ३े पठे यन्न जो हल्य 
चद्नेपर पहने जाते है । माला गो ल्दिन ओर्‌ रातकी माला ( चरमाला) 
मथु ( उन्दी महीन सूति ) ] पया रसि है=चरण रयेगे, पधारैगे | ओंम 
अं खोंका ओप उपहारं दगा । 

९४ प्रेगम देसन्विसा गमका दे, समसोक्तिसे वेगम (रानी) कादेषा 
जिसे ल्थि बादगाह भौर राजा व्याकुरु रहते हैँ! मनफी भारान=मनकी 


२२८६ कबीर 


धरन-अकास-गगन कहु नाही, नहीं चन्द्र नहि तायं । 
सत्त-धर्मकी है महतव्र, साहेवके दशस्या । 

कहै कलर सुनो हो प्यारे, सत्त्म है सारा ॥ ( १-९२ ) 
सौरिक सग सासुर आदं | 

पगना खी स्याद्‌ नां जान्यो, वयो जोबन सुपमेकी नाई! 
पली-सषहिली मगर गवे, सुखदुख माथे हरदी चटाई | 


मयो विवाह चरी बिन दूर, बाट जात समधी समश्चारं | 
कैः कवीर हम मौने भवे, तरब कन्त छ तूर बजाई । (१-१०९) 


९६ 
सञ्च देख मन भीत पियरवा, 
आसिक होकर सोना क्यारे | 
पायादहोतो देले प्यारे 
पाय पाय फिर खोना क्या रे! 
जब्र अंखियनमे नीद धेर, 
तकिया र्‌ निदाना क्या रे। 
करैः कनीर प्रेमा मार, 
स्िरदेनातोरोनाक्ष्यारे। ( १-७५ ) 


९५५ 


साहैव हममे साहेब तुम, जसे प्राना बीजे | 
मत कर बन्द! गुमान दिल्मे, खोज देख ठे तने | 
कोटि सूर ज करते चिलम, नील सिंघ सोहै गगनम । 


*+~~*~-~~ ~~न -- --- +~ ~~~ ~ ~ --~ ~ ------~-~-~ ~-- ---~-~~-"~~---~---- 


कत्पनाम योक्ष। जो तुम तुम यदि सूक्ष्म रूपम आषएहो तो मानसिक 
कलपना्भोके भारको छेद दो । महताबे=ज्योतिर्थो । 


कऋधीर घाणी २८७ 


पब ताप मिट रजय देदीफै, नि हीय वही जगमे | 

अनहद्‌ धट वज्ञे मदगा, तन सुख टि परि्यारमे । 

चिन पानी खगी जरह व्ररषा, मोती देख नदीनमे ] 

एका त्रेम ब्रह्माण्ड छय र्यो है, समग्ने विरठे पररा । 

अध मेदी का समतनैगे, ज्ञानवे घरत वृर । 

वड़े भाग अलमस्त रगम, कथिरा बोर घटमे | 

हम-उवारन दु ल-निवारन, आवा-गमन मिद छनमें । ( २०९) 


९८८ 


रितु फागुन नियरानी, कोई पियासे मिखवे । 
पियाको खूप कह छण वरन्‌ , स्टपहि मोहि समानी ] 
जो रगरगे सकर छषि छाके, तन-पन समी मुखानी | 
यो मत जाने यहि रे फाग है, यह कुट अकह-कहानी । 
कटै कबीर घुनो भं साधो, यह गतं विरले जानी ॥ ( २-९८ ) 


९९ 


नारद, प्यार सो अन्तर नाहीं । 

प्यार जाभै तीही जा प्यार सौवै तन सो ॥ 

जो कोई भेरे प्यार दुखा जडा-मूटसो खो ॥ 

जरह मेरा प्यार जस गावि तर्द करौ मै बसा । 

प्यार्‌ चे आय उठ धाऊ मोहि प्यारकी आस्ता ॥ 

हद तीरथ प्यारे चरननि कोट भक्त समाय । 

कै कवीर प्रेमकी मष्िमा प्यार देत वुद्नाय ॥ ( २-१११) 

९९ जो कोद =जो वाह मेरं प्ारेको कए देता है उस जद मूल्से एरज सह  -जो चा मेर्‌ प्यारेको कए देता है उसे जद्ग सूर्ते वचित 

कर ठता हं। वेदद्‌ . चरननि=प्रियके चरणोमे अनेक तीथे वसते हे । कोट, .. 
समायन्वहां ( चर्ण-तेठते )} करोड भक्तं समा जाते ईह, 
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५८८ करवीर ` 


१०० 


कों प्रेमकी पेम श्ुखवे । 
भुजवे खंभ ओर प्रेमके रससे, 
तन-मन आजु खव रे। 
नैनन बादस्की श्नर ख, 
देयाम घटा उर्‌ छव रे | 
आवत आवत श्रतकी राहपर 
पफिकर्‌ पियाको सुनाव रे। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, 
पियको ध्यान चित सव रे। 
(२-१२१ ) 


१०५९१ 


म बनि करि सिना हो राम, नालि करम नदीं ऊशररे | 
दखिन कट जब सुनहा भूका, तव हम घुगन विचारा । 
~ छ्रके परे सव जागत ह, हेम घरि चोर पारा हो रम ॥ 
तानां रीन्हां वानां छन्दं, कीन्ह गोड्के पर्वा } 
्त-उत चित्तवत कटवत रीन्ह, मोड चख्वनां उवा हो राम ॥ 


ग्ग व = व । 1 । 





ब भि 


१०० भुजके खम्भ, , ररन्दोनौ भुजाओंके खम्भेपर्‌ प्रेमके रससे तन ओर 








` : मनको छ्ुकभो । भावत...रेनकानके पास भा आक्र प्रियको व्याङुरताकी 
चत्त सुनाओ । 


१०१ दहरा, मेँ बुनकर थक गया द्र पर यह नाल्का काम खतम नह 


 .: शोता। ( नाणीन्नाल) जलाहींकी नली, दढा )। दक्षिणी सट ( किनारे). 
1 |. .. प्र्‌ जब नहा ( नुत्ता ) भोका तव चैने सगुन विचारा । ( सुश्च मादू हुभा 
|| | |; ` कि.यद्यपि) लदके-फककरे ( बालवच्च) समी जगे इए है तथापि मेरे ` | 
11 | | . धर्मे नोर पैठ गयादै ८ मृद्युका प्रवेश ह गयादै )] तानान्कषदा चुननेकै ` ह 





कवीर-बाणी २८९ 





एक पग्‌ दोई पग तरेपग, सधे सधि मिल्ई । 
करि परपच मोट वधि आयो, किलिकिलि स्तर मिराई ह्यो रम ॥ 
ताना तनि करि बाना बुनि करि छक परी मोहि ध्यान | 
कहे कबीर म बुनिकै सरना, जानत है भगवाना हो राम ॥ 
१०९ 
को बीनेप्रेम खगो री माई को बीनै। 
रामसाईण-माते र माई को बीन | 
पाई पारं तु पतिहाई, पाकी तुर्य बेचि खाई 
री माह को वीनै | 
एसे पाई पर बिथुगई, स्यू रस आनि बनायौ 
री माद्र को वीनै॥ 


लिये छाम तना हुजा सूत । बानान्चङ््रेमे बुना जानताला सत । गौड 
्दीर्वेघीहुै दो फमलीया ककडिर्यां जो तानो दोनो तरफमे वामे रहती हे । 
पवा मोड ` का आवारकाष्ठ, कठपतन्क्टोती, कारका वत्तन | इसे जुकाहे 
मोही साननेके लियिव्यप्रहार करते दै। डट्वा<डौञआ, काठक कुल 1 एकं 
परा एफ पग दो पग तीन पग दुनता हु) मने सिम सधि भिरा, जोड 
्रेटाया परस्तु सव प्रपच करनेपर मोट वैव आया ( फपड़ा वन नर्द स॒का ) तव 
भने सय ट्टा मिटा दिया ( भव) ताना तान सेनक बाद ओर बाना वयुन 
हेनेके बाद मुन्ने मरती ८ छक, छ्क्नेा भाव) का ध्यान भाया \ हे राम, 
अब तो भ बुनकर हार गया, भगवान्‌ ही जानत दं 1 

विरेप--जराहेते मतल चप गक्नितार मनुष्यसे है । कथा बुनना-- 
सामारिक प्रपचे पडना। वोर--गख्न्यु। छक--सासारिक प्रपचोते हथ 
खीचक्षर भगवद जनमे निम्र दीना । दे० पद्‌ १०४। 

१०२ फोन दुने यह कषडा¡ मारी, मुन्नप्रेमकरा चस्काल्ग गयाहे, म 
राम-रसायन पीकर मततवादी वन मह दहू। ( पाई=पुतको सुलभ्नाकर कनचचेसे साफ 
करनेकी क्रिया । पतिदाष्ट-पतिया ग, विद्वास कर सिया । वुरिथान्तुसी, कूत्वा ) 

१९ 


४२९० कथीर 


नाचै ताना नाथे बाना, नचि कूच पुरामां 
री माहं को बीने॥ 
करगहि वैठि कीरा नाचै चूहै कास्या ताना 
री माई को बीनै | 


१०३ 
सगत बरिसै हीरा निपजे, 
घटा पडे टकसाल | 
कनीर जुराहा भया पारषू 
अनभे उतरा पार ॥ १॥ 
कबीर हरिरस यों पिया 
पाकी रही न थाक 
पा खाने कचेसे सूता साफ करनेकी क्रियापा लीरहै, यह बात तूने 
विश्वास करली, रेकिनभै तो पाईकी तुरिया भी बैचकर खा गई | उस क्रियास्न 
सावन हनम कर गई । माई ती कौनदबुने | एतै इस प्रकार्‌ ( इस प्रेमकां ) 
यु एसा रस बन आया कि मने पार्पर यदह सारा रस फेला दिया है, कौन बने 
यह कपड़ा | ( इस रसे मत्त होनेके कारण मुङ्ञे दिख रहा हे करि ) ताना नाच 
र्हा हे, बाना नाच र्दा, कचा भौर भरना ( तानाको भरनेवीछा सूत ) भी 
नाच रदे है भौर करिगह ( बुननेके स्थान ) मँ बेटा हुभा कबीर भी नाच रदा 
डै। माह्री, इस तानैकी चूहा काट गया है ( यहं कपड़ा बुननेके काम लायक 
रहा ही नहीं ), कौन दयुने भरा इसे | 
१०३ भगवानका साक्षात्कार होनेपर जीव अपने वास्तविक स्वषूपमे स्थित हो 
दो जाता है) उस समय भमृतकी धारासार वर्पा होती है। उस वर्षामिं 
दीया ( सबसे बहुमूल्य उञ्ज्वेल ओौर अष्टूट होनेके कारण हीरा परम पदका 
सूचकं दैः ) उपजत है, उसफी प्रामाणिकता सूचितं करमेके लिये ठकष्ाछको 
घटा बता रहता है ( गुस्की सार वाणीकी ध्वनि सुनाई देती है), 
कबीर जहा इसी प्रकार पारखी भा है ( दे परिषरष्ट १, अनु० ७ ) ओर 
भनुभवसे दी पार उतर गयादहै ॥ १॥ थाकिन्स्थिति; कमीरमे दरिरस इस 
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पाकां कर्ष वुम्हारका, 
व्रि न च चाकि ॥ २॥ 


१०० 
जोखहा बीनट हो हरिनामा, जाके सुर-नर-एुनि धरे ध्याना । 
तानां तिनको अहस दीन्हौ, चरखी चार वेदा ॥ 
सर-ूटी एक रामनरयन, प्रन प्रटे कामा ॥ 
भवसागर एक कटत कीन्हो, तापर्ह मोडी साना ॥ 
मोडीके तन्‌ माडि रहा ह मंडी विर्छे जाना ॥ 
्वोद्‌-सुरज दुं गोडा कीन्ही, मेह्न-दीप्र कियो मो । 
्रिमुबननाथ जो माजन गे, स्याम मुरसिया दीन्हा ॥ 


प्रकार पिया परि अय कोश जीने मग्नेकी स्थिति उसके ल्य नही रह गई है, 
चह ऊुम्हारके उस पक्के कलर समान हो गयां है जो फिरसे चापर नही 
चता । ( वद अावागमनक्रे चक्कर युक्त हौ गया है | ) 

१०४ यह यीजफफा प्रसिद्ध पद्‌ ( शव्द ६४ ) है | दीकाकारोनि इसके तिस्वृत 
अर्थं दिपएदह। 

आहाव मापनेका गज, यां सादे तीन हाथ मापकरा गरीर। चरखी, वह 
य॒त्र हैः जिषपर सूत लयेटा जाता है । सरसी =सरक्ण्डेकी ककय जो तानेको 
अलग अलग किये रहती है । रामचनन्य, नारायणनचेतन्यका भयिष्टान अब 
मडी=कपदडेम कलप देना मसाला विशेष चोदि सूर्य=इडा ओर पिगला नादिर्यो 1 
म्व -दीषमध्यवर्ती द्वीप, सुघुश्ना । त्रिभ्ुपरननाथ=मन । मुररिया= ( १ ) मेजितं 
समथ सूत द्रूट जनेपर जव उते विते है तो "सुरेश * देना कदेते ह्‌, 
(२) पररलीफो स्मरण दिलाता हे । पाईै=सूत साफ केरनेकीं क्रिया । भरना 
कपयो मीच्ते सना निक्राल्कर ताना भता जाता दै। वं वेधिन्तानाके 
आये अयि सून नीचे उथर्‌ के जनेफे स्यि राछ्छी क्मचिर्योफ़ छद एक एक 
तागा निकारकर वधते दै, उसे वै धिना कहत दहै 1 माद्चारसूतको 
मोजकःर साफ करना । तिहुलोक=तीन फेरी करके सूतो गेसि देते ह उसे 


२९ कषर 


पार करि जब भरना ङीन्हौ, बै बधि को रामा। 

तै भरा तिं लोकि बेधि, कोह न रहत उबाना ॥ 
तीनि छोक एफ करिगह कीन्ह, दिगमग कीन्हो ताना । 
आदि पुरुप त्रैखावन बैठे, किरा जोति समाना ॥ 


= अ ~~ ~~» कनक ~ शवल कक्ण्य ऋ्न्म्न््क्~------्न्----------~------ -- ^ 90 रज कक ००० 


तिलक कहते हे ( विश्व० ) उवान~फपच्मे जो सून बाहर रह जाता है उस 
उथाम कहते है । करिगद=कपछा बुननेका स्थान । दिगमग=जर्हो तदो डाल देना 
( विश्व ०), दूसरे ठीकाकार † डगमग * अर्थात्‌ चचल अथे करते है । वैठावन= 
कपडो समेटक्र जलाहा सतीम वेटावन बढाता है अर्थात जमाना है । पदक 
भाव यह है कि ए चपल बृत्तिवाटे मनुष्य ( जुखाहा ), हरि-नामका कपड़ा दयुनो 
जिसका देवता, मलुभ्य ओर सुनि व्यान करते है । इम हरीर भीतर अगुषठमात्र 
जीवको मापनेका गज बनाओ, उन चारो वेदोँफो चरखी बनाओ जिनमे सदू- 
विन्यारके सूत ल्पे हण दै, चेलन ( राम ) ओौर अचेतन (नारायण) को सर 
ओर्‌ खी वन।ओ, भवमागर ओ करौता बनाओ ओर उस कठौतेम इस त्रिगुणा- 
स शयीरमो ही माड़ी समयो। कोड विरला दी इसं जानता है, क्योकि यथपि य्‌ 
कपडेी मोडकी भोति पलछ्यल्पदहैतो भी कपडेरी माडीके समान ही मोनेषर 
निल बना ठेनेफा साधन भी है । जुछाहि कपडमं मोडी देकर सोजितत है जिससे 
कमडेकी मेर कट्‌ जाती है । यदहो मन ही मोजनेवाला है} इम कपडे तासो 
दृढा ओर पिगछा नाडिक गोडसे फेखाभो भौर मनके छारा उनकी मध्यवर्ती 
नाडी सुषुम्माका शोवन क्रो ( मोजो } । मोजते समय यदि घृत दू जाय तो 
दयाम नामकी ्गरुर्वोिदोजो दयामकी सुर्लछीके समान तुम्हारा व्यान अपनी 
ओर खीचे रहेमा । वुचेते सूता साफ़ फरके जब इरा हरिनामके वल्का भरना भरे 
तो ' राम › नामके दो अक्षरा वै.बाध लो । जिस प्रकार जलहि ब॒ भरनेके 
वाद्‌ तिलो बोधित हे उसी प्रकार तुम भी त्रलोक्यकरो हम नामभं ध्‌ छो, तव 
तो कीं को वस्तु उवान न रह जायगा । तीनों लोको ही करिगह बनाओ, 
फिर तानाकौ उठाकर अल्ग रसो ओर आदि पष्मफा वेखवन वैठओ अर्थात्‌ 
इस हरिनामकं वकर प्रत्येके सूतक इस प्रकार जमाकर बठाओ कि आदिपुरुषमय 
हो जाय ओर तुम्हे अधना सच्चा रप सञ्च जाय ! कथीरदास कहते हँ कि इसी 
प्रकारका कपडा बुनकर वे ज्योततिं समा गए है। 


कबीर घाणी ५९.१३ 


१०५ 


जहिया किरम ना इता, धरती हती न नीर । 
उतपति प्रख्य ना हता, तव्छी कहे कलीर ॥ 


१०६ 
हौ तो सवह्मीकी कटो, मोको कोड न जान । 
तवी मला अब मी भल, जुग जगहोरदन आन॥१॥ 
कलि खोटा, जग ओवा, मब्द न मानै कोय । 
जाहि कहौ हित आपुना, सो उदि वरी हीय ॥ २॥ 
मसि कागज रुयो नहि, कल्म गही नहि हात । 
चारिउ जगको महातम मुखहि जनाई वात ॥ ३ ॥ 
बोठी हमरी पूर्वक, हमे ख्ख नर्हि कोय । 
हमको तो सोहं खल, धुर पूरका होय ॥ ४ ॥ 


१०४ 


आसन-पवन विय दृढ रह रे । मनका रैर छोडि दे बीरे । 
क्या सगी-सुद्रा चमकाये, क्या विभूति सव्र अग लाय । 
सो हिदू सो मुसलमान, जिका दरस रै मान | 
सो ब्राह्मन जो कंथ ब्रह्मगियान, काजी सो जाने रहमान । 
कहै करीर कहु आन त्त कीज, रामनाम जपि रहा ठीजे ॥ 
१०५ जहिया-जिम दिन! किरतम=करने राला, क्ता । फिमा क्रिसो टीका. 
कारते दत्रिम भय प्रिया है मौर किसीने यै 1 परन्तु करनेवाला ही ठीक अर्थे 
जान पडता दहै \ ( तु० उपर २९ घो पद) हतीन्थी 1 
१०६ पूर्वकी-८ १ } पूर्वं दिशा (२) प्राचीन युगकी | 
०७ छाहा~लाम । सींगी सुद्र आदिक चिप्र दे° पु* २८। 


९९४ कवीर 


१०८ 
अवधू मेरा मन मतिवास । 
उन्मुनि चा गगन रस पीवे, त्रिभुवन भथा उजि्याया | 
गुड करि ज्ञान व्यान करि महुवा, मव-भादीं करि भाय! 
सुषमन-नारी सहनि समानी, पीवे पीयनहारा | 
दोई पड जोडि चिगाई, भादी चुआ महारस भारी । 
काम-करोध-दुरं किया परीता, दछरृटि गई सारी । 
सुनि मडल मेदखा बाज, तरह मेरा मन नाच | 
गुरप्रमादि अमृत फठ पाया, सनि सुषमना काष्ठे । 
ररा मिलया तवे सुख उपरज्यो तपकी तपनि बुद्चानी । 
कहै कतरी भव बवन छै, जोति हि जोति समानी ॥ 


१०८ उन्मुनिः=समाधि । गगनरसन्रन्यचकर्म प्राप्य आनद, भावाभाव 
विनिभक्ता अवस्था (दे० पर ७६) । गुह करि सपारीन ( परदिरा रूपक है) 
सञानके गुड़ भौर ध्याने महस्ते ससारह्पी भद्वीमे महारष (आनन्द ) की 
मदिरा चुआई । दोनों लोम दो पुटोको जोडकर यह रसत चुभाय्ा गया हे, 
भट्रीको जलानेके चे काम ओर कोधे दो पलीते बनाए है । सुषुम्ना नादी 
ल्पी नारी सहजमे समाकर्‌ इस रसफो पिला रही है ओौर पीनेतरारा छक कर पी 
रहा है 1 इस महारसके परानसे ससारके वैन -- सकोच, शिक्षक, लज्जा -हट 
गए हुं । एति -द्यस्थ चक्रमे मादक वज रहा है ओर वरदो मेय मन नाच 
रहा है । गुरुप्रसादि कादठैनुर्के प्रसादते राहज ही इुषुम्नाकै पान भने अमृत- 
रस पा लिया । काययोणके दाय जो रसं भिता है वह क्षणिक होता है किन्तु 
जव तक सहज समाधिकी अस्था प्राप्त नहीं होती, जत्र तक ज्ञान ओर भयानका 
बना हुभा मरहारसं नही पी लिया जातां तव तक्र पूण मिलन नहीं होता \ पूरके 
मिले ही वास्तविक आन॑द्‌ मिलता है । तप अर्थात्‌ छद साधनाका ताप 
दूर्‌ होता, भप-अ्न्धन हट जता है ओर ज्योतिम ज्योति मिल जाती है । 

दस पदमे यताया गथा हे कि मदिरा ( पचमकार्का एक प्रषान उपादान ) से 
मत्ते बनना को ब्रडी बात नदीं है। ज्ञन ओर ध्यानके दारा सदज दी 

















कथीर-कणी २२९५ 


९०९ 
अत्रधू , भजन भेद है न्याय ) 
क्या गाये क्या छनि वतखये, क्या भरे ससार । 
क्या सथ्या-तर्पैनके कीन्हे, जो नहिं तत्त विचारा | 
मूड मुडाये सिर जटा रखाये, क्या तन खये छरा । 
क्या प्रजा पाहनकी कीन्ह, क्या एढ किये अहरा । 
विन परस्वं साहिव हो वटे, विषय करै व्यीपा । 
ग्याने भ्यानको मर्म न जानै, बाद करे अहंकार । 
अगम अथाह मह्य अति गहिय, बीजे न खेत निवारा । 
महया सो ध्यान मगन दै वरैठे, काट करमकी छरा । 
जिनके सदा अहार अतरमरं केवल तत्त चिचारा | 
कहै कबीर सुनो हो गोरख ति सहित परिवारा । 


११० 
रस॒ गगन गुफामे अजर षरे । 
ध्रिन वाजा श्वनक्ार उठे जर्हे सपुश्चि परे जव ध्यान धै | 


भगवानका जो परिषय मिलता हे वही वास्तविक छख कारण होता है । छच्छू- 
तपसे केवल ताप ही वदता दहै] भन्तरके ज्ञानसे ही भगवतप्राप्तिका परिपूणे 
नन्द्‌ मिलता है जओौर परम्‌ ज्योतिमे आ^्मज्योति मिल जाती हे, 

१०९ विन-परिचे , व्यौपारानपरिना परिवियके ही तुम साषेम ( माल्कि) दहो 
वेढे ओर विप्योका व्यापार कृरने कगे! वाद्‌ कौरव्यं ही अहद्कार करते 
हो | अगम छारान्इन दनी मेषि “ भजनभेदलत्पी बीजको जो न्नगम 
अथाह ओर महा गिरा है अपने हृदयष्पी खेतमे नरह वोया, जिन सचे 
भक्तोने उसे महा अर्थात्‌ सथा वह कर्मकी यैकमो काटकर ध्यान मगन दहो 
वै । ” ( दाब्दा० प° ४९ ) जिनके, ,रिचारानआष्दार सदा केवर अन्तरका 
तच्छविचार्‌ दी है । 

११० गन गुफा=पिण्डकरा सर्वोच्च स्थान, सत्यलोक ( वे प्रण ५९ भा० 


२.९६ कवी 
बिना तार जर्ह केवर फुखाने, तेहि चदि हसा केटि कर्‌ । 
निन चदा ईंजियारी दरसे, जर्हु-तर्ह हसा नजर पै । 
दसवें द्वारे तारी खगी, अर पुरूप्र जाको व्यान धर । 
कार करार बिकट नहि आवे, काम-कोध-मद छोभ्‌ जै । 
जुगन छंगनकी तृषा ब॒ञ्चानी, कम-म्म-अघ-व्याधि ठरे । 
कै कव्रीर सुनो भाई साधो, अमर होय कहू न मर | 


५५. 


ुबत अमीरस भरत ताक जरह, शाब्द उहै असमानी हो | 
सरिता उमड सिंधुको सोखै, नहि कषु जात बखानी हो ॥ 
चोद-सुरज-तारगण नहि वर्हे, नहि वहे बिहानी हयो } 

बाजे बजे सितार-बोधुरी, रकार मृदु बानी हो ॥ 

कोट ्चिलमिटी जहे बह श्ट, बिन जक बरसत पानी हो | 


- --- --- -~-*----- ---- ~~~ 


अजरन्जराहीन, निप्य नवीन । दत्वे धल्=दसच द्वारषर समाभि ख्गी, तन वहं 
भलख पुरषं दिखा जिसका ( योगी लोग ) ध्यान करते हं ( ३े° प्र ६३) 
तिना ताल परैरत्रिना सरोवरफे फमल, कमलके विना परूल, चन्द्रे बिना 
ज्योत्स्ना भदित क्रमीरका ताप्यं यह है मरि प्रफुष्ठना या भह्ादकता 
प्रति वम लोकम विना ठेस गुणमय आधारे नदी दिखते, पिन्वु जिस 
भानन्दल्मेफफी बात वे बता रहे है वरहो प्रपुता आदि वम तो है पर उनक्रे 
ठोस आधार पुष्पी आरति आदि नदीं हे ओर न उनके ठोस गुणमय दहेतु 
सरोवर आदि हँ वरहो | प्रफुषता आहद्फ़ता आदि अनवच्छिन्न ( एव्म देकंट ) 
वर्मी विभुति मात्र होती है। 


११९१ भमीरस~अमरत रस । अस्मानी शब्द््=-अनाहत नाद्‌ | सरिता... , 
सोखेननदी उमडकर समुद्रको सुखा ठेती दहै अर्यात्‌ भक्ति भवसागरको घला 
देती हे, संसारिक ताध दूर्‌ कर उती है | ररकारन्प्वनिविरोष । कवबीरसम्प्रदायमे 
तीम व्वनियोके स॒नाई देनेकी चर्चा भती है- सोद सोद ( ॐ ) ओर्‌ रर्कार । 








रिव-अज-विस्तु-सुरेश-सारदा) निज निज मति अनुमानी हो ॥ 

दस अवतार एक तत राजे, अस्तुति सहज सयानी हयो । 

कहै कावीर्‌ मेदकी वाति, विश्य कोई पहिचानी हो ॥ 

कर पहचानि फेर नहिं भावे, जम जुकमीकी वानी हयो ॥ २२॥ 

१९९ 

अवधू) कुदरतिकी गति न्यारी | 

रक निवाज करे वह राजा, भूपति केरे भिखारी ॥ 

ये ते छ्वगर्हिं फलठ नर्हि खगे, चदन एर न पू | 

मच्छ दिकारी सै जगल्म, सिह समुद्रि ब्र ॥ 

रेडा खूख भया मल्यागिर, चर दिसि दी वाप्ता । 

तीन रोक ब्रह्माड खडमे देखे अध तमासा ॥ 

पुरू मेरु सुमेर उङ्वै त्रिभुवने मुक्ता डोठे | 

गूगा ज्ञान-विज्ञान ग्रकासे अनहद बानी बोले ॥ 

बधि अकास पतार पठवे सेस सरगपर राजे । 

कटै कबीर राम है राजाजो क्क सो छलै ॥ 
कोट नपानी--क्राडो विज्ीकौ च्िलमिलाद्ट वहं सलफती रहती हे भौर 
दिन रात ( आनद्-वारिफी ) वर्प होती रहती है । एक ततत ॒रर्जि=एक ममान 
विराजते है । 

१९१२ सीधा अर्थं यह्‌ जान पड़तादहै कि रामकी माया, चाहेतो रक्कोःराजा 
करदे, राजाक्रो रफ, छोगमे पक ठया) चदनम फक, रेको मल्यागिरि 
बरना दे ओर उश्षसे घुगधी निकर्मे कगे, अवा तीन लोफ ब्रह्माण्ड खडम तमासा 
देखने ल्म, परु ( ठैगडा ) मेष सुमेदं लोधने लगे ओर मुक्तं (निर्बाध ) होकर 
खसारम डोखता रिरे, गगा ज्ञान पिज्ञान प्रकरारित करता फिरे भोर अनह शनी 
योलने सगे, आकादको वधिकरर पताव्मे पठा दे ओर हेष नागक्रो स्वगे भेज 
दे) कवीर्‌ कहतेहैकिरामही राजाह) जो कुछ कं वही उन दोभतादहे। 
साप्रदायिक व्याख्यां लिए दे° चब्द २२, पर त्रिज्या ओर विदरे० । 


२९८ कबीर 


१९२ 


अभिनी जु शमी नीरे, कदु जलिया आरि । 
उतर-दखिनके पडता, रहे विचारि विचारि | १॥ 


गुर दा्चा चेढा जद, परह्य खगी अगि | 
तिणका बपुरा ऊबरवा, गि प्ररे गि ॥ २॥ 


अहेडी दौ सया, भिर पुकारे सेई । 
जा बनमे कीडा करी, दाक्नत है बन रोई ॥ ६॥ 


पाणीं माहैः परजटी भह अप्र आगि। 
बहती सछिता रहं गई, मच्छ रहै जल त्यागि ॥ ४॥ 


सर्मेदर छागी आगि, नदियों जि कोयत्य मई ¦ 
देखि कवीरा जामि, प्रच्छी सूखा चदि गई ॥ + ॥ 

११३८१) पानी आग लगी ओर्‌ कदृतभदभूजा, आग लगानेवाला, जल 
गया । आग भगवदहिरह, पानी भव-सागर ओर कद्‌ मनक्षौ क्टपना है } रीका्भोप 
' कंद › को अथे कीचड़ दिया हुदै ( कदम कदय कदू )। उस अर्भको 
मान्पर भाव यह होगा क्रि पानी कीचड़ तक जल गथा उसका को$ भवरेष नहीं 
वचा | उतर-दसिनके पडिता~उत्तरफे ज्ञानमार्ग योगी, दक्षिणके वेष्णवमार्मी 
भाचाये नही समश्च सकै। (२) गुरु (भगवान्‌) नै आम सगाई । चेलार 
जीयका अर्हकार भाव भयेति अपनेको प्रथक्‌ माननेका अभिमान । भागः 
विरद्ाभि । तिनकानइस शब्दके दो भावहै एक तरण ओौर दूय उनक।। 
( तदीय जन ) अर्थात्‌ भक्त | तिनका भथ हुभा निरभिमान भक्त । लि पूरके 
कागि-पूरेके गरे कगकेर्‌, पणैसे मिलकर ( भक्त बव गया ) } ( ३ ) भहेडी= 
अहरौ ( युर ) । दोच्दावामि ( विरदामि ) ] दाश्चत है=जकता है । मिख~मूग 
( मन ) (४) पाणी. , परजलीनपानीमे प्रज्वलित हु 1 अप्रनरुयलवान्‌ | 
सकिता=नदौ । (५) सघुद्र ( भवसागर ), नदिर्यो=्रडृततिर्यो । सच्छनजीव । 
र्खोन्ऊप्वै ब्रह्माण्डे | 
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९१९४ 
कासो कये को घुने को पतियाय, फुट्वकर देके वर मरि जाय । 
ग्रगन-्मेडछ मर्ह एर एक एखा, तरि भा उर उपर भा मू । 
जोतिये न बोरये सिचिये न सोय, चिनु डार विनु पात छल एकः होय । 
फू भर एलट माडिनि भरु गाथर, फुन्वा वरिनसि गैर भवस निरासर | 
वाहि फवीर प्रनद सतो मई, प्रडित-जन एर रहत लभाई । 
१ 
चद्-स्‌र दईं खभवा, वक नाल्िकी डरि। 
बल परच पियरयो तरह अले परिय मोर | १ ॥ 
दादस गमके अतय, तरह अभृतकौ प्रास । 
जिनि यह अमृत चाप्रिया, सो ठदुर हम दास ॥ २॥ 
सहज सुनिकौ नेये, गगन्मेडल सिरि मौर । 
दोऊ कुर हम आगरी, जौ हम शट हिंडौट ॥ ६॥ 
अरघ-ऊरधकी गगा जघयुना, मू ववस्कौ घाट | 
षट चक्रकी गागरी, त्रिबेणी-सगम बार ॥ ४ ॥ 


---------- ताः 9 ~ ७० 


११४ फुलवास्कमक । भारा-जीवात्मा } सेपरगुकार्मे ६२ दल्करे उवेतं 
कमली घात बताई जाती है । इमीते ' निजयदर ' कहते हँ । यदह पूर्हुवनेषर्‌ 
जीयका अहमाव नर॒ हो जाता है। परन्तु यर्दा भी उपे सच्चा ज्ञान नह प्राप्त 
होता । जब हस गुफासे उपर उटना हे तय उसे निरकार देशे सत्य पुरुषका 
साक्षात्कार होता है) फिर बह समस्त आशा आकानाओँ भौर राग-विसगकरे 
उधर चछ जाता दै । फूल छनेषे मरनेवाला जीका अदमाव हे ओर एूल्के 
नष्ट दोनेसे निरा होना उसी परमपदफरो सूचित क्रतां है। कमली पाल 
गेथिनेपाी कुण्डद्धिनी हे । 

११५ (१) चन्दर सृरन्क्वा ओर पगा) वक नाद्िन्दुण्डदिनी । पोच 
पियरियान्येचि स्ञनेन्दि् ! पिकमने । 


३५० कबीर 


नाद्-अिंदक्ी नाव री, रामनाम कनिहार | 
कहै कवीर्‌ गुण गहे, गुर गमि उतयै पार ॥ ५ | 


१११ 


उर्टि जात-कुठ दोर बिसायी । सुर सहज महि बुनत हमारी । 
हमरा श्नगया रहा न कोऊ } पडित-मुल्छा छोड दोऊ । 

ञ्नि बुनि आप आप्र पिरयो | जरह नही आप तरह ह गावो । 
पडित-सुछठा जो लिखि दीया । छंडि चले हम कष न ठीया | 
रिद खल्यघ्ठ निरखि छे मीरा । आञ्ज खोजि खोजि भिरे कवीरा ॥ 


^~ ति ~+ न्न 


(२) द्वादस गमन््ारह अन्तराल । ५ क्मन्छिय, ५ ज्ञनेन्धिय, मन ओर 
ञुद्धि ( पुर०--उन्दरियाणि प्राण्याहुरिन्दियेन्यः पर मन) मनस्तु परा बुिर्या 
बुद्धः परतस्तु सः ) । असरत चाधिया~अमत चखा, निजरूपफ़ो मन्न सक्रा । 


(३) सहन श्यन्य मेया नैहर है, गगन-मेडलकी मौर मेरे चिरपर है अर्थात्‌ 
गगन-मण्दल मेरा सामुरा है । हम दोनों कुलकरो गुन आगरी हैँ । तभी हम दोनो 
दिडोरा शू रदी ह । मेरे ल्यि राज ओर समाधि दोनों ससान स्पे 
आवद्यक ह । 


( ४ ) गगा~इड़ा, यमुना=पिगला, त्रिवेणीनत्ह्मस्धर ( दे° प्र ४५ ) 1 


८५ ) नाद विद्=ताद्‌ ओर भिदु । कनिहारन=करणैधार, पतवार्‌ प्रकडनेवाला । 
मुरगमि=गुस्के ताए मागे । 


११६ उकटि , हमारीन्मेने जाति ओर्‌ कटं दोनो विस्तार दिथा है | शत्य 
ओर सहजमे ही भै भपना कपडा बुनता हू । शुनि बनि भाप, न्सय ही बनता 
र ओर स्व्यं अपने अधपको पहनाता हू । जरह गार्बोअर्दो अपने आपणो नदी 
धाता वहीं जाकर गन गाता हू । ( गानके द्वारा अपने भापको पानेफा प्रयत्न 
करताह।) रिदै ञे मीर, देख ङ मेरा हृदय खलास है । इसमे पडितों ओर 
मुष्ाओकी फोर बात मही रह गर हे । 
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११७५ 
वरती-गगन-पवन नाहि होता, नष तोया नहिं तारा | 
तवर हरि हरिके जन होते, कै कव्रीर विचारा ॥ 
जा दिन कृत्तम ना इता, होता हट न पट । 
इता कनीया यम-जन, जिन देसे अवधट धट ॥ 


११८ 
बरहम पडत, करटं विचारी, पुसुप अहै की नारी | 
वाम्हनके घर्‌ बाम्हनि होती, योगी धर चरी | 
कलमा प्रहि पदि भं तुरुकिनी, कचिमि रही अकेटी | 
बर्‌ नषि बे व्याह नषि करई, पुप्र-जन्म-होनिहारी । 
कारे-मूडे एक नहिं सेड, अत्र दी आदिरकारी ॥ 
रहै न भैके जाई न सुरे साईके सग सोबै। 
कह कबीर वहः जुग जुग जीवै जाति-्पोत्ति-ऊुर खो ॥ 


११९ 
अवधू, एसा म्यान विचार । 
मेर चदे घु अधधर द्मे, निराकार भये पार्‌ ॥ 


1 ~= ~~~ [णी 


११७ एक सो प्चवे प्यके समान नाव ह । 

११८ मायाफा वैन है । कारेन्फटे यपरे, गृहस्थ । युवा । मृडनमुडित 
कैरवा, सन्यासी । रहै न मे +=न मक रहती ई न सासुरे जाती है, फिर 
भी पिके साय भोवी है! माया अनादि दहे इसल्यि उसके मक्का श्रश्चही नदीं 
उठता, उसका पतिगृह समसन जगत है अतएव साघुरे जानेका सवाल न्ष 
उठता । वे मायापति अपरे व्रह्म साय निंद्य चनी रहती है । 

११९ भरे-सेकषेपर, छेदी नापर । पेढपत्ताको काटक्र उतरकर बहने कारक 
मेका वनाया जाता है । यहां जड शरीरसे मतच्यदहै। जो लोग इस जच शरीर. 


२०२ कीर 


अधर्‌ चले सो नगरि प्रेते बाट चेते दे । 

एक जेवडी सव्र लपटोनि के बोधिके दृढे ॥ 

मन्दिर पेसि चह दिसि भीमे, बाहरि रहै ते सूषा | 
सरि मारे ते सदा घुखारे, अनमारे ते दूषा ॥ 

बिन नैननके सब जग देखे, छोचन अछते अवा । 

कहै कबीर क्कु सपन्ञि परी है, यह जग देप्या घधा ॥ 


१५९० 
राम गुन बेकडी रे, अवधू गोरषनायि जाणी | 
नाति सरूप न छाया जके, विरघ करै त्रिन पाणी ॥ 
बेरुडियां दवै अणी पर्हूती, गगन पहूती भेरी ¦ 
सज बेलि जब एण लगी, डाटी कूपल मेदी | 
मन-फुजर जाह बाडी चिच्छ्या, सतगुर बाही बेरी । 
प्च सखी मिलि पवन पयप्या, बाड़ी पाणी सेद्ी ॥ 
काटत बेरी कूपले मेब्ही, सींचताड कुभिखंणीं । 
कहै कबीर ते भिरखां जोगी, सहज निर्तर जांणी ॥ 


स्पी भेरेफो ही सप इछ समक्षकर उसीषर भरोसा करकं मव-ागरमें चल पडे वै 
अधधर्‌ ( भाधी धारम ) इब गए 1 निराधार-शषरीरको सय कट भं समश्चकर 
इसके भीतरवारे चेतन्यकषो ाधार करनेवाके। भवर्‌ चरमो लोक भधर मार्मसे या 
श्ूस्य मागे चके वे नगरमे अर्थात्‌ अपने गन्तव्य स्थान तक्र पर्हुच गए । वाट 
रास्ता, बाह्याचार, मदिर्घर । चेद दिस्ि भीगेन्जो लोग त्रिषय-वासमके म॑दिरमें 
छसे वे भीग गए, पर्‌ भो बाहर रहे घे सूखे रहै । सरि=चितापर, भगवद्धिर्की 
आयसे मतलब है । दृषान्हु खी रहे ! विनः नैनन-त्ादरी ओंसोके अभावम्‌ ओर 
ज्ञ(न-चक्षुसे । लोचन अछतेवादरी ओसोके रहते हुए । 

१२० भक्तिषूपी राम गुनकै बेल ( खना ) को अवधूत मोरसनाथमे जाना 
धा! न उसकी जति ( नाति) हे, नस्मदहै, ने छाया है । निना पानके बृद्धि 
पाती दहे । वैलकेदौ सिरे हँ जिनम एकं जवनी ओर्‌ दूप्ररी गगनम फैरी हई 
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सावज न होय भाई सावज न होड, 

वाधौ मासु भस स्र कोई । 

सावज एक सकर सकारा अविगत वाकी बाता | 

पेट फारि जो दैखिय रे भाई, आहि करेज न अता । 


है । यह सहज बेल जव पूटने छमी अपनी गलियों जौर कोपर केलाकर-- 
तय भनेत्पी हदाथीने इसफे वलेफी उरथाद कर्‌ दिया फिर तो सतशुस्ने इम 
बेलिफो सदाय दिया । पोच सखियान मिल्फर्‌ ( पोच ज्ञानद्रियोने ) इस राम- 
गुनकी वैल्को हवाङी भोर वाडीम पानी डालकर सीया ( प्रिषय रस्ते सीया } । 
परन्तु श्वय यह कि दस बेखयो जवर काटा जाताहै तवतो इसमे नये नये 
कपल अति है ओर जम सींचा जाता हैतोदुम्ट्ला जाती हे (क्योकि काट- 
मेका मतलब दहै रामगुणहूपी बेखीको नीवेसे काटकर उपरकी ओर ठे जाना भीर 
सीचनेसे मतथ है विषय रससे सिकू फरना ) । कोई विरला ही योगी इय 
निरन्तर सहज लप्ताको आनता है । 

इस पदे मिलता-जुखता एक मोरखवानी ( पृण १०६-१०८ } मे छपा दहे । 
टस पदमे ८ तत बेली ` अर्थात्‌ तच्रूप खत्ताकी चर्च हे) केनीरषाङे पदमे 
जिस स्वानपर “ बैरुडिथा ” मादि प॑क्तियो है वहो मोरखवानीवाङे पदक 
पाठ इस प्रकार है-- 


बेरिया दै कामी अववृ , गगन पद्रूती प्राक । 

जिम जिम वे दाक्चवा कागी, तव मेल्दै कूर डाला ॥ 
अतिम पक्ति इस प्रकार ई | 

काटत बेली कुषडे परली सीचतड्ा कुमलाये । 

मचिन्ध्रसा्दै जक्ती गोरख बोत्या नित नवेरड़ी धाये ॥ 

१२१ सावज-शिकार ( अते. मायाद्वासा कल्पित यहे मिथ्या जगत्‌ ), मां 
भै-मास खाते है, भोग कत्ते हँ। सावज बातानयह सारा सप्तार एक 
पिकार है जिसकी वात समदम नहीं आती । अहि , भतिान्न शेना है, 
जति है क्योकि चह सपण मिन्या है । हाइ--पवार=विवेकी ठोग उंसफा हादे 


2०४ कीं 


रेसी वाकौ मासु रे माई, पठ पर माघ बिकाई | 
हाड-गोड ले धूर पवर, आगि-धूर्भी नहि खाई । 
सीर-सीग विह्ु वो नहिं वाके) पछ करटो तै पावे | 
सभ पडित मिलि धधे परिया, कबीर बनारी मावे ॥ 


१५२ 


सतो यह्‌ अचरज भो भाई, फदौ तो को पतिआई ॥ 

एके पुरुख एक है नारी, ताकर करट विचाश । 

एके अड सकल चौरासी, माग भूर ससार ॥ 

एफ नारी जार पसारा, जगमे भया अदेसा । 

खोजत काहू अत न पाया, ब्रह्मा-षिस्नु महेसा ॥ 

नाग्फोसि ठीन्हे घट भीतर, मसि सकर जग खाई | 

्ञान खङ्घ बिन सब जग जज्ञ, पकरि काह नहिं पाई ॥ 

आपहि मू एट्-फुल्वारी, आपहि चुनि चुनि खाई । 

कह कबीर तेद जन उमरे, जेषि गुरं लिय जगाद ॥ 

१९३ 
म॑तो, धागा टा गगनं विनस्ति गया, 
सबद जु कहा समाई । 

ए संसा मोहि निस-दिन व्याप, 
कोन क्दैसमहाई॥ ___ _ _ _ 
जर गाड (पैर >) सब घुरेपर के ठेते है, अवति उसे पूणै स्पचे त्याग देते हँ} 
सीर=पिर 1 मभ .गाधे=सभी पडित इते देखकर मोरख वेम पड़ गये हैँ भौर 
कबीरदाक् कहते दँ ङि ये लोग ‹ बनोरी ` (अपने मनसे बना हुई, बनावे 
बाते) गारहेहं। 

१२२ मायथाकां वणन है 1 मूसिन्ठगङ्र । 
१२३ धागाल्सूत, ष्यानका तत्र 1 है सन्तो, अनेक इठ्योगी फरियाभोके बाद 


कबीर ता णी ष्व ०९६ 





नदी ब्रह्मड प्यड पुनि नाही 
प्रच तत्त भी नादी | 
इछा-प्यगल-सुपमन नाही, 
ए गुण करट समाहीं ॥ 
नही ब्रिह-दार फट नही तदिर्यो, 
रचनहार पुनि नाही । 
जोवनहार अतीत सदा गि, 
ये गुण तरह समाहीं ॥ 
ट्रे तरवेर्वेषे पुनि 
जव तव होई विनासा । 
तफ उक्रुर अत्रको सेवग, 
को कक विस्वास्रा ॥ 
कहै कमीर यहु गगन न त्रिनसै, 
जा धागा उनमानाी | 
सीले-घुने-पदे ॥। होई, 
ज नर्हिं पदहि समाना ॥ 
जो ध्यानरूपी सूत्र तयार हआ वह जव द्रु तो गगनवासत या शूल्य-समाधि 
भीनष्टहो मई ओर जो अनाहत ध्वनि घुनादेनीरदीव्द भी न जाने क्ट 
चली ग । मुञ्चे यदह सदेह वरावर वना हा है पर को समक्ञाके नीं कता 
(° खसमपर विचार ) । वस्तुतः जो परमपद है वरहो पिण्ड, ब्रह्माण्ड, 
पचतच्च, इडा पिगला आदि नादिर्यो यह सपय कृ है ही नही ( अतएव 
दन्दीफरे आश्नयसे जिस स्थानतक् गया है व्ह इन्द्रे समान नामान है) । 
जोवनहार्‌ चदेसमेवाका अत्मा तो इनके अतीत हे ओर सदा उसके 
साथ हे, ये सब शुण उसीमे समा जाते हे । तमको विसनामा~उस्‌ समयक 
मालिक अव सेवक हो जाता है अर्थात्‌ मनुष्यक्रा वह अहभाव जो इन क्रियाम 
समय माङिक घना रहता है, परमपुरुषके सानात्कार होने वाद्‌ निरह्‌कार 
होकर दास हो जाता है । अद्भाव इस निररहकारपर विद्वास नहीं करता ओर्‌ 
२०५ 


२०६ कषीर 


१९७४ 

कर्‌ पष्वके बल से नारि | 

पडित जो होय सो ठे विचारि ॥ 
परा नहिं पदिरे रहे उधार । 

निरजीवे सो घन अति पिथारि ॥ 
उल्टी-पट्टी बान सो तार । 

काहुहि मारे काहुहि उवार ॥ 
कह कबीर दासनके दास । 


काहि सुख दे काहृहि उदास ॥ 
१९५५ 
ए गुनवन्ती बेरी, तव गुन बरनि न जाय | 
 _ अर्हे काटे तह हस्यिरी, सींचे ते कुग्हिलाय | _ 
यदह उसपर नहीं । कहै -फ्मीर कदते हँ फि इस सेवफ़ भावका जो धामादै 
( निरीह भक्तका जो ध्यान सून दहै । वद मेरी समक्षम पेसा है जिससे कमी 
मी समाधि नही ट्रती (क्यों करि वह सहज हो जाती है ) । जो उस परमपद्मे 
एवमेक होकर समा नां मए उन्हं सीखने सुनने भौर पदनते क्या होता है | 
१२४ नारिन्वाणी । कषरा . = कपड़ा नही पनती, नगी दही रहत्ती दहै 
सारो भरमानेवारे तथाकयित पडितोकी वाणी केवर हाथसै लसी हु हे 
( सपक्ष है नदी हे) ] अतएव कर्‌ पटटयके बले दी सखेलती हे । उसके 
अथै गृढ नही होते इस लियि वह्‌ सानो ठेसीहै जो कपड़ा नही पहनती, 
उधाडी फिरत। है । इस धन ८ धन्या~रकी दुखारी ) को निजीव वस्तु ही 
प्यारी ै । इसकी वीणा उल्टी सुख्दी बजञती रहती है, किसीको मारती हे, 
फरिसीको उवारती हे । परन्तु जो भगवानके भक्त है उनपर इसकी प्रभुता नहीं 
चलती 1 वह उनकी दसी हो जाती है । इस प्रकार बह किंसीको गुख देती है 
किसीकोदुख। 

१२५ गुनवन्ती बेलरी-=भक्ति ( तुङ° पद्‌ ६२० ) । कस्या बेलिभ्न्माया । 

सिद्ध नामन्मगवान्‌के नामनी सिद्धि । 





कवस्वाणी ३०७ 


ए करवाई बेली, है करवा फठ तोय | 
सिद्ध नाम जव पराहये, वेटि विष्छोहा होय ॥ 

१.६६ 
राम तेरी माया दुद्‌ मचवै। 
गति-पति वाकी समन्नि पर्‌ नहि, सुनर सुनिटि नचाव । 
का सेमरके साखा व्ये, एर अनूपम वानी । 
केतिक चातक लगि रहे है, चाखत सुव्रा उडानी ॥ 
कहा खजूर बडाई तरी, कच कोई नहा प्रवे | 
ग्रीम रिति अवर आइ तुखानी, छाया कामन अवि 
अपना चतुर ओरको सिखव, कामिनि-कनकः सयानी । 
कँ कवरी सुनो ह्यो सन्तो, राय-चरण रति माना ॥ 


१९७ 


हं माया रघुनाथकी गौरी, खेटन ची अहरा हो | 

चतुर चिकनिया चुनि चुनि मारे, काट न राते नेग हो । 
मौनी-वीर-दिगबर मारे, ्यान धरते जोगी हो | 

जगस्मेके जगम मारे, माया किन्हर्ह न मोगी ह्ये । 


१२६ दुदृन्द्ह्, पखेडा । वानीच्वानेका, दगफा वणै वान । चात्तकनअसि- 
काषी पक्षा । भला सेमरकी शाखा वदानैते ओर अनुपम टंगका सुद्र पुल यिलानेसे 
क्या फायदा जिसमे अनेक स्छाभिलाधी पक्षी ल्मे रहते, पर फल च्खतेदही 
सू ( तोता ) उडेको बाध्य दोतौ हे । खजुरी यङ ( लगाई) से क्या 
साभ अघ ग्रीष्म क्ऋनुभे उसकी छया क्रिस काम नदी भती । एषी निरेक 
वति तुम्हारी मायाने खडी कर रखी ह । वह अपनी चातुरी ओरोको सिख। देती 
है ओौरवे भी इसी प्रकार निष्फल सोदयैते दृसरोफो धोखा देते ह । कामिनी 
८ स्री ) ओर सनेम यही सयानापन है । कवीर कर्ते हैँकिटै सन्तो, (यह सब 
देखकर ) हमने रामचरण ही प्रीति मानी हे । 


३०८ कीर 


बेद पठते वेदुओ मारे, पुजा करव सामी हो | 

अरथ विचारत परित मारे, बँधेड सफठ द्गामी हो । 
धिगी रिपि बन मीतर मारे, धिर ब्रह्माका फोर हो) 
नाथ मदर्‌ चले प्रीटि दै, सिंहण्द्रमे बोरी हो । 
साकटके धर करता-धरता हरि-भगतनकी चेरी हो | 
कहि कबीर घनह हो सन्तो, जौ बवे तौ फेरी हो ॥ 


२५९८ 
अनर हम जाना हये हरि बाजीको खे | 
डक बजाय देखाय तमारा, बहुरि सो छेत सकर । 
हरि बाजी घुर-नर-सुभि अर्हडे, माया चेटक ङाया | 
घरं डारि सबन भ्माया, हिरदय ज्रान न जया ॥ 
बाजी रूट बाजीगर सोचा, साधुनकी मति एेसी | 
कह कवीर्‌ जिन जेसी समद्ची, ताकी गति मह तसी । 


९२९९ 
बागड देस द्छनका धर है, तर्द जिनि जाई दाञ्ननका इर है । 
सब जग देखौ कोई न धीरा, परत भूरि सिर कहत अबीरा ॥ 
न तदहो सस्वर न तर्य पाणी, ने तर्हो सतगुह साधू-वाणी ॥ 
न तर्हो कोकिक न तर्हो सवा, ॐच चदि चदि हसा मूघा ॥ 


"गेय षौरीगिणीषगीीर पि 1 क 


१२७ बीरःरैप-पिशेष । दिगधरजनियोका सप्रदायविशेष ओौर नागा 
संम्यासी । जगमन्जगम साधु । सामीः=रषामी, सन्यासी । येधिउ,, दोःसथफो 
लगाम बौध रखा हे । शर्धी कषिन्यनमे तप करते थे किर भी खीषर आसक्त 
हुए थे । ब्रह्माफा सिर फोड दिथाल्मति भरष्ट कर दी] मछद्रनाय सिखी 
द्वियो प्रेमे आसक्त दौ गए ये, मोरखलनायनै उनका उस जालमे, उद्धार किया 
थां  साकटनशात्ती, वाममार्गी । 

१२८ इरि , , .लेल~भगवान्‌क्ती बाजीगर का खेक, मायाग्री लीरा । 








कत्ीर दाणी ३०९. 


देस माख्वा गहर गभीर, डग डग रोटी पग पग नीर ॥ 
कहै कबीर धरती मन माना, गूगेका गुड गरूगे का जाणा | 


१३० 
रहना नहिं देष बिराना हे | 
यह संसार कागदकी पुडिया, तरद पड धुर जाना है । 
यह ससार कोटिकी वाडी, उल्न्न-पुलन्न मरि जाना है | 
यह ससार आड ओ रज्रोखर, आग छे बरि जाना ह । 
कहत कवीर पुनो भाई साधो, सतगुर नाम ठिकाना है। 


१३१ 
( बुद्िया ) हसि बोले मै नितद्ी बार, मोसो कहु तूनी कनि नारि 
दति गयरू मोर पान खात, केस गय मोर गग नात । 
नयन गयल मोर कजरा देत, वयस गयर पररूप छत | 
जान पुरुषवा मोर अहार, अनजानेका करो सिगार । 
( कहहिं ) कत्रीर्‌ बुटिया आनद गाय, प्रत भतारहि बी खाय | 


१३२ 


घुवटा डरपत रहु भाई, तोहि उराईं देत विग्र ॥ 
तीनि बार्‌ खूधे दक दिने, कवर्हुक खता खवाईे ॥ 


१२९ बागङ़ देसन्वागर्‌ देश, नदीटीन प्रदेश । दवननदछफी लपट । दाक्न= 
जना | यह सारी विषयवासना, ही बवोमर देश है। माङ्वा-मालभूमि 
उपजा जमीन | 

१३० देस विराना-( १ ) वीरान देश, मर्भूमि, (२) दृप्रेका देश, 
(३ ) भक्ञात देश | 

१३१ बुदिया=माया ।! बाद्िपाला, युत्रती । गयलगया । जान पुस्षवा~ 
न्चतुर पुरषं जो अपनेफ ज्ञानी समञ्चते ट । अनजानेका-अन्नात ब्रह्मे लिये । 

१३२ दुवटानुणा । विलश्=विष्टी। यर्दो जीव ओर मायास्े मतलब है । 








२९१० 


ठक एक तम्र हाथ लगाऊ तो राजाराम रिसा ॥ _ 


तीनि 


कबीर 


या मजायी मुगध न मौनि, सब दुनिर्यो उहेकार | 
रार्णो-राव रककीौ व्याप, करि करि प्रीति सवाई ॥ 
कहत कबीर सुनहु रे सुवा, उब हरि सरनाई । 
लाषौ मों तै लेत अचानक, काहू न देत दिखाई ॥ 


१२२ 
५ तुम्ह्‌ धरि जाहु हमारी बहना) विष गै तिहरे नैना ॥ 
अजन छडि निरजन राते, ना विसहीका दैना | 
बलि जा तावी जिनि तुमह पठईं, एक माह एक बहना | " 
“ राती खोड देखि हेमाय सिंगाये । 
सरग-लोक्थे हम चङ आई, करन कबीर भरतारी ॥ " 
५ सुरगोकमे कया दुख पडिया, तुमह आई कलिमोहीं । 
जाति जुलाहा नाम कीरा, अजरं पतीजौ नाही ॥ 
तरो जाह जरह पाट-प्टवर, अगर चदन घसि डीना | 
आई हमरे कहा करौगी, हम तौ जाति कमीना | 
जिनि हम साजे साञ्य निवाजे, बोपे काचै धाओ | 
जे तुमह जतन करो बहूतेरा, पाणी आगिन खमे ॥ 
साहिब मेरा केला मेमि, ठेवा क्यू करि दीजै । 
जे तुमह जतन कये बहूतेश, तो पाहण मीर न मीजै ॥ 
जाकी भे मही सो मेर मछ सो मे रवाद्‌ | 





खवाै-कमी तो खना खा जायगा, धोखा खा जायगा, इम आशासे 


दिनम तीन वार राह रोकफर सडी दोती है । मजारीविद्छी । मुर धनमूस | 
उहेकाषैन्हुख देरदीदहे। रपौ दिसलाक््=लसोकी भीड्मे भी अचानक धर 
दयोचती है, किसीको दिखाई नदी ठेता । 

१३३ कवीर भौर मायाका सवाद है । “ ए मेरी बहन माया, तुम अपतते घर 
जाभो, तुम्ारी ओमि धिष खगा) हम ती अजनशू्प ससारफो ओकर 


कथीर-वाणी २३६१. 


जाति जुखहया नाम कव्रीरा वनि बनि फिरौ उपासी । 
आसि-पासि तुम्ह फिरि पिरि वरसी एक पड एक मांसी 1" 
१३५ 
माया महां टगनी हम जानी | 
तिरगुन रपफसि ल्य कर डे, बोरे मुरी बानी ॥ 
केस्‌वके कमला होई वैरी, सिपक भयन्‌ भगनी। 
पडे मूरत होई त्रिदी, तीरथहूमे पानी । 
जोगीके जोगिन होई बेटी, राजाके धर समी | 
काके दरा होई घ्रठी, काके कौंडी कानी | 
भक्तनके भक्तिन होड बेरी, ब्रह्माके ब्रह्मानी । 
कहै कबीर सुनो माई साधो, यह सृत्र अकथ कहानी । 
८३ 
अव्र मोहि से चद ननदके बीर अपने देसा । 
इन पचन मिलि दटी ह, सग-सम, आहि विदेसा । 
गगतीर मोरी खेनी-री, जपुनतीर खरिहिाना । 
सातो विरवी मेरे नीपजे, पाचू मोर किसाना । 
कहै कीर यह अकव कथा है, कहना कही न जाई ॥ 
सहज भाई जि उपज, ते रमि रहै सपाहं ॥ 
निरजन्नँ माते है, हमे किमीते क्या टेना देना | पलिहारी है उनकी जिन्हीनि 
तुम्हे भजा है ! हम एक माई ओर एकं बहन ह । ” इसपर माया कहती है-- 
^ कवीर्‌ दस लार तलवार ८ मदमत्त नथनौ ) फो रेसो, यह्‌ मेरा शगार 
देखो 1 भै स्वगैरोकपे कबीरो परति वनानकरे रिय ई दू" 
इसके घाद्‌ कवीरका उत्तर दै 1 पतीजौनग्रतीतति । जाकी नमे जिसकी मचली 
र वही मेरा महुआ दै ओर वही मेरा रपवल्ला भी दै ( तुम सुन्चे नी पक्ड 
सक्ती ) । रिसाद्ध=सीञगे, अश्रसन्न हमि । 
१३५ ननद्के बीर-ननदके भाई, पति । पंचनन्पेचि दईद्रिय] सग 
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१२६ 
ठावौ बाबा आगि जलखवो घरा रे। 
ता कारनि मन वधे परारे। 
हकः डाइनि मेरे मनमे बेरे, 
नित उठि मेरे जियको रसे रे। 
ता डाहनिके ठरिका पोच रे। 
निसि-दिन मोहि चवै नाच रे। 
कहै कवीर्‌ ह ताकौ दास, 
डाइनिके संग रहै उदास ॥ 
१३५७ 
बहुरि नहिं आवना या देस | 
जी जो गये बहुरि न्ह आये, पस्वत नाहि सेदिस । 
सुर-नर-मुनि ओर पीर ओलिया, देवी-देव-गनेस । 
धरि धरि जनम सवै भरमे है, ब्रह्मा-बिस्नु-महेस । 
जोगी जगम ओर सन्यासी, दीगम्बर्‌ दरबेस । 
ुडित-मुडित-पडित रोर, घुग रसातल सेस । 
ग्यानी गुनी चतुर ओ कविना, राजा रंक-नरेस । 
कीई रहीम कोई राम बघानै, कोई कहै अदिस । 
नाना मेप बनाय सेवै मिलि, दूहि पिरे चहं देस । 
कहै कबीर अत ना पेही, विनं सतगुरु उपदे । 
विदेसा-~य विदेशम्‌ साच सायदटहि। गभतीर्‌ 'किसान=इडाके तरखपर मेरी खेती 
होती दे भौर पिगकके किनारे खलि्ान है | सातो वीज मेरे खेतम पदा होते 
ह । सातो बीज सात धापुर्पै--चमं, धिर, मास, मेद, अस्थि, मजा, वीं हें । 
पवि मेरे किपसानहि। येरपोचांँ ज्ञनेैदरिय है। 
१३६ आरगि=भगवद्धिरहकी अशनि । घराच्मोहमायाफी दुनियां \ डादुनिर 
मर्ता । छरि म पचपच इच्ियोके विषय । 
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१३८ 
नरह रे जे कहिवेकी होड । 
नाकोजानै नाको मानै, ताये अचिरज मोहि 
अपने अपने रगके राजा, मानत नाही कोई ॥ 
अति भभमिमान टोभके धाठे, चे अपनपौ खोई ॥ 
मे मेरी करि यह तन खोषी, सम्नत नहीं वार्‌ ॥ 
मौजलि अघफर थाकि रहै है, दूडे बहुत अपार ॥ 
मोहि आग्या दई दयार दयाकरि, काटकू समश्चाई्‌ ॥ 
कहै कथीर्‌ भे कहि कहि हारयो, अव मोहि दोस न कह ॥ 


१२९ 
भारी कहौ तो बहु डर, हस्का कहौ तो रूढा । 
मै का जाणो रामक, ननू कह न दील ॥ १॥ 
एसा अदत जिनि क्थ, अद्भुत राखि टुकाई । 
षेद कुरानीं गमि नही, कल्या न को पतिजई ।॥ 4 ॥ 
करताकी गति अगम है, ठ्‌ चर अपण उनमान । 
धीर धीर पाव दे, परहचैगे पखान ॥ ३॥ 


९४० 
एसा मेद बिमूचन मारी ॥ 
वेद-कतेव दीन अर्‌ दुतिया, कीन पुरिष कीन नारी ॥ 
एक वरद एके मल-मूतर, एक चाम एक गूदा } 
एक जोतिथै सव्र उपपन्नौ, को वाम्हन को सूदा 
१३७ अदिसगोरखपथी छोग ! आदद ` ^ आदेश ' कहते हं । 
१३८ ता्ै-उसपसे । भौजकि , अपार-भव जलम कुछ आपे मू लोग तैरते 
तेरते थक ग्‌ हँ ओर न जामे कितने इव गए । 
१३९ आणोजार्नू। दीटल्दिखाई दिया । सभिन्पहव । रद्या=कटमे पर्‌ । 
आपणे उनसामन््भरपमे अलुभानसे । परवानन्परिणामम, अन्ते 
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रज-गुन ब्रह्मा तम-गुन सकर, सत-गुन हरि है सोई ॥ 
करै कबीर एक नाम जपह रे, हिद तुरक न कोह ॥ 
माटी प्यड सहजि उतपना, नाद र व्यद सपांना | 
बिनसि गथा थे का नाव धरिहो, पदि गुनि भ्रम जाना॥ 


९४९ 


साधो एक रूप स्माह । 

अपने मना विचारि कै देखो ओर दूसरो नाहीं ॥ 
एकै "वचा रुधिर्‌ पुनि एकै विप्र सूद्रके महीं | 

कहीं नारि कहीं नर होई बोरे गेम पुरुष वह नाहीं | 
सन्द. पुकारि सत्त पै भाखी अन्त राखो नाहीं । 

कहै कीर जान जेहि निरमर बिरछे ताहि खलाय | 


९९४०९ 
मे काते ब्रञलो अपने पियाकी बात री। 
जान सुजान प्रान-प्रिय पिय तिन, सवै बटाऊ जात री। 
आसा मदी अगाध कुमति बै, रकि काट प न जात री) 
कामक्रोध दोऽ मये करार, पडे चिपय-7स मात री । 
ये पोचो अपमानके सगी, सुमिरनको अस्सात री । 
कहै कबीर चिधुरि नाक मिचिहो, ज्यी तरर बिन पात री । 


१४६ 
या करीम बि हिकमति तरी, 
खाक एक्‌ सूरति बहूुतेरी ॥ 
१४० विगूचन--उल~+न । क्त4- पय, कुरान । सृद्रारक्द्र । व्यद्=धिदु) 
विसि =जोनषएटदहौ यया उसका क्या नामने! 
१४१ रच पुष्प दू र! अदुभुन पसप, 
१४२ घलाखन्रारहुं 1 
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अधं गगन मै नीर जमाया, 

बहुत भोति करि नूरनि पाया ॥ 
अवलिय-आदम-पीर-मुलखना 

तरी सिफति करि भ्ये दिवाना ॥ 
कहै कलरीर यह हेतु विचारा 

यावया रव यार्‌ इमार॥ 


१४४ 

( जाके ) बारह-मास बसत होय, ( ताके ) परमार्थ वृ विरला कोय । 
घरिसे अर्मिनि अखड धार, हरियिर भौ-यन (अ ) ठारह भार । 
पनिया आदर धी न छोय, पवन गह कप्त मछ्नि बोय । 

बिनु तरिवर एठे आकास, सिव-विरचि तहं लेहं नास । 

सनकादिक भूल भवर बोय, ट्ख-चारासी जोऽनि जोय । 

जी तो सतगुरु सत्त ुखाव। ताते न छट चरन भव । 

अमर छोक फक छवि चाव, कक कवरी बृष्मं सो पाव । 


१४५ 
डंडिया फदाय धन च रे, मिलि खे सहेटी | 
दिना चारिको सम है, फिर अत अकेछी | 


१४३ करीमन्दयाल्ठ ! खाक एकं वहुतरोन्एक ही ममष्टीसे अनेक स्प 
उल्यन्न करिर्‌ हे { अने नीरमेघका पानी । नूरनप्रकार । अवकलियनओंचिया, 
सन्त, महात्मा । निफत करि-गुणमान करके । रवपालनकर्त । 

१४४ परम पदक वणन है । जाक जोयन्यहा बारह महीने निद्य वसन्त 
रहता है | यथपि आन्न (तेज) असण्ड धास॒ बरसती रदतीदहैतो भी वन 
अहरह भार ( स्पूरणं ) दरया वारण सिय रता है 1 पानी प्रति सोग आदर 
नही रखते तो भखा पवनमे म वो जा सकती है } पानीनभक्तिं । पवननहट- 
योग । वर्दी विनावृक्षपे ही भकार पुष्पोस भरारहताहै, शिव भौर ब्रह्मा 
उन पएृर्लोकी महकका रस ऊेते हे, मनक्रादिक मुनि अमर होकर भूष हुए हँ भौर 
चौरासी छख योनियोको देखते रहते हे । 
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दिन दस नैहर खेहि रे, सार निज मरना | 
ब्रहिर्यो पकरि पिय छे चे, तब उजर न कनां | 
इकः अधियारी कोटयी, दूजे दिया न बाती । 

ठेहि उतारि तादी घर, जरं समि न साथी | 

फ अधियारी कुर्या, दूज लेजुर टी । 

नैन हमारे अस दुरे, मानो गागर एटी 

दास कवीरा यो कहै, जग नाहिन रहना , 

मगी हमरे चलि गये, हमको चरता | 


१४६ 

अमरपुर छे चट हो सजना । 

अपरपुरीकी सकय गर्यो, अडवड है चढना | 
टोकर ख्गी गु्ञान शन्दकी, उघर गये ञ्नपना | 
वोष्ि रे अमरपुर खागि बजयिया, सौदा है करना । 
योहि रे अमरपुर सत बसतु है, दरसन है रहना । 
सन समाज समा जरह बढी, वहीं पुरूप अपना | 
कहत करीर सुनो भारं साधो, मवस्ागर है तरना | 


९४७ 


बारा अगम-अगोचर कैसा, ताते कहि समश्चाओ रेसा । 
जोदीमैसोतोहै नाह, दै सो कहा न जाई। 
सेनाओना कहि समश्नाओ, गूगेका गुड भाई । 

ट्ट न दीस सृष्टि न अवि, बिनसौ नाहि नियारा । 
एसा ज्ञान कथा गुर्‌ मेरे, पडित करो विचारा | 


"~=" ~ ~~~ 


१४५ ईडिया~ण्डेतरे जगी हु एफ तरहकौ पालकीयुमा सवारी । धननवन्या, 
दुकहिन । ठेजुरस्र्ञ्जु, रस्मी । 

१४७ दृष्टि अग्रैन्न अखे दिखाई देतादहैन सुष्ीमे भा जाता है) 
अष््द्य ओर्‌ अग्राह्य । 
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रेख-रूप जेहि है नही, अधर धरो नहि देह | 
गगन-मँडटके मर्ये, रहता पुरुष विदेह ॥ १ ॥ 
सि मेरा एक तू ओौरन दूजा कोह । 

जो साहब दूजा कहै, दूजा कुखको होड ॥ ९ ॥ 
सरीणकी सेवा करी, निर्युणका कर्‌ जान | 
निरीण सयुण्के परे तह हमार ध्यान ॥ ६॥ 


१४९ 


साई मोर बसत अगम पुरवा जर्हे गमन हमारा । 
आठ वआ नव बावडी सोरह ह पनिहार । 

महर धयद्वा थरकिं गयल रे धन ठादी मन मार | 
छोट मोट ईंडिया चदनक्षै हय, छोट चार कहा | 
जाय उतर वाष्टी देसर्वो हौ, जर्यो कोई ना हमार । 
ऊंची महकिया साहैवकै ह्यो, लगी विपी वजार | 
पाप-पुनन दोऊ बनिया हो, हीरा काक अपार | 

कह कवीर घुने साहर्यो मोर ्योहिय ठेस | 

जो गये सो बहुरे ग को कहत सदेस ॥ 


१४९ आट दरर्ओ नौ बावड़ीन्भाठ दिक्षणे ओर्‌ नवखड अर्थात्‌ समूचा 
जगत । कूप ओर्‌ वावी इस ल्यि कहा जाता है कि इससे जवे अपना जीवन- 
रस सुग्रह करता है । जीवनका एक अर्थ जकर भौ है ( तुर जीवानां भरणाधारो 
जगदेतज्जलाद्राय ) । सोरह पनिहार~पेचि ज्ञानद्िय, पोच कर्मन्दरिय, पोच प्राण 
ओर मन । घटरल्वा~धडा अर्थात्‌. यद शररीरष्पी घट । धननदुलदहिन, जीव । 
घज ठरक् यया अर्थात्‌. जीवनी-दक्ति समाप द्यो गङ्‌! चार कारा वहने 
करमेवारे आदमी । 
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१५० 
पोडे बन्न पियद् तुम पानी । 
जिदहि भिटियकि घर्‌ बेटे, तामह सिष्ट समानी | 
छपन कोटि जादव जद मी, मुनिजन सहस असी ¦ 
पैग पैग पैगबर्‌ गड, सो सब सरि मो मोटी | 
तेहि भिटियाकं भंड पौडे, मक्षि पिह तुम पानी ॥ 
भच्छ-कच्छ घरियार्‌ बियाने, रधिर-नीर्‌ जङ्‌ भरिया ! 
नदिया नीर नरक बहि आवै, पसु मानुस सब सरिया ॥ 
हाड श्री नरि गूद गरी गरि, दूघ कर्ति आया । 
सो $ पडि जेवन बैठे, मटियहिं दरति लगाया ॥ 
वेद वितेब रछोडि देउ पडि, इ सथ मनके भरमा | 
कहहि कवीर्‌ पुनद टो पडे, ई तुम्हरे है करमा ॥ 
१५१ 
साधो, पडि निपुन कषाई । 
बकरी मारि मेडिको धाय, दिकमे दरद्‌ न आहं । 
करि अस्नान तिरक दै वेषे, िचिसो देवि पुजाई । 
आतम मारि पल्कमे बिनसे, रुधिरकी नदी बहाई । 
अवि पुनीत ऊचे कुर किये, सभामाहि अयिकाहं । 
इनसे दिच्छा सब कोई मेमि, ईसि अवे मोहि भाई । 
पाप-कटनको कथां सुनावे, करम कवे नीचा | 
बूडत दोड परस्पर दीक, गहै बहि जम खीचा | 
गाय बधे सो तुरक कवि, यह्‌ क्या इनसे छोटे 1 
कहै कलीर सुनो माई सायो, कलिमि बाम्हन सोदे ॥ 


कथीर-वाणी २३१९ 


१५५५९ 
जो पै बीजरूप मगवराना, 
तो पडितका उथितस्ति भियाना | 


नहिं तन नहि मन नहि अर्हेकारा 

नहिं सत-द्ज-तम तीनि प्रकार ॥ 
विष-अमृत-फच फे अनेक, 

वेद ₹इ योवक है तरु एक ॥ 
कहै कावीर इहै मन माना, 

कैहिधू छट कवन उरञ्गाना ॥ 


+ स २ 

प्रडित बाद हन्ते ठ । 
रामा कट्या दुनिया गति पे, 

खोड कल्या मुख मीय ॥ 
पावक कड्या पाव जे दश्च, 

जक कहि त्रिप बुञ्लाहं । 
मोजन कह्या भूख जे भजि, 

तो सब कोई तिरि जाई ॥ 


णि ' कि , , (यधि रि पीर मी 


१५२ याद भगवान्‌ मीजसूप ह तव तो सव छन्दीका परिणाम दे फिर तन 
मन अदहैकार तया स्व-रज तम आदि गृणोकी प्रथक्‌ सत्ता करो रही ए वेद ओर्‌ 
वेदके वोवकये दीनोदहीष्रेन इ, न विष्‌ भौर अग्रत नाना ल छो हए 
हु । कबीर कहते है कि यह सास प, ` नमा क्त्पित है, इसमे भला किससे 
या जाय शौर प्रिससे उलक्षा जाय । यह पद्‌ दु पाठान्तरके साथ बीजक 
आतादहै। कृ ठीकाकार लोग हसे परिणामवादे सण्डनर्मे क्सि हुमा 
वताते है । 

१५३ प॑डित द्वा वाद्‌ वदता है) राम कने माच्रसे यदि दुनिया गति 
पाती तो खंडे ( चीनी) कटनेसे यह मीठा रो जाता} भाग कहने दाद 


९२० कवी 


श्र, रि 


नरके साथि सूबा इरि बोरे, 

हरि परताप न जानै | 
जो क्ब उडि जा जगलमे, 

बहुरि म सुरतै आने ॥ 
सोची प्रीति विपे मायास्‌, 

हरि भगतनिस दासी 
कहै कबीर प्रेम नहि उपञ्यौ, 

बाव्यी जमपुरि जसी ॥ 

१५४ 

पोडे न करसी भाद-वित्राद , 

या देही बिन सत्रद न स्वाद | 
अड ब्रह्मड खड भी मारी, 

मारी नवनिधि काया | 
माटी खोजत सतगुरु मय्या, 

तिन कु अलख ख्खाया | 
जीवत माटीमूघा मी मारी 

देखी म्याम विचारी | 


अति कारी मार्रीमे बासा 
ड्द पवि ष्सारी] 


होता ओर पानी कहने प्यास बु्षती, इद्यादि 1 नरफै,, जाननआदमीके साथ 
जव तक तोता रहता है तव तक हरिनाम लेना ड 1 पर जव कभी जंगल्मै उद्‌ 
जाता है तो याद्‌ भी नेद करता । 

१५४ पंडित, दादन्विवाद्‌ न कर्‌ । यहं सय फुछ भिद्री ही हे । थमा-खंभा ) 
म्यदध्पदु । भानै=तोडता है 1 घडे=गदढता दै । 


कवीर-वाणी ३२९ 


मादीका चित्र पवनकाो थभा 
व्यद सजोगि उहाया । 
भौन षडे सवरि सोर, 
यह गोगव्यदकी माया | 
माटीका मदिर ग्यानका दीपक 
पवन बाति उजियारा } 
तिहि उजिथरि सथ जग सङ्घ, 
करवीर ग्यान विचारा ॥ 
१५५ 
तुम बृज पडित कथन नारि । कोई नाह विभाइर रह कुमारि ॥ 
येष्टि सब देवर्न मिलि हरिहि दीन्हं । तेहि चार्ट युग हरि संग डीन्ह ॥ 
यह प्रथमं पममनि रूप पाय } है सेपिनि सव्र जग खेदि खाय ॥ 
& बर युवतीके बार नाह । अति रे वैज तिया रे निताह ॥ 
कष कीर सब जग पियारि । यह अपने बलकमे रहै मारि ॥ 


(मके पि पििषेयरीषिियररणगरीणणी णी 


हिया । अर्थान्‌ कह अनादि है । रह कुमारि-वह किसीकी विधिपूवैक पएली 
नही हुई । यह खायनहसने पटे पद्विनीका स्प पाया । पद्मिनी, छलक्षणा 
स्री । बादर सर्पिणीकी भति सारे समारमो खा गड । दै नादनदस नवयुव- 
तीके नाह ( पतति ) इसकं सामने अमी व्च्वदीहै क्याकि शिवि विश्व॒ आदि 
जिन देवताओको ˆ सायापति ' समक्षा जाता है बे वस्तुतः मायाद्रासय कल्पित उपाधि- 
येकि कारण हो प्रथक्‌ प्रथक्‌ नामपि देवता वने हुएह। माया अनादिहै 

देवगण सादि 1 इसी लिय गह खी निन्य दी उनके सामने तेज वनी रदती है ॥. 
निताह~निष्य ही \ क्ह॒ मारिनकबीर्‌ कहते फि यष्ट माया समस्त जगतवकोः 
प्रिय छगती हे शन्तु पने वालकरकोदहदीमारकरजीरहीहै। क्यौ कि जन्म- 

मृ-युके भवचकरमे पडे हुए जीव वस्तुत मायके कारण ही नदवर करीर भदिको 
आन्मा मानकर नाना प्रकारका क्लेश्च पाते दँ मोर्‌ बार बार जन्म मरणके चक्रेः 
पडत है । इस प्रकार यहं माया अपने ही बक्से माररदीदहे। 


९९ 


२२ कबीर 


९५६ 


चरन चलन सघ्रको कहत है, 

नो जनौ धकर करटो है । 
जोजन एक प्रमिति नहि जनि, 

बातनि ही वेकुरठ बखानै | 
जव ल्ग है बेक्कुठकी आसा, 

तव द्ण नष्टि हरिच्रननिवासा ॥ 
यरे सुने कैसे पतिअये, 

जनव्र ठग तष्ट आप नहिं ज्ये ॥ 
कै कबीर यह किये काहि, 

साधा सगति वरैक्रुटदहिं आदि ॥ 


१५५५ 


कर प्रवर अंगुरी मिन मन धाव चहं ओर । 

जाहि फिरा्यो वो मिरे, सो भया काल्यी दौर ॥ } ॥ 
केसो कहा विगाडिया, जी मूड सौ बार | 

मनौ काहि न मूडिए, जाम विषे-विकार ॥ २ ॥ 
स्तौ भया तो क्या भया, बुना नही विवेक | 
छापा-तिरुक बनाई करि, दगव्या छोक अनेक ॥ ३ ॥ 


१५८ 


क्या है तेरे न्हाई-धोहै, भातमयय न चीना सोहं | 
क्या घट ऊपरि मजन कीयै, भीतरि भैर अपारा । 
रामनाम बिन नरक नष्ट जो घोवे सौ बार । 
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का भट मेदे मगवा बस्तर, भसम खगाय छोई | 

यूं दादर सुरसरि-जकू भीतर, हरि विन मुकति न होई ॥ 
परिषटरि काम शम कहि बीरे, सुनि सिख ्रधू मोरी ॥ 
हरिको नेषि अभेदपददाता, कहै कवी कोरी ॥ 


१.५९ 


मन बनिर्यो बनिज न छोड । 

जनम जनमका मारा वनिर्यो, अजद प्रर न तौले । 
पर्तेग के अधिकारी ठे, मूला भूय डे) 

घरमे दुबिधा कुमति बनी है, पर पल्मे चित तोरे । 
कुनवा वाके सकर हरामी, भमरतमे विप धोछे | 
तुमहीं जखमै तुमहीं थद्टमे, तुमही धट धट बोडे | 
करै कवीर्‌ वां स्षिषको डरिये, हिरदे गोटि न खो | 


१६०५ 


लोका मतिके भोगा रे । 
जो कासी तन तमै कवीरा, 

तौ रामहिं कहा निह्येरा रे । 
तथ हम वैसे भव हम रेस 

इहै जनमका खहा रे । 
राम-भगति-परि जाकौ हित चित 

ताकौ भचिरये काह रे ] 
गुर-परसाद साधकी सगति, 

जन जीते जाई जुलाहा रे । 


२२९४ -फवरीर 


कहै कनीर घुम रे सन्त), 
भ्रमि परै जिनि कोईरे। 

जस कासी तंसं मगहर ऊसर 
हिरदै रम सति होई रे। 


१६१ 


पूजा-सेवा-नेम-रत, गुडियनका-सा खेट । 
जब ठग पिड परसे नदी, तब लग ससय मेर ॥ 


१६५ 


जाति न प्रो साधकी, प्रि कीजिये ज्ञान । 
मोट करो लखार्का, पडा रहन दो स्यान | 
हस्ती चदि ज्ञानको, सहज दुटीचा डारि । 
स्वान-खूप ससार है, भूकन दे इक मारि ॥ 


१६१ 
मेरा-तेरा मनु कैसे इक होई रे । 
मे कहता हौ अशिन देखी त्‌ कहता कामदकी देखी । 
मै कहता सुरक्नावनहारी, ठ र्यौ उरक रे । 
मं कहता तू जागत रियो, तु. रहता है सो रे । 
मे कहता निरमोदी रहियो, वू जाता है मोदी रे। 
जुगन जुगन समुश्नावत हारा, कही न मानत कों रे । 
तुतो रडी पिरि बिड, सब धन उरे खोई रे। 
सतयुर धारा नि्मढ बहे, बामे काया धोई रे। 
कहत कनीर सुनो माई साधो, तब ही वेसा होई रे ॥ 


कवीर-वाणी ३२५ 


१६४ 


दुहिन अगिया काहे न वोवाहई । 

वाटपनेकी मखी अंगिया विषय दाग परि जाई । 

विन धोये पिय रीक्चत नाही, सेजप्त देत गराई । 
सुमिरन ध्यानकै सा्चुन करि ठे सत्तनाम दरियाई | 
दुबिवाके मेद खोक बहुरिया मनकै भेक वोवाहं । 

नेत करो तीनो पन वीते, अव तो गवन नगिचाई | 
पाल्नहार द्वार है ठट अव्र काहे पलिता । 

कहत कलीर सुनो री बहुस्या चित अजन दे आई ॥ 


१६ 
मोरी चुनरीमे परि गयो दाग पिया | 
पोच तत्तकी बनी चुनस्या, सीरहसै वैद खगे जिया | 
यह चुनरी मोरे भेकेते आई, ससुरेमे मनुर्वो खोय दिया । 
मलि महि घों दाग न छे, ज्ञानको साबुन छाय पिया 
वहै कबीर दाग कव छुटि है, जव साहव अपरनाय दिया ] 


६६६ 
तेय जन एक आध है कोड । 
काम क्रोध अरु खोम विवर्जित, हरिषद चीन्दै सोई ॥ 
राजस-तामस-सातिग तीन्यू, मरे सव वेरी मायां । 
चीये पदकौं ञे जन चीन्है, तिनहि परम पद पाया ॥ 


१६४ अगिया = यह करीरसे मनच्च है । दुकदहिन जीवात्मा हे । 
१६६ सातिग ~ सादिक । 


--+-न्न-------- ~~~ 
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असतुति-निदा-भासा कडि, तजे मान अभिमाना | 
लोहा-केतचन समि करि देखे, ते मूरति भगवाना ॥ 
च्यैतै तो माधी च्य॑तामणि हरिपद सै उदासा | 

तरिसनां अश अभिमान रहित है कहै कबीर सो दासा ॥ 


१६५७ 
अबुञ्ना छोग करी वृ् वृश्चनहार चिचारो ॥ 
कते रामर्च॑द्र तपसीसे जिन जग यह भरमाया | 
केते कान्ह भये मुरलीधर तिन भी अन्त न पाया] 
मच्छ-कच्छ-बाराहसशरूपी वामन नाम धराया | 
केते बौध भये निकडकी तिन भी अन्त न पाया 
केतिक सिध-साधक-संन्यासी जिन बन बास बस्ाया । ° 
केते सूनिजन गोरख किये तिन मी अन्त न पाया ॥ 
जाकी गति ब्रह्मे नहिं पाये सिव-सनकादिक हारे । 
ताके गुन नर कैसे पेहो खडा कबीर पुकारे ॥ 
१६८ 
साधो, देखो जग बौराना | 
सची कटौ तौ मारन धावि ठे जग पतियाना । 
हिन्दू कहत है राम हमाय सुसल्मान रह माना । 
आपरसमे दोड ल्डे मरतु है मरम कोई नहिं जाना | 
बहत मिले मोहि नेमी धमीं प्रात करं असनाना 1 
 आतम-छोडि पष पूज तिनका थोथा ज्ञाना । 
आसन मारि डिभ धरि बैठे मनम बहुत गुपाना | 


` ` पीपर्-पाथर पूजन कगे तीरथ-्न भुलना । 


१६८ डिभ धरि वेढे = दंभ धारण करकं वे है । मेहर = द्या । 





[| । 
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मादय पिरे टोपी पिरे छाप-तिल्क अनुमाना | 
साखी संब्दै गावत भूरे आतम खर्‌ न जाना | 

घर्‌ ध्र मत्र जो देन फिरत है मायके अभिमाना | 
गुस्ा सहित सिष्य सब वूडे सतकार पदिताना । 
बहूतक देखे परीर-ओखिया पदै किताव-कुराना । 

करे मुरीद कबर बतला उन खुद न जाना | 
हिन्द्‌की दया मेहर तुरकनकी दोनो धस्से भागी । 
वह ब्र जिषह वे टका मारे आग दोर धर छागी । 
या बिधिर्हेसत चढत है हमको आप कहि रपाना | 
कहै कवीर्‌ पुनो भाई साधो, इनमे कौन दिवाना ॥ 


१६९ 
मीरयो तुम्ही बोध्यो बणि नही अवि | 
टम मसकीन खुदाई बन्दे तुम्हर जस मनि भाव ॥ 
अह अवि दीनका साहिब, जोर नहं फुरमाया । 
मुरिसद-पीर तुग्र है को, कहौ करटो आया ॥ 
रोजा कैर निषाज गुजारे कर्मे भिसत न हों । 
सत्तर कातरे इकः दिर भीतरि जे करि जाने कोई | 
सम पिछोनि तरस करि जियमे, मार मती करि फीणी । 
आया जनि से्हिकू जनि, ततर है भिस्त परीकी । 
मादी एक भेष धरि नर्न समे ब्रह्म समानौ | 
फृहै कवीर भिस्त छिटकाई दोजग ही मनमाने }) 


१६९ मीर्योनमिर्यो, तुमसे बोकते नहीं वनता । मसकीननगरीव दीन, 


खुदाई वदे~भगवानके सेवक । वुम्दाय भर्विन्नुम्ह चाहे जसा मलम भवे, 
मुरमिद्नयुस्‌ । निवाज~नमाज । भिक्षतन=यद्िदत, स्मे । दोजग दोजख~नरक । 
खसम , फीकीरग्रियको पद्यवानो, जरा तरस चरो, मालसताको कीका समधौ 


२३१५८ कवी 


१५० 
धै क्यूं कासी तजे मुरारी । तेरी सेवा-चोर भये बनवारी ॥ 
जोगी-जती-तपी सन्यासी ! मठ देवल बसि परते कासी । 
तीन बार जे नित प्रति न्हावे | काया भीतरिं खरि न परवि॥ 
देवर देवर फेरी देहीं } नावे निरंजन कवर न ठेष्दी ॥ 
चरन-बिरद-कासी कौ न देहर । कहै कबीर भर नरकहि जरह ॥ 


१७१ 
बहुविध चित्र बनायकै, हरि र्यौ क्रीडा-रस । 
जेहि न इच्छा द्रूकिवेकी, एसी दुधि केहि पार ॥ 
शरुत श्ुखत बहन फकप बीते, मन न छोडे आस ॥ 
रचि हिडोढा अहो-निसि हये चारि जुग चौमाप्त॥ 
कबहु ऊन्चसे नीच कबहु सरग-भूमि ठे जाय | 
अति भ्रमत हिंडोट्वा हो, नेक न्ह व्हयय ॥ 
इरत हौ यह ह्ूरमेको, रासु जादच्यय । 
कहै कनीर गोपा जरिनती, सरन हरि तुअ प्रास्‌ ॥ 


1 1 त ` ` 0 1 








आयार. सरीकीरस्वामीकी पास आग्रा हअ जामौ । जो पसा जानत ह वेदी 
स्वामीको जानते, तय वै बहिश्तम शरीक होति हे । 

१७० हे भगवान्‌ , वे ल्ग काीगी क्योषडैष येतोसेपाचोरने गणु, 
तेरी सेवसे जी चुरानेल्गे हैँ। ये जोगी जती तपस्वी सन्यासी मठो ओर 
देवा्येमिं वैे हुए काशीको स्पशे कर रहे ह । ओ लोग तीन वार्‌ स्नान करते 
हैँ भौर कायाके भीतर (क्रिननी मेल दै) इसकी सवर्‌ भी नही जानते, 
देवाल्यसे देवाख्यतक फेरी देते रहते ह ओर निरजनका नाम कभी नहीं केते- 
(वे लोग यदि सुक्तिके लियि काञ्लीपर भरोमाकरे ) भ तुम्हरे चरणो आश्रय 
पिका य काकषीको नही दया ( अर्थात्‌ यदि तरहेगा तो तुम्हारे चरणोकि प्रताप 
व्यथं ही कारी मरकर यह यदा कानीक्ो नदीं भिरने दगा ) भके टी नरके ही 
नर्यो न जा 1 


कबीर बाणी २२९ 


९७५९ 


ची भै खोजमे पियकी । पिटी नहि सोच यं जियकी ॥ 
रहे नित पास ही मेरे। न पाऊं यारको हेरे ॥ 

विकर चहु ओरको धार । तवहं नहि कतको पाॐ ॥ 
धरो कहि मौतिसो धीरा । गयौ गिर हाथसे हीरा ॥ 

फटी जघ नैनकी क्ञाईं । ल्ल्य तथ गगनम साई ॥ 

कवीर शब्द फटहि त्रासा । नयनम यास्को त्रासा ॥ 


१७६ 
तष्टफ़ विन बाम सोर जिया | 
दिन नहि चन रात निं नदिया, 
तठकफ तदृफके मोर किया ॥ 
तन मन मोर रहट-अस डोछ, 
सून सेजप्र जनय छिया । 
नैन धकिंते भये पथ न सूङ्नै 
सरि बेदरदी सुधन छ्िया॥ 
कहत कबीर सूनो भाई साधो, 
हरो पीर दृख जोर किया ॥ 


१७५४ 
अबिनासी दुल्हय क्व मिलि, भक्तनके रछूपाङ | 
जक उपजी जख ही सो नेहा, रटत पियास पियास । 





~~ ~+ ~~~ ~ ~~ 








१७२ करी ्ररिच्जय आंखो पडा हुई छाया हट गड अर्थान अन्तानकीं 
आवरण हट ग्या | 
१५७४ जले उपजी पियास पिग्रासनयहट विरहिणी उम मद्धर्छकेि समासं 


३६० कसी 


म यारी चिरहन मग जोर, प्रियतम तुमरी आस | 
छोड गेह नह रुगि तुम-सो, मई चरन ख्वरीन । 
तार-बेहि होति घर भीतर, जैसे जर जिन मीन | 
दिवस न भूख रेन नहि निप्र, धर अगना न दुह्ाय | 
सेजरिया चेरिन भई हमको, जागत रेन विहाय । 
हम तो तुमरी दसी सजना, तुम हमरे भरतार । 
दीन दयार दया करि आओ, समरथ सिरजनहार । 
कै हम प्रान तजति है प्यारे, कैः अपनी कर्‌ ठेव | 
दास कबीर बिरहा अति बादव, हमको दरसन देव | 
१७५ 
नैना अतरि आव ्तू,ज्यू हौ नैन र्पेडं। 
ना हौं देखौ भीर, ना तुश्च देखन देऊ ॥ १ ॥ 
कबीर रेख सिन्दूरकी, काञछ दिया न जाह । 
नैनू रम्या रमि रद्या दूजा करटा समह ॥ २॥ 
मन परतीति न प्रेम-रस, ना ईस तनमे हग । 
क्या जारण उरा पीवसु, केसे रहसी र ॥ २॥ 


१.७६ 
ननोकी करि कोट्यी, पुतरी परटेग बिछाय । 
फल्कोकी चिक डारिकै, पियाको छिया रिश्चाय ॥ १ ॥ 
परीतमको पतिया छि, जो कं हों च्रिदेस । 
तनमे मनमे नेनमे, ताकौ कहा सदेस ॥ २॥ 


~ ----------------~ ~-~  ज्‌ 


चिठा रही है । भगवानम्ने ही उत्पन्न ओर भगवानूसे दी खज प्रम होते हए भी 
जीव भगवान्को नटीं पा रदा है) ताल बेकि-तिलमिराहट, छटपडाहढ 1 


कथर्‌ चाणी २३१ 


१७५७ 


अचिर्यौ तो श्नाई परी, पथ निहार निहार । 
जीहडिर्यो छख पडया, नाम पुकारि पकारि ॥ १॥ 
चिरह फमडल कर लिये, वैरागी दो नेन | 

गि दरस मधकरी, छके रहं दिन-रन ॥ २॥ 

सव रग तोत रबाब तन, बिरह बजा नित्त | 

जर न कोई युनि सके, कै साई करे चित्त॥ ३॥ 


१५.५८ 
पृछा पष्टीके कारने, सन जग रहा सुलान | 
निरय दैके हरि भजे, सोई सन्त सुजान ॥ १ ॥ 
अपृत केरी मोटरी, सिरसे धरी उतार । 
जाहि कहौ पै एक है, मोहि कहै दो-चार ॥ २ ॥ 


१७९ 


दुरुषिनि तोहि पियके घर जाना । 

काहि येवो काहे गावो, काहे करत बहना ॥ 

काहि पिरयो हरि हरि चर्यो, पिरय प्रेमकै बाना । 
कटै कबीर सुनो माई साधो, विन पिया नादि ठिकाना ॥ 


१८० 
सूर रहर भ नीद भरि हो, पिया दिहठे जगाय | 
न्वरन-्ववख्के अजनदहोनैनालेरद्‌ दमाय ।॥ 


{अ 1 1 1 1 प 





१७७ जीदविरयो = जी जीभमे । 
१८० सूतल रहटे, = सोई हु थी 1 दिष्टं = पिया । 


२३९ कीरः 


जासो निदिया न अवि हो नहि तन अलसय | 
पियाके बचन प्रेम सागर हो चद्‌ ची हयो नहाय ॥ 
जनम जनमे पापत्रा छिलमे डासन धोवाय | 

यि तनके जग दीप कियो प्रीत बतिया खगाय || 
पोच तत्ते तेर चुआपए ब्रह्म अगिनि जगाय | 
प्रेम-पियाल्य पियाइके ह्ये पिया पिया ब्रीराय | 

बिरह अगिनि तन तकूफै हो जिय कषु न सोहाय ॥ 
ॐन्च अटरिया चदि बैठे जरह लन जाय) 
कटै कवीर्‌ धिचारिके हो जम देख डराय ॥ 


१८९ 


अब्र तोहि जनन दह यम पियारे 
स्यू भवेय होह हमारे । 
बहुत दिननके चिद्धुरे हरि पाये, 
भाग बडे घर्‌ वहे आये | 
चरननि खमि करौ यरियाई, 
प्रेम-प्रीति गलो उक्षा । 
इत मन-मदिर्‌ रौ नित चोपै, 
कहै कबीर पहु मति वोप ॥ 


१८२ 


तन-मन-घन्‌ बाजी गी हो | 
नचोपड सखे पीवसे रे, तन-मन बाजी खाया | 


१८२ ज॒सान्न्चौसरके खेलम्‌ दो गोटियोक्चा एक ही कोम इद्र होना। 
नर्दनचौसर ॐ गोरी 1 पौन-जीतका दवि विशेष । 


कवीर-वाणी २६२ 


हारी तो प्रियकी मई रे, जीवी तो पिय मीर द्ये 
चौसरियाके वेरं रे, जुग भिटनकी आस । 

नर्द्‌ अकेली रह गई रे, नहिं जीवनकी भस हो । 
चार करन घर एक है रे, भोति तिके खग । 
मनसा-बाचा-कर्मनाः को$, प्रीति नित्राहयो ओर हो | 
रुख चौरासी भमत भरमत, पपै अटकी भाय | 
जो अच्केपी ना पडीरे, फिर चौरासी जाय हो। 
कहै कबीर धरमेदाससे रे, जीती बाजी मत हार | 
अबके सुरत चढाय दे रे, सोई सुहागिन नार हो 1 


१८३ 
नाम-अपल उतर ना माई | 


ओर अमल छिन छिन चदि उत, नाम-अमछ दिन के सवाई | 
देखत चे सनत हिय खगै, सुरत विये वन देत धुमाई । 

पियत पियाडा भये मतवाद्य, पायो नाम मिदी दुचिताहं । 

जो जन नाम अमर रसं चाखा, तर गई गनिका सदन कंसाई ! 
कृष्ट क्लीर मूमे गुड खाया, विन रसना का कौ बडाई ॥ 


९८ ४ 


हमरी नर्नेद निगोडिनि जामे । 

कुमति छकुटिया निस्ति-दिन व्यि, सुमति देखि नहि भवे । 
निसि-दिन केत नाम साहबको, रहत रहत सा कगे । 
निसिदिन चेरत री सखियन्सग, मोहि बडो इर ती । 
मोरे साहवकी ऊ्वी अटसिया, चढत जियरा केपि । 


~~ ~~ =-= भ~ जा - ाकााके केा-- 
न 








१८३ अमलननक्षा ¦ 


२३४ कबीर 


जो सुख चह तो खजा घ्यागे, पिथसे हिलि-मिडि खे । 
धूषट खोक अग-भर भै, नैन आरती साजे । 

कै कनीर नौ भाई साधो, चतुर होय सो जान । 
निज श्रीतमकी भास नहीं है, नाहक काजर परर । 


१८५ 


रसे दिन किह जतन बताये जहयो, 
"एहि पार गगा ओहि पार जमुना, 

बिच्र्वौ मडदया हमर्को वाये जयो । 
अचय फ़ारिके कागज बनाहन, 

अपनी सुरतिया हियरे छिवाये जयो । 
कहत कीर सनो भाई साधो 

ब्रहिरयो पकरिके रिया बताये जयो । 


१८६ 


कैसे वेगी विरहिनी पिया विन, कीजे कौन उपाय। 
दिवस न भूख शन नहिं युख है, जैसे करि जुग जाम । 
ल्त फाग छोडि चद सुदर, तज चदु घन ओ धाप | 
बन खंड जाय नाम छो छवो, मिलि पियसे सुख पाय । 
तरफत भीन बिना जर जसे, दरसन दी धाय । 
बिना अकार शूप महि रेखा, कौन मिेगी आय । 
आपन पुरुष समश्नि ठे सुदरि, देखो तन निरताय । 
सन्द सरूप जिव पिव बृञ्च, छँडो धमकी रेक | 

करै कबीर ओर नहिं दृजा, जग जुग हम-तुम एक ॥ 


कवीर चाणी २३५ 


१८५५ 


मीने चुनरिया प्रेम-रस बदन । 

भरत साजके चटी हे घहाणिन पिय अपनेको दढन ! 
केकी तोरी बनी है चुनस्थि काके के चासो कदन । 
पच तत्तकी बनी है चुनरिया नामके ला एंदन । 

चदिगि महर खु गह र किबिरिया दास कीर खगे खन ॥ 


१८८ 


मँ अपमे साहब पषण ची | 

हाथमे नसि सुखमे बीडा, मोतियन मोग मरी | 
रिष्ट घोड़ी जरद्‌ बडी, तपि चदिके चटी | 

नदी किनारे सतगुर भेटे, तुप्त जनम सुषरी । 

कहै कीर सनो भाई साधो, दोउ कुक तारि ची । 


१८९ 


गुरु मोर्हि धुटिया अजर पियाहं | 

रुरु मोदि धरिया पियाई भई सुचित मेदी दुचिताई । 
नाम-ओपधी अधर्‌ कटोरी, पियत अधाय कुमति गई मोरी ¦ 
ब्रह्मा-विस्न॒ पिये नही पाये, खोजत्त सभ्‌ जन्म वाये | 

सरत निए्त करि पिये जो कोई, कँ कवीर अमर होय सो ॥ 


१९० 


कबीर भादी कलाल्की, बहुतक बेठे आई । 
सिर सौपे सोई पिवे, नद्य तो पिया न जाई ॥ १} 


१९० म्रैमतान्मदमाता | 





ऋक 


2३६६ वीर 


हरि-रस प्रीया जाणिये, जे कनहर न जाद्‌ खुमार । 
ममता धूमत रहे, नाही तनकी सार ॥ २ ॥ 

रमै रसायण मै किया, हरिता ओर न कोई । 

तिल इक घटम पचर , तो सव कचन होई ॥ २ ॥ 


९९९१ 


पीडे खगा जाइ वा, रोकं बेदके साथि। 

आगे सतगुरु मिलया, दीपक दीया हायि ॥ ! ॥ 
दीप्रक दीया वेक भरि, बाती दरं अधट् | 

पूरय किया विसाहृणा, बहुरि न आवौ हट्ट ॥ २ ॥ 
कलीर्‌ गुरु गर्वा मिस्या, रङि गया आर्दण ! 
जाति पतिर सन भिरै, नवि धरोगे कौण॥ ३॥ 
सतगुरु हमसू रीन्नि करि एक कष्या परसग । 
यरस्या बादर प्रेमका, भीजि गया सब अग ॥ ४ ॥ 


१९५ 


वदिन कव अवमे भाः | 

जां फारमि हम ठेह धरी है, मिलि अगि छ्गाइई 

हौ जान्‌ ञे हिर-मिलि खेद , तन मन प्रान समाई ॥ 
या कामना करौ परपूरन, समरथ हौ राम राई ॥ 


१९६ अधष््=कभी न षरनेवाली, अक्षय | शरीर दीपक्र है, आयु सेल दै 
ओर भामा अभय वत्ती है। विसाहुणाखरीदना } गुर गर्वा मिल्या~गुर 
गरे भिरे । रणस्ममकं । 

१९२२ स्यघनूसिंह । 
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माहि उदासी माधौ चाहै, 
चितवत रेनि विहाई ॥ 
सेज हमारी स्यध भई है, 
जब सो तब खाई ॥ 
यह अदास दासकी सुनिये, 
तनेकी तपनि बुञ्जाह ॥ 
कहे कथीर मिरे ञे साई, 
मिलि करि मगख गाट्‌ ॥ 


१९३ 
मे अघिर्यो जान सुजान भ्‌ । 
टगर ननद्‌ सुत सा तजि करि, हरे पीवर तर गई ॥ 
वाल्पनैके करम हमारे, कटि जानि दई । 
वहि पकरि करि किरपा कीन्दीं, आप सर्मीष र्हं | 
प्ा्नीकी दये जिनिर्यंड सज्य, ता सगि अधिक र॥ 
दाप कीर पठ प्रेम न घटं, दिन दिन प्रीति नई ॥ 


१९४ 


टि बिधि धमप्न्‌ स्यौ जई ॥ 

चूरन पायै निरति करि, जिभ्था बिना गुण गाई | 
जर्हो स्वोति्रूद न सीप स(इर, सहजि मोती होऽ ॥ 
उन मोतियन म नीर पोयो, पवन अम्बर धो । 


~ ~~~ (५-9-99 = जलन ~~ 
न -+~- ~+ ~ ---------~~~ ^-^ ~ भ क~ = जा अका 


६९३ रई=~रत हई । 

१९५ चरण पाप निरति कसिन्चिरर्णोके पपर वरप्य करो) जिना निना 
जीभसे उच्चारण किण विना, सहज मावते । अर्हो, , पोद-स्वातिक द, सीपी 
ओर सागरकेविना भी एक सहन मोती तुम्हारे पादै) इस महज मोतीक 


०५ 


२३६८ कचीर 


जरह धरनि वरे गगन मीजे, चन्द्-सूरज मेर | 

दोड मिलि तद्यो जुडन कगे, करत हसा केलि । 
एक बिरप भीतरि नदी चारी) कनक कल्प समाई | 
पच सुवटा आई बेटे, उदे भह बनराई । 

जर्दो विद्धुश्यौ तरो सग्यी, गगन वैठो जाट्‌ | 

जन कमीर्‌ ब्ठाऊवा, जिनि मारग लिया चाह । 


९९. 


करो जतन सली सोह मिल्नकी 
गुडिया गुडवा सुपल्िया, 

तजि दे बुधि ररिकर्ये। चेखनवी । 
देवतां पित्तर सुद्यो भवानी 

यह मारग चौस्सी चटनकी | 
ऊन्वा महल अजब सै वेग, 

सोइशी सेह बहे ठगी पएरलनकी । 


'वानीसे आकाश ओर हृवाफौ घो दो} यह मोती विरहके अश्र ह । जहों 
कलिन्एक पैसा स्थान है जहो पर्वते पानी बरपतादहै ओर आकाश भीजता 
रहता दै ( मूावारके रसे सहार सिक्त रोता टे ), जदो सूं ( नाभिके 
ऊग्दका मूलाधार पद्म) ओर चन्द ( ब्रह्मरध ) भिल सए होते हे ओर हसं 
केलि कता है । एक , वनराष्एुक उभ (शरीर हे ) जिसँ नरी ( उण्डलिनी ) 
वदरी दहै जो कनकक्लश (सरखार) मभिरी है ओर पोच सुर्गे ( प्राम) 
उप बरक्षपर बैठे हं भोर्‌ इनन करण सारी बनराजि प्रयत्न इ है । जदं 
चाई=जहसि चिषुडे थे वही जार लगौ) दीन्धरमे जाकर वडा, कीर बरोहीने 
रास्ता देच दिया है । 


~=» ~~~ “~ ए # क) ---- 


१०५ गुद्धिया दपलिगयान्वच्चोके खिलौने ( गृहस्थीके द्रोनक हुं ) 
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तन मन धन सब अपनि कर्‌ व्ही, 

सुरत सम्ह।र परु परयो सजनकी । 
कटै कयीर निर्भय होय हसा, 

कुजी ता यो ताला सखुख्नपी ॥ 


९१९६ 


मोरे ठकगि गये बान सुरगी हो | 
चन सतगुरु उपदे दियो है, होड गयो चित्त भिरगी हे \ 
"यान पुरपकी बनी ह तिरिया, घायर पौचो स्गी हो | 
धायटी गति घायल जाने, की जै जात परतगी हो | 
कै कबीर सुनो भाई साधो) निसि दिन प्रेम उममी हो ॥ 


१९५७ 


गुरु बडे शृगी हमारे गुरु बडे श्रमी । 

कीटसो छे श्रग कीन्हा आपसो जी । 

पव ओर कोई सव भये गरगी प्र रि ओर सी। 
जाति कुना खलै कों सत्र भये धृगी। 

नदी-नाले मिक गगे कहलवे गगी | 

द्रिथावनदरिया जा समाने सगमे सगी | 

चछ्त मनसा भचर कीन्ही मन इभा प्रगी । 

ततमे नि.तत्त दरसा सगमे सगी | 

बधते निर्वध कीन्हा तोड सत्र तमी | 

करै कलीर किया अगम गम सामरे रभी॥ 


[वकनागयकि 1 १ यगय षयपोपयप मी) 
=-= [पि 


स सी 


१९८ 


पिया मेरा जगे प कैसे सो र) 
पोच सखी मेरे सगकी सहैकी; 

उनरारीपियारेगन मिलीरी) 
सास सयानी मनद देवशनी, 

उन डर इरी पिये सारन जानी री) 
श्रदस ऊपर सेज मिदछछानी 

ढ़ न स॒कौ मारी खाज लजानी री ¦ 
रति दिवस मोहिं कूका मारे, 

मे न घुनी रचि नहि संग जानी री। 
कहै कवीर सुन सखी सयानी, 

मिन सतगुरु पिया मिद न मिद्छनी री । 


९९ 

बहुत दिननकी जोयती, बाट वुष्हारी राम । 

जिव तरे तुन्न भिटनकू, मनि नाही विस्तरम्‌ ॥ १ ॥ 

बिरहिनि उठे मी पडे, दरसन कारनि राम | 

भूवा पीछे देहुगे, सो दरसन केहि काम ॥ २॥ 

भूया पीछे जिनि मिटे, कहै कनीरा राम | 

पाथर-घाय-रोह सब, पारस फोणँ काम ॥ ३ ॥ 

वासरि सुख ना रणि घुख, ना सुख घुपिनै माहि । 

कलीर विद्वा समसु, ना सुख धूप न छंहि ॥ ४ ॥ 
१९८ द्वादम उपर=१० ईद्रिय, मन ओर बुद्धि इन बारषे परे । रात 
दिवरा, .जानी री=रातदिन मेरे हृदयम षिस्ट-वेदना उमङइती रहती है, पर 
मेने उसकी आवाज नही सुनी भौर न उसमे सहवासो दी जान सरी । 
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९२९० 


परति परवति मे फिस्था, नैन वार सेड्‌ । 

सो बरूटी पाई नही, जात जीवन होई ॥ १॥ 
नेन हमारे जि गए, छिन छिन ड तुज्। 
नातू मिटै नगै शुसी, ेसी बेन सुञ्छ॥२॥ 
सुखिया सव ससार है, वाये अरं सवे । 

दुलिया दास कवीर्‌ हे, जामे असु रोवे ॥ ३॥ 


९०१ 


आई न सको, तुञ्छपे दू न तुच बुखाई । 

जियरा यौही छेष्गे, विरह तपाई तपाई ॥ १॥ 

यह तन जाली मसि कर यू धूवा जाइ सरग्मि | 
मति वे राम दया वरे, बसि ञ्चे अगि ॥२॥ 

यह तन जालं मसि करो, छ्लौ रामक्षा ना । 
टेखणि कर करककी, लिलि लिखि राम पठं ॥ ३॥ 
टस तनका दीवा करौ, बाती मे जीव | 

लोह सीचौ ते ञ्यू, कत्र मुख देखौ पीव ॥ ४ | 

क बिरहिनवू मीच दे, कै भपा दिख | 

आठ पहरका दाश्चणा, मोप सहा न जाई } ५ ॥ 


^ 


२०१-- वष राम दया मत क्रे) म यह्‌ शरीर जलार्छगी, जलाकर राख 
कर्‌ दरी ताकि वुओं आकादमे जाय ( ओर बादल बन कर वही ) इस्त आग- 
को वरसकर बुक्ञा दे। विरहकी आगपेद्ी वह र्सपंद्‌ा होगा जो इस तापको 
युक्ला सकेगा । 


कर = ठढरी । सोष्ी~खुू, रक्त । 





२४२ कथीर 


९०९ 
कविरा प्या प्रेमा, अतर्‌ दिया खगाय । 
रोम रोममे रमि र्या, ओर अमर क्या चाय ॥ १॥ 
तता-माता नामक, पीया प्रेम अघाय । 
मतवाखा दीदारका, मोगे सक्ति बलाय ॥ २॥ 
९०३ 
ए कबीर, ते उतरि रह, र्रर परो न साथ | 
मर धटे न पगु थकरे, जीव बिराने हाथ ॥ १ ॥ 
कबीरका धर्‌ सिखस्पर, जर्हा सिच्हटी गेट | 
पव न रिक पिपीलिका, खरूकन रदे बेर ॥ २॥ 
०५४ 
काठ खडा सिर ऊपरे, जागु बिराने मीत | 
जाका धर है 7ेटमे, सो कस सोय निचीत ) 
२०५ 
छाकि पर्थौ आतम मतवायं । 
पीवत रामरस करत बिचारा ॥ 
बूत मोलि म॑हगै गुड प्राचा | 
के कसाब रस राम चुवावा) 
तन पाटन भ कीन्ह पपार | 
मीगि मोगि रस पीषे विचारा ॥ 
कहै कनीर्‌ फावी मतवायी ] 
पीवत रामरस द्गी खुमारी ॥ 
९ ०३ सिल्रीनग्रिनििर, भिरे कायक । गैठ=रास्ना । सक्तफन न्दुमिया । 
९०५ कसावन्करपाय रस । णटनत्पट्रण, राहर्‌ । 
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सय चय 





१०६ 
रय दनी सयानी पै बोरा | 
हम विगर विगर जनि ओय | 
म नहि बौय सम कियो वारा, 
सतु जार गयौ श्रम सोय । 
विद्या न प्रं बाद नहि जान्‌, 
हरि गुने कथत-सुनत बोरयेन्‌ ॥ 
काम-करोघ दोऊ भये विकारा, 
आपदि आप जर राक्षारा ॥ 
मीटो कहा जाहि जो भावै 
दास कसीर राम गुन गावै॥ 
९०७ 
नेहर्मै दाग खगाय आह चुनी । 
ऊ ररेजवाकै मरम न जानै, 
नाष मि घोविया कोन केरे उजरी ! 
तनक कूडी ज्ञानकैः मौदन 
साघ्ुन मर्हेग विचाय या नगरी) 
प्रहिरि-ओटिके चरी सषुररिया, 
गोवेकि खोग कं वडी फुहरी । 
कै कबीर दनो भाः सानो, 
विन सतगुरु कहूं नहि सुधरी । 
९०८ 
सीट-मतोने मन्द जां धुल बसर, सतजन जीहरी सच मानी । 
बदन विकसित रहै ख्यारु आनदमे, अधर्म सवुर मुस्त गानी । 


2४४ कीर 


सो च मेके नही इ्ूढ बोरे नही, सुरतमे सुमति सोई से त्रानी । 
कहत हौ ज्ञान पुक्षारि कै सघ्रनसी, देत उपदेस दिख ददं जानी | 
ज्ञानको प्रर है रहनिको सूर है, दयाकी भक्ति दिरमाहिं सनी । 

ओरते छोर छौ एक रस रहत है, ठेस जन जगततरै बिरले प्रानी | 

खग बटपार्‌ ससारमे मरि रहै, हस्की चार कह काग जानी | 

चपर ओर्‌ चतुर्‌ है घने बह चीकने, बाते दीक वरै कपट ठानी | 
ऊहा तिनसो कहो दया जिनके नही, घात बहुतै करे बकुरुष्यानी | 
दुम॑ती जीवकी दुबिघ छट नहीं, जन्म जन्मान्त पड नक खानी | 
काग कूबुद्धि सूबुद्धि पवि कय, कठिन करोर विकराक वानी | 
अगिनवे पुज है सितङ्ता तन नही, अमृत ओ विध दो एक मानी | 
कहा साखी कहे सुमति जागा नद्य, सोचकी चाल बिन धूर धानी । 
सकृति ओ सत्तकी चार सौची सही, काग बक अधमकी कौन खानी । 
कहै कन्बीर्‌ कोउ सुधर जनः जोह, सदा स्वधान पिये नीर्‌ छानी । 


९०९ 


अपनपौ आप ही बिसर | 
जैसे सोना कोच यदिरमै भरमत कि मगे। 
जो केहरि बपु निरि कूप-जल प्रतिभा देखि परो । 
एेसेष् मदगज फटिकं दिलापर ठसननि आनि असे | 
मर्कट मुटी स्वाद्‌ ना धिरे धर धर नघ्त फिरो | 
कह कबीर छटनी सवना तोहि काने प्रकरे ॥ 
२०९ सोनदहा-~कुत्ता । काच्के मदिरे कता अपे ही अने प्रतिचि्ोको 
देखकर भौका करता है, वैसे ही जीव भी जगतमे अधने ही प्रतिविबोको 
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९१० 

दरस दिषान] बावया अङ्मस्तं पएकीरा ] 

एक अकेला हं रहय अप्त मतका धीरा ॥ 
हिरदेमे महू है हर दभका प्या | 

पीयेगा कोई जैहरी गुर मुख मतवालसर ॥ 
पियत पियाला व्रेमका सुधरे सर साथी । 

आदपहर अमत रहै जस मगर हाथी ॥ 
ववनं काटे मोहक बेड निरसका । 

वाके नजर न आवता क्या रजा र्का ॥ 
धरतीका आसन किया तब असमाना | 

चोदा पहिरा खाछका रह प्राक समाना } 
सेवकको सतगुर्‌ मिरे कदु रहि न तवाद । 

कृह फंवीर्‌ निज धर्‌ चो जह कार न जही ॥ 


५११ 

गगनकी ओट मिसाना है । 

दहिने सूर चद्रमा वाये, तिनके वच्च छिपाना है | 

तनकी कमान सुरतका रोदा, सव्द-बान छे ताना है | 

मारत बान वेधा तन ही तन, सतगुरुका पाना है । 

मारयौ बान घाव नहि तनमे, जिन सगा तिन जाना है । 

वहैः कवीर सुनो भई साधो, जिन जानां तिन माना ह ॥ 
भपनेसे भिन्न रामन्चकर लता फिरता हे । करि वपुन्सिहे इुर्णेम क्षपनी 
पराहीं देखकर कृद प्डा था, एसी कटानी दे } स्फीटकं शिलाम अधनी 
पराह उेख हाथी अपने दत्तो ठढनेको खड जाय॒ ] ठलनीक सवना 
८ खरग )=जीन ( जो मायके बवन है)! 

२१० मैमकनमदमस्त । 


३७६ कवीर्‌ 


९१५ 


मन मस्त टं तव क्यो बोले | 

हीय प्रायो गोठ गहियायो, बार बार वाको क्यो खोटे | 
ट्ख्की थी ज्र चटी तन्‌, प्री भं तम वयो तोषे | 

सुरत कलार मह मतनारी, मद्वा पी गह बिन तोले । 

हमा पाये मानपेवर, ताट-तरेया क्यौ डोले | 

तेरा साहन हे घटमेही, बाहर्‌ नैना क्यो खोले । 

कहि कबीर सुनो भाई सानो, साह्न मिलि गये तिल ओले ॥ 


९९१९ 
मोच-समुक्च अभिमानी, चादर मई है पुरानी | 
ट्कडे टुकडे जोडि जगत-सो, सीके अग लिपरटनी | 
कर डादी भटी पापन-सो, छो मोहमे सानी | 
ना यहि खगो ज्ञानकै साद्ुन) ना धों भल पानी | 
सारी उभिर ओढते बीती, भटी बुरी नहि जानी । 
मकरा मान जान जिय अपने, यह्‌ है चीज निरानी | 
वहत कीर षरि रासु जतनसे, फेर हाथ नहि आनी ॥ 


११४ 


जिय मेरा फिर रे उदास | 
राम बिन निकसि न जाह सास, 
अजहू कौन आस | 
जहां जो जाँ यम मिखै न कोई । 
कहौ संतो कैसे जीवन होई ॥ 
२१२ मदा, तोखन्विना सोरे अपरमित भद्‌ पी गह भरे-ओमे } 


कीर नानी २४७ 
जर सरीर यद्र तन कोई न बुश्नायै। 
भरन दहै निस नीदन आये] 
चदन घसि घत्नि अग लगा | 
राम तरिना दान दुख पाड ॥ 
सत-सगति मति मन करि धीरा | 
सहज जानि भजे राम कवीरा ॥ 


९१५ 

ट्वनरहू माटीके घर्‌ मै, 

इवे मे जाह रह भिटि हरि मे| 
दिनहर घर अर्‌ क्िरहर टरी 

घन गस्जन कप मेरी छाती ॥ 
सवे दारि कामि गईं तारी 

दूरि गवन आबन भयौ मारी | 
चहु दिसी बैठे चारि प्रहरिया 

जागत पूति गये मोर नमसि ॥ 
कै कबीर सुनहरे ठो 

मोनड घडण सवारण सोई ॥ 


९१६ 


सेज रह नैन नहीं देः 
नहु दख कासौ कहू हो दयार 
साकी दुली इुसरकी प्यारी 
जे्कै तरसि डौ रे 
२ १५ इव~अम 1 माढीका घरोति क शरीर 1 छिनहर दरम पटा । इर्हर= 
जजैर } दये द्वारिन्दमवे मुकामपर्‌ । चार पहरियानवार पास ( मन, बुद्ध, 
चित्त, अकार )। भैनिण घडमनतोडना आर्‌ गहना । 








३४८ करबीर 


ननद छहेटी गरज गही 

देवर विह जरो हयो दयार ॥ 
बाप सबनको करे ख्य, 

माया सोउ मतवाडी ॥ 
मगौ मर्ईया छे सलि चि है 

तब ह द पीयहि पियारी ॥ 
सोचि बिचारि देयौ मन मेही 

ओसर आई बन्यू रे 
कहै कीर सुनहर मति पुदरि 

राजा राम रमररे॥ 


२१५७५ 


पीले प्याल हयो मततवारा, प्याखा नाम अमीरसका रे । 
वार्पना सवर खेलि वाया, तरुन भया नारी बसका रे | 
यिरध भया कफ-घ्ायने धेरा, खाट प्रडा न जाय खस्षका रे | 
नाभिर्वैवर चिच है कस्तरी, जते मिरग पिरे नका रे । 
बिन सतगुर इतना दुख पाया, वैद मिखा नरह इस तनका रे । 
माता पिता बधु सुत तिर्या, राग नदीं को$ जाय सका रे। 
ज्र खग जीवे गुरु गत लेगा, घन जोधन है दिन दसका रे। 
चौरासी जो उवया चि, छोड कामिनाका चसका रे । 
कहै करीर घनो भाई साधो, नख-सिख प्रर सहा विसक्ा रे। 
२१६ सलिचिताषर, मायानमातता। ` र 
जसा क्रि पट्टे ही बताया गया दहै ये पद्‌ रमासोक्ति पद्धतिपरर च्वि गए ह। 
प्रयेकं शब्दका लक्ष्याय खोजना सव समय लर नष्टं होता । सास सयुर ॐ 
आदि पद केवल नाना प्रकारफे भय, मोह भौर काजरे निदशेर हे | 


कबीश्वाणी २४. 


२९१८ 
सेक टे नैहरवा दिन चार्‌ | 
पषिली पलेन तीन जन आये, नौवा बाग्हन बार । 
याद्ुटजी त्रै पैया तोरी खगौ, अत्रषी गवन दे टारि | 
दुसरी पानी आपे आये, रेके डोखिया कार्‌ । 
वरि बहिर्यो डेलिया वैठारिन, कोर न खगे गोदार ॥ 
ठे डालिया जाई बनमे उतारिनि, कोई नदीं संगी हमार । 
कै, कबीर सुनो भाई साधो, इयः घर है दस दरार ॥ 


९५१९ 


मै वरा तोहि अरज्ञिया, बन बन बसि न लेय | 
अट्केगा करट बेरुसे, तडपि तडपि जिय देय ॥ १ ॥ 
बाडीके बिच भवय था, कटिया लता बास ] 

सो तो वय उडि गया, तजि बाडीकी आस ॥ २॥ 


९.९० 
चेटती चक्की देखिके, दिया कीरा रोय | 
दुई पट मीतर आयके, साबित गया न कोय ॥ १ ॥ 
भाई बीर बटाउओआ, भरि भरि नन न रोय । 
जाफाथासोञे लिया, दीन्दयाथा दिन द्येय॥२॥ 


९५१ 


देह धरेकां दड है, सब काहृको होय । 
ज्ञानी मगतै ज्ञान करि मूरख भुगतै रोय ॥ १॥ 


तक [क क ` त 7 0 ---+ +न क ग क, मी रणम 


२१२९ वरान मुरं जीव । वाडीनसमार-वादसिका । 


३५५० कीर 


तकत तकषावत तकि रहे, सफेन वेश्च मारि। 
सधे तीर खाटी पर, चके कमानी डारि॥ ९॥ 


९५१ 
सुपनेमे साई मि, सोवत लिया जगाय | 
ओषि न खो डरता, मत सपना ह जाय ॥ १ ॥ 
साईकेरे बह्वत गुन, लिखि जो हिरदे मोहि | 
प्रि न पानी उप्पता, मत वे धोये जेहि ॥ \ ॥ 


९९३ 


अनप्रापतं वस्तुको कहा तजे, प्रापतको तजे सो स्यागी है | 
सु अक्ीर तुरण कहा फेरे, अफतर फेरे सो बागी हे । 
जगभवका मावना क्या गै, अनुभव गवि सो रागी हे। 
बन गेहकी बासना नास करै, कन्बीर्‌ सोहं व्रेयागी है ॥ 


१९४ 

तोको पीव मिेगे धरधटकरे पट खोरे | 

घट धटमे वही साई स्मता, कटुक बचन मत बोह रे | 

धन जोबनको गख न कीजे, श्रू परग चोर रे | 

पुन्न महल दियनां बार ले, आसासो मत डोरे । 

जोग जुगत सो रग महल्मे, परथ पाई अनमोक रे । 

कहे कबीर आनद भयो है, बाजत अनहद टो रे | 

२२१ अनप्रापतनजो मिला ही नहीं । असी तुरण=लानदाना घोद्धा । 

अफतरविगडेख 1 वागीनयाग पकडमेवार। सवार्‌ | जगभवेनससारफा अप्रमव । 
अभन,, कैर-यरमरे बना हुभा भी घरकी वासना जो त्याग कैर, या वन भौर शह 
दोनोंकी वासना जो व्याग करे । 


वीरवाणी २३५५१ 


९५५ 
पायो सतनाम गरक हरवा । 
मोकर खटोकना रहनि हमारी, दुबरे दुबे पचि कर्हेरवा । 
ताला जी हमै गर दीन्ही, जब चादौ तव खी किवरवा | 
्रेम म्रीतिकी चुनरी हादी, जब चाहौ तब नाचौ सहर | 
परै कवीर्‌ सुनो माई सायो, बहरि न पत्रे एष्व नगा ॥ (९"५) 


९९६ 


मुरसिद नैनो बीच नबी है । 
स्याह सपेद तिरो बिन्व तारा, अथगति अख्खरवी हे । 
जी मद्धे पी चमके, पेखी मद्धे द्रवाय | 
तेहि द्वारे दुर्वीन खगै, उतर मवजल पारा । 
सुन सरमे घास हमारी, तँ सखगी जवि । 
साह करवीर सदाके समी, सम्द्‌ मक्ष्छ ले अप्रै ॥ 


९९४७ 


पिया ॐन्ती रे अटसि तो देखन चटी | 


~~~ -~~-= ----~न ~~ - - 
द प्‌ +~ श्ल ज , 


२२१५ सेकिर खटोलनान्सफरया खटोला 1 


२२९६ मुरसिद~सुरगिद उपदेशक । नबीनरसूङ । रबीन्रव, पालनकर्ता । 
भाव हहे किप सुरक्निद, रसूल द्हारी ओखोके भीतर है। श्वर इन 
ओ खोके स्याह सफेद्‌ हिस्सीके बीचवालटी ताराके पीठे भवियत अलक्ष्य होकर 
वतमान है--वदी भंखोको देखनेकी शक्ति देता है। पंसीनपक्षी। सोमे 
दूर दद्रीक य॑त्र कगार देखनेसे ही भवसरागरकै पार उतरना सभवे है । मेरा बास 
उस श्चल्य शम्भ है अर्धे सर्यागीण ( सपृ, अखण्ड ) भावे जाया जाता है । 


ष य 


२५२ क्षीर 


ची अटरिया जरद्‌ किनरिया, ख्गी नामकी डोरी | 

चोद सुरज सम दियना बरतु है, ता बिच ह्टी उगस्यि | 
पो पचीस तीन धर्‌ बनिया, मनु है चाधरिग । 

सुन्सी हं कुतवाक ग्यानक्रो, चह दिस गी बजसिया । 
आठ मरातिब दस दर्णाजा, नीपे ठगी किवरिया । 

सिरकी भरेठ गोरी चितवन छागी, उपर्य श्चोप ज्लोपरिया । 
कहत कवर सनो माई साधो, गुरूकरे चरन बटिहरिया । 
साध सत मिलि सौदा करि है, श्रील मूरक अनरिया ॥ 


१२१८ 


जहवौसे आयो अमर वह देवा । 

पानी न पान वरती अकसवा, चद न सूर न रैन दिवसवा । 
वाग्हन छरी न सद्र बेसवा, मुगढ पठान न सैयद सेखवा | 
आदि जोति ना गौर गनेसवा, ब्रह्मा त्रिस्नु महस न सेसवा । 
नोगी न जगम मुनि दुरबेतवा, आदि न अन्त न कार कलेसव। | 
दास कवीर्‌ ले अये सँदेसवा, सार सब्द गहि चलो वहि देस । 


१९१५९ 


साष्टे है दारेज चुनरी मेप र डरी 
स्याही रग दुडायके रे दियो मजीठा रग । 
धोयसे ट्टे नही रे दिन दिन हत सुग ॥ 


२२७ पोच प्र॑ण, पच्चीस तच्च, तीन गुण 1 भाट मरात्तिवन्मरातिव महक 
खडको कते टै । आठसे भाठ घातुर्भोफा तापय है । सात धातुके साय कैच 
मिलाकर आठ वातु होतेह । (दे० उपर १३५ च पदकी टि परणी 9) दस द्रवाजार 
दो नेत्र, दो कान, दो नासा षि, मुख, मूचह्मर, मलद्बार ओौर त्रह्मरध 1 इनमे 
पथम नौ कियाद ल्गेहै, प्राणायामके द्वा योगी इहं बद्‌ कर सकता दहै । 


क्रवीसघाणी ३५ 


२३१ 


भाषकै कुंड नेहके जलम प्रेम रग देइ बोर | 

दुख देह भैर टुटाय दे रे सूत्र रणी क्षकन्नोर ॥ 
साहिगने चुनरी रणी रे पीत्तम चतुर सुजान । 

सब्र कुछ उनपर बार दू रे तन मन धन अर प्रान ॥ 
कहै कबीर रगरेज पिथारे मृश्चपर इए दयाल । 
सीत चुनरी ओदिकरे रे भई हौ मगन निहाल | 


२९३२० 


हद चरे सो मानवा, बेहद चले सो साध । 
हद बेहद जो तजे, ताकर मता अगाघ ॥ 


५९२१ 


गगन दमामा बाजिया, पडत निसाने घाव | 

खेत पुकरि सूर्म, अब ख्डनेका दवि ॥ १ ॥ 
जा मरनेसे जग ड, तो मेरे आनद । 

कम मरिद, कव देखि, प्रन परमानन्द ॥ २॥ 


२१९ 


अब्र गुर्‌ द्िकूमे देखिया, मावनको कद नाष । 
किरा जब हम गावते, तव जाना गुर नाहि ॥ ! ॥ 
सुत ्मैडर्मे धर किया, बाजे सन्द ससार । 

सेम रोम दीपक भया, प्रगट दीन दयार ॥ २ ॥ 
एत्न सरोवर मीन मन, नीर तीर सत्र देध । 

सुधा धिधु युख विल्सही, विरला जाने भेव ॥ २ ॥ 


२५४ कबीर 


२२ 


स्लि ल्खिीकी ह नही, देवा देखी बात) 
दुरा दुरहिनि मिलि गये, फीकी परी बयत ॥ १ ॥ 
कागद छिचि सो कागदी, की व्यवहारी जीव 
आतम दि कहा ङि, जित देखे तित पीव ॥ २॥ 


२३४ 
खटी मेरे छाखकी, जित देखो तित खर । 
लाटी देखन यै गई , भैमीदहये गई खल ॥ १॥ 
जिन पावन सु बहु पिरे, धूपे देस विदेस । 
पिया मिरख्न जब होया, ओंगन भया ब्दिस ॥ २ ॥ 


१२५ 


उछ्टि समाना आपमे, प्रगटी जीति अनत । 

सहिष सेवक एक सग, सके सदा मसत ॥ १ ॥ 
जोगी इजा ल्क ङ्गी) मिटि गया रेचातान | 
उछ्टि समाना आपमे, हओ ब्रह्म समान ॥ २ ॥ 


९२६ 


सखि, वह घर सबसे न्यारा, अर्हे परल पुरुष हमा ] 
जर्हा न धुख-दुख सोचि-घरूठ नहि, प्राप न पुन्न पसारा ॥ 
नहि दिन रैन चद नहि सूरज, बिना जोति उजियारा ॥ 
नहिं तरह म्यान ध्यान नषि जप-तप, बेद-कितेब न गनी । 
करनी, घरनी, रहनी, गहनी ये सब उँ हैरनी ॥ 


कीर वाणी २९१२ 





नर नहि अधर्‌ न बाहर्भीतर, पिड-्ह्मड कद्यु नाही । 
पाच तत्त गुन तीन नहीं तरह, साखी सन्द न ताही। 
मूढ न एर मेक निं बीजा, बिना बच्छ फल सौहै । 
ओह-सोह अध ऊरध नहि, सवासा ठेखन को है । 
नहि निरगुने नहि अविगत भाई, नहि सूछम-अस्थूल । 
नहिं अच्छर नाके अविगत भार, ये सत्न जगके मूढ ॥ 
जर्हा युरुप तरवा कल्वु नाटी, कह कबीर हम जाना । 
हमरी सेन खले जो कोई, पे पद निरवाना ॥ २२ ॥ 


९२७ 
हरत हरत हे सखी, र्या कलीर दहिराई | 
रद समानी सर्मेदमे, सो कत हेरी जाइ ॥ १ ॥ 
हेरत हैरत है सखी, रद्या कबीर हिराई । 
समद समाना दमे, सो कत हेरा जाई ॥ २॥ 


१३८ 
हदे छडि वेहदि गया, हआ निरंतर बास । 
वर जु कव्या शर चिन, को निरे निज दास ॥ 
कवीर मन मधुकर मया, सया निरतर कास | 
वल जु क्षस्या जरह धिन, को देखे निज दाप ॥ २॥ 
तरि ववर्‌ प्रकासिया, ब्रह्म-गास तरह हह । 
मन मेवर्‌ा तरह लुत्रधिया, जाभिगा जन कोह | ३॥ 


१३२९ 
हृद छडि बेहद गया, किया सन्नि अस्तनान । 
मुनिजन महर न पाव तरह किया विस्लाम ॥ १ ॥ 


"~~~ - +न+ ~+ --~-----*+~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~“ ~ -- ~ - (न न 


२१६६ ओह र । 


२५दे कृवीर 


देखौ कम कवीरका, कु ए्रख-जनमको ठे | 

जाका महल न मुनि लहै, सो दोसत किया अलख ॥ २ ॥ 
९४० 

नीव विर्हेणा देहर, देहं विहरण देव | 

कृवीर तह्य विल्बिभा, वर अल्खकी सेव ॥ १ ॥ 

देवलमेहि देद्टरी, तिल जे है बिसतार । 

मेहि पाती मोहि जरू, महि परजणहार ॥ ९ ॥ 
५४१ 

तु तू करता तुङ्न गया) सुङ्गमेषदीन रह) 

वारी फेरी बलि गर, जित देखौ तित द ॥ १॥ 

ठा मारग दूरि घर, विकट पथं बहु भार्‌ । 

कहो सतो क्यू पाए, दुर्छम हरिदीदार ॥ २ ॥ 


४२ 
अगम अगोचर गमि नही, तद्द जगमगै जोति | 
जहो कथीरा बदगी, पापु नहीं होति ॥ १ ॥ 


६३ 
दौकी दाधी छाकंडी, ठी वरै पुकार | 
मति बसि पड़ौ लुहार, ज़ दूजी बार ॥ १ ॥ 
जो अगम्या सो ओथिै, ल्या सो कुम्हकाई । 
_ जो चिणिरयो सोदहिप्डे,जोआयासो जाई ॥२९॥ ` 
२३९ दोसत किया अलेक्ष=अलया पुशषफी पीरत बनाया । 
२४० नीव चिहण देहरान्विना नधा देवालय । दे्फीष्रेदली । मि, ., 
जर उसी पत्र पुष्प ओर उसी जल । 
२४५ स्ू=महभाव , 
२४३ दौकरी दाधीनदावाम्निकी जली हु । 
२४३ ओधरैनभस्त दोता है । चिणिर्यौनजो चुना गया 1 


कवीर-चाणी ३५९७ 
१४४ 


दूरवेदूर्‌ घे दर्‌ वे दूरमति, दूरकी बात तोहि बहत भावे) 
अहै हज्जूर्‌ हाजीरे साह धनी, दूसरा कौन कड काहि गवि ॥ 
छोड दे करपनां दूरको घावना, राज तजि खाक मुख काहि खवे । 
पेडके गहेते डारपषटव मिरे, डके गहै नहि पेड पवि ॥ 
डार ओ पेड ओर एल-फल प्रगट है, भिक जब गुरः इतनी सखा | 
सपति-सुल-साहबी छोड जोगी मये, सून्यकी आस बनखेड जवि | 
वहि कच्ची बनखडसे क्या मिरे, दि्हिको खोज दीढार पायै | 
९९७५ 

मान आवत देख करि कियो करी पुकार । 

पले एले चुनि लिश, कारि हमारी बार ॥ {॥ 

फागुन आवत देखि करि, बने सूना सनर्मोहि । 

ऊन्वी डाठी पात है, दिन दिन पीले ्थो्टिं ॥ २॥ 

प्रात पडता थौँ करै, सुन तस्वर बनाई । 

अबके नि्ुडे ना मिे, कर्हि दूर प्डेमे जाङ् ॥ २ ॥ 


४६ 

चहना था सो कह दिया, अब कटु कहा न जाय । 

एक र्हा दूजा गया, दस्यि छहर समाय ॥ १॥ 

उनसुनिसो मन सखगिया, गगनहि' पर्हेचा आय | 

नचोद-विहना चोदना, अखुख निर्जन राय ॥ २॥ 

गगन गरजि बरसे अमी, बादर गदहिर मीर । 

चै दिसि दमके दामिनी, भीजि दास वबीर॥६॥ 
२४६ उनमुनि-समाधि । व द्‌ब्रद्रना चौदनाअसण्ड जयोति \ याद 
धर्मम ( दे पद ६८ 7 रिप्रणी ) 


केभीश 


२४७ 


अरे इन दोहन राह न पाई | 

हिदू अपनी करे बडा गागर द्ुबन न देहं । 
वेस्याके पायन-तर सोवे यह देखो र्हि दुआई । 
मुसलमानके पीर-ओलिया मुर्गा युगा खाई । 

लाटा केरी बेदी व्याहै घरहिमे करे सगाई । 
बाहस्से इक मुद खये घोय-वाय चढवाई | 

सज सखि्यौ मिलि जेवन वैदी घर-मर्‌ करे बडाई । 
हिदुनकी हदुवाईं देखी तुरकनकी तुर्काई । 

करै फवीर सुनो भाद साधो कौन यष्ट है जाई ॥ 


२४८ 


साधो, एक आपु जगमा | 

दृजा करम-भरम ह किरतिम ज्यो द्रपनमे छह ॥ 
जल-तरग जिमि जते उपम फिर वामाहि' रद्र । 
काया ज्ञाई पौँच तत्तकी भिनसै कर्षं समाई । 

या विधि सदा देह गति सबको या चिधि मनि निचाये । 
आया होय न्याव कयो न्याये परम तत्त निरवारो ॥ 
सहजे रहै समाय सहजम ना फं आय न जावै | 
घरे न ध्यान करे नहिं जप-तप रामरहीम न गवे ॥ 
तीरथ-बरत सक परिम्यागै सुन डोर र्हि खे । 
यह घोखां जब समन्नि पैर तब प्रजे काहि पुजावै ॥ 
जोग-जुगतमे भरम न छदे जब ख्ग आप न सू् | 
काह कीर सोई सतगुरं पूर जो कोई सम््न बूकचै ॥ 


कषीर-वाणी २५९. 


| र पी 


९४९ 


( भाई रे) दुई नगदीस कष्टेति आया, कह कवने मप्माया । 
अष्ठुह-यम-करीमा केसो, ( दी ) हजरत नाम धराया ॥ 

गहना एक कनकते गढना, इनि महँ भाव न दूजा | 
कहन-एुननको दुर करि पापिन, इक निमाज इक प्रजा ॥ 
वदी महादेव वही महमद, अरह्मा-भादम किये | 

को हिन्दूको तुरक काये, एक जिमीपर रहिये | 

वेद-कितेव पदे वे कुतुबा, बे मोखना वे पडि । 

बेगरि बेगरिं नाम धराये, एक मटियाकै मडि ॥ 

कर्हि कबीर वे दूनौ भूले, रामह विर्न न पाया । 

वे खस्सी वे गाय कटय, मादि जन्म रेवाया ॥ 


२२१० 
सतो राह दनो हम डील । 
हिदु-वस्क हटा नर्हिं मनै, स्वाद सबन्हिको मीठा ॥ 
दू बरत-एकादसि साधे, दृघ-िघारासेती । 
अनको व्यौ मनको न हटके, वारन करै सणोप्षी ॥ 
तुक रेजा-नीमाज गुजर, बिप्षमिख बेगि पकरि । 
इनकी भिस्त कषेति होदहै, संतन मुरणी मरः ॥ 
हिन्दुकी दया मेहर तुरुकनकी, दोनौ घटसौ प्यामी । 
वे हलर वे न्नटके मरि, आमि दूना घर लगी ॥ 
हिदु-तुरुकफी एक राह है, सतगुर इद बताई । 
करदेहि कबीर सुनह्न हो संतो, राम म करहैउ खुदारं ॥ 


१५६१ 


बन्दे तोहि बन्दिगीसो काम) हरि बिन जानि ओर हरम | 
दूरि चर्ण व्च रेणा इहो नष्ट मुकाम ॥ 
र्यो नही कोर यार्‌ दोस्त, गि स्थ ना दाम । 
एक एवैः पमि चर्मा, वीचि नहीं विश्राम ॥ 
ससारसागर विषम तिरणां, सुरि ठ हरि-नाम | 
कै कवीर्‌ तरह जाह रहणा, नगर बसत निधान ॥ 
११५२ 
वेद्-कतेब इफतरा भाई दिठका फिकर न जाह | 
दुक दम करा जो करद हाजिर हूर खुदाई ॥ 
यदे खोज दिल दर रोज ना पफिरि परेसानी माहि 
इह ज॒ दुनिया सहर मेखा दस्तगीरी नाहि ॥ 
दोग पदि पठि ससी हयेई बेखत्रर बाद बकषाहि । 
हकः सन्तु खारक खठकम्याने स्याम मूरति नार्हि ॥ 
असमान म्याने ठहग दस्य शुसर करद न नुद । 
करि फिकर दान खाई चसमे जह तद मीजट्‌ ॥ 
अह पाक पाक है सक करो जो दूसर होई । 
कनीर्‌ क करीषका उद करे जै सोह ॥ 


मै क त, [1 


२५१ कूच नेगानभपरिचित स्थानक यात्रा । 


१५२ दफतसा-भिभ्या । दरोगृनश्ूठ । हकुनसत्य 1 = सालिकननसृष्टिकरत 
गव रफरजगत्‌ 


कवीशषाणी २६१ 


९५६ 
मन) तुम नाहक दुद मचाये | 
करि भसमान हुवो नहि काहू, पाती र चढये । 
भूरतिसे दुनिया फ मोग, अपने हाथ बनाये | 
यह जग प्रज देव-देहरा, तीरथ-वर्त-अन्हाये | 
चङूत फिरतमे पवि कित मे, यह दुख कर्हो समाये । 
रूठी काया इ्रूढी माया, ब्ूठे हे श्ूटर खाये । 
ये्चिन गायं दूध नहि ठेहै, माखन कर्हेसे पाये । 
सेचिके सग सचि बसत है, ह्ूे मारि हरये । 
करै कीर जं सोच वस्तु है, सहने दरसन पाये ॥ 


९५४ 


यह जग अधा तै केष्ि समुश्मावां | 

हकत्दुई हो उन्हे सपु्नायो सब ही भुखाना पेटके धधा । 
पानीके घोडा पवन असभ्रवा ढरकिं परै जस ओसके बुदा । 
गहरी नदिया अगम बहै धरा सेवनहारा पडिगा फटा ॥ 
घरकी घस्तु निकट नहिं आवत दियना बार्कि द्रूढतं अधा ॥ 
लागी आग सकर अन जसा बिन गुरूग्यान मटकिया बदा । 
कहै कबीर सुनो मई साधो इक दिन जाय स्गोरी श्रार बदा ॥ 


॥ 2 क 1 1 ~=" - ग्ग 





1 | 


२५४ पानीके घोडानक्षणमगरर शरीर । प्यन-अमवरवा~प्राणं । गहरी नदीन 
माया प्रवाह । खेगनद्ारा=जीात्मा । धर अवारे पड़ी हुई वस्ुके नजदीक 
तो जाता नही, ग्रह अन्धा ( सुग्ध मनुष्य) सारी दुनियां उसे दिया जलाकर 
सोजता फिरता है । छागी भागनमोहकी आगर लगौ हुदै है । 


३६२ कबीर 


२५५ 
वाजन दे बाजत, कलि कङु्दी जनि छेड । 
तुद्च बियनी का परी, अपनी आप निमेर्‌ ॥ १॥ 
देशा-निदेसन हौ पिरा, गेव गक्ष खोरि । 
रेसा जिथरा ना मिला, लेने फटकि पिषछछोरि ॥ २ ॥ 


५६ 
दन्य मैरे अजपा मरे, अनहद ह मरि जाय | 
५.१ च, 
राम-सनेही ना मर, कह कबीर सपुश्चाय ॥ 





२५५ बाजतरीनयत्री, यीणा । कलि कढुहीननिशृष्ट वाद्य \ ठीकाकासोका 
कहना है कि बाजतरीसे ससारफे रोगोँकी नाना मतवाली नाणी ओौर कलि ककुहीसे 
नेदआ शारी पुराणिक, आदिका ताये है ( चिज्या० प्र० ६४७ ) परन्तु सीधा 
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भी वैकरु कर देगा | 
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अनुभूतिकी अपेक्षा जधिक महत्त्वपूणे भौर दाश्वत हे । 
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